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जगिंअ अचच विहिंजी 


मय शरह 
तालीफ 
इमाम हाफिज अबू ईसा मुहम्मद 
बिन ईसा अत्तिर्मिजी ( रह. ) 
तहकीक 
अल्लामा नासिरूद्दीन अल्खानी ( रह. ) 
तखरीज 
'फ्जीलतुश्शैरत् हाफिज अबू सुफ्यान मीर मुहम्मदी 


'फ्जीलतुश्शैरज्र मौलाना अली मुर्तजा ताहिर 
ज़िल्द नम्बर 


हदीस नम्बर 2036 से 2949 


१३४॥८ 20250 
०७ 


2 कक ८03 नो 


६ ; १७ 


सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है 


हु किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई न्य्् आदि 
इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर 


कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज़ ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र 
जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


(पलटा “ला ट<० 


तालीफ़ इमामुल हाफ़िज़ अबू ईसा मुहम्मद बिन ईसा अिर्मिज़ी 
उर्दू तर्जुमा मौलाना अली मुर्तज़ा ताहिर (हफिजहुल्लाह) 
हिन्दी तर्जुमा दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रे इशाअत 
जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 
तहक़ीक़ मौलाना मुहम्मद नासिरुद्दीन अल्बानी (4898) 
284 अल लक कील हि कलम मल मल मम 
तख़रीज हफ़िज़ अबू सुफ्यान मीर मुहम्मदी 
तस्हीह व नज़रे सानी मौलाना जमशेद आलम सल्फ़ी (97857-69878) 
लेज़र टाइपसेटिंग मोहम्मद शकील, (93599844/) 
मेनेजिंग डायरेक्टर अली हम्जा, (82338-55857) 
मार्केटिंग मैनेजर अहमद अब्बास (97397-3956) 
प्रिण्टिंग आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 
92]44-8574॥ 
बाइंडिंग कमाल बाईण्डिंग हाउस 
मो. थाहिद भाई 9356-68223 029-25865 | 
नल फल कल पेज [66 | तादाढ कॉपी... 500 (पंच सौ) 


प्रकाशन (प्रथम संस्करण) | नवम्बर 2020 


क़ीमत 800/- (आठ सौ रुपये) 


मर्कज़ी अन्जुमन खुद्दामुल क़्रआन वल हदीस, जोधपुर 


प्रकाशक 
जेरे निगरानी 


शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोघपुर-राजस्थान 


3 ++ 


पड 5 


हम 


जिसने मेरी इताअत की तो बिलाशुबा उसने 
अल्लाह तआला की इताअत की 
और जिसने मेरी नाफरमानी की तो बिलाशुबा 
उसने अल्लाह तआला की नाफरमानी की। 
[सहीह मुस्लिम (/835) 4739] 


हज 5 
फरमाने रपूले अकरम (६४6) 


[उन 369 ॥(83 


ऋपफक - छाए कं उ्जसछ ] 


मिलने के पते 


मकततबा तर्जुमान, 4१6 उर्दू बाजार, नई दिल्‍ली 
फोन: 0॥-23273407 

हुकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी 
मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200 
अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल 
जामा मस्जिद, दिल्‍ली 09053-82970 

मदरसा दारूल उलूम सलफिया, 

मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती, 

जबलपुर, (एम.पी.) 89595-3602 

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद, 

विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


तौहीद फिताब सेन्टर, 08039-72503 सीकर (राज.) 
कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.)] 7048-9855 
नईम कुरैशी, 2 सी.एच.ए. 8 हाउसिंग बोर्ड, 

शास्त्री नगर, भट्टा बास, पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर 
(राज.) 8209-6424 

अल कौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 944-9209 

अमरीन बुक एजेन्सी: 

जमालपुर, अहमदाबादा फोन: 840030786 

साद सिद्दीकी: 

राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244 
हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम, इस्लामिया सीनियर 
धोबिया इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, मऊ, (यूपी) 2750] 
फोन: 74287-38778 


मात, ्णफ एाहफ्शछ708 
860॥60788 (भाध्807000/ 


3#५४ ४७७#७, ॥५६४४ 0&./0-25 
२: 26986973 ।. 932508762 


मकतबा अस्सूननह, 
मुम्बई 08097-44448 
उमरी बुक डिपो, मदरसा तालीमुल कुरआन, 
अशोक नगर, हिल नं. 3 कुर्ला, मुम्बई 8298-33897 
दारूल इल्म, 
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 2308223 
मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन, 
खजराना, इन्दौर 95846-54] 
सैफुल्लाह खालिद, 
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772 
अबू रेहान मुहम्मदी मदनी, 
जुलैखा चिल्डून हॉस्पीटल केसर कॉलोनी, 
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056 
शैख सुहैल सल्फ़ी, 
मकतबा सलफिया, वारणासी 09459-5874 
आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, 
कच्छ (गुजरात) 09429-7॥॥ 
मकतबा अलफहीम, 
मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-222203 
उम्मेद अली; इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड 
नं, 0, सीकर। फोन: 7742457343 
सल्फी बुक सेन्टर, 
मटिया महल, दिल्‍ली। फोन: 9365-05582 
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छ9-405, ४707 ४०. 2, 80प +#घ2| ६009५४९७४, 
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9899693655, 9958923032 
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जज अबू लत; 


सवेजक कार कं उ्फस्यछ । 


फेहरिस्ते मज्ञामीन 

सब्ूलुल्लाह (28) से मर्ती स बाब 23 तफ़्सीर सूरह हज। 72 

कुटआने कटीम की तफ़्सीर खाब 24 तफ़्सीर सूरह मूमिनून। १76 
बाब । अपनी राय से कुरआने करीम की तफ़सीर बआाब 25 तफ़्सीर सूरह नूरा। 479 
करने बाला। बाब 26 तफ़्सीर सूरह फुरकान। १90 
बाब 2 सूरह फ़ातिहा की तफ़सीरा 9 .. बाब 27 तफ़्सीर सूरह शोरा। १92 
बाब 3 तफ़सीर सूरह बक़रा। 23... बाब 28 तफ़्सीर सूरह नम्ल। क्रय 
बाब 4 तफ़सीर सूरह आले इमरान। 46. बाब 29 तफ़्सीर सूरह क़ुससा! पथ 
बाज 5 तफ़सीर सूरह निसा। 60... बाब 30 तफ़्सीर सूरह अन्कबूत। १95 
बाब 6 तफ़्सीर सूरह माइदा। 80... बाद 37 तफ़्सीर सूरह रूम 96 
बाब 7 तफ़्सीर सूरह अनूआम। 94. बाब 32 तफ़्सीर सूरह लुक़्मान! 200 
बाब 8 सूरह आराफ़ की तफ़्सीर। १00.. बाब 33 तफ़्सीर सूरह सज्दा। 204 
बाद 9 तफ़्सीर सूरह अन्फ़ाल। 03. बाब 34 तफ़्सीर सूरह अहज़ाब। 203 
बाब 0 तफ़्सीर सूरह तौबा। 708 .. बाब 35 तफ़्सीर सूरह सबा। 220 
बाब ॥7 तफ़्सीर सूरह यूनुस। १27. बाब 38 तफ़्सीर सूरह मलाइका (फ़ातिर) 223 
बा 42 तफ़्सीर सूरह हृद।. 29. बाब 37 तफ़्सीर सूरह यासीन। 223 
बाब १3 तफ़्सीर सूरह यूसुफ। १35 . बाब 38 तफ़्सीर सूरह साफ़्फ़ात 224 
बाब 4 तफ़्सीर सूरह राद। | १36 . बाब 39 तफ़्सीर सूरह सादा 226 
बाब 5 तफ़्सीर सूरह इब्नाहीम। 337.. बाब 40 तफ़्सीर सूरह ज़ुमर। 23॥ 
बाज 6 तफ़्सीर सूरह हिज्ज। 339.. बाब 4 तफ़्सीर सूरह मोमिन (ग़ाफ़िर)। 237 
बाब ॥7 तफ़्सीर सूरह नहल। १42.. बाब 42 तफ़्सीर सूरह हा मीम सज्दा। 238 
बाब 8 तफसीर सूरह बनी इस्राईल। १43.. बाब 43 तफ़्सीर सूरह शूरा। 240 
बाब १9 तफ़्सीर सूरह कहफ़। 456 . बाब 44 तफ़्सीर सूरह जुखुफ़ा ख्वा 
बाब 20 तफ़्सीर सूरह मरियम। १63.. बाब 45 तफ़्सीर सूरह दुखाना 242 
बा 2 तफ़्सीर सूरह ताहा। 468. बाब 46 तफ़्सीर सूरह अहकाफ़ा ख44 
बाज 22 तफ़्सीर सूरह अंबिया। १69 . बाब 47 तफ़्सीर सूरह मुहम्मद। शव 


जे रत छल शु 


बाब 48 तफ़्सीर सूरह फ़तह। 249. घाब 73 तफ़्सीर सूरह तक्रीरा 306 
बाज 49 तफ़्सीर सूरह हुजुरात। 25।.. बाब 74तपफ़्सीर सूरह मुतफ्फ़िफीन 307 
बाब 50 तफ़्सीर सूरह क़ाफ़। 255. बाब 75 तप़्सीर सूरह इन्शिकाक। 308 
बाब 57 तफ़्सीर सूरह ज़ारियात। 255. बाब 76 तफ़्सीर सूरह बुरूज। 309 
बाब 52 तफ़्सीर सूरह तूर। 257. बाब77 तप़्सीर सूरह गाशिया उब 
आब 53 तफ़्सीर सूरह नज्मा 258. बाब 78 तफ़्सीर सूरह फज्र | 3॥5 
बाज 54 तफ़्सीर सूरह क़मर। 263... बाज 79 तफ़्सीर सूरह शम्स। 35 
खाब 55 तफ़्सीर सूरह रहमान! 265. बाब 80 तफ़्सीर सूरह लैला 36 
बाब 56 तफ़्सीर सूरह वाक़िया। 266. ब्राब8- तफ़्सीर सूरह ज़ुहा। 377 
बआब 57 तफ़्सीर सूरह हदीद। 269. बाब 82 तफ़्सीर सूरह इन्शिराह 3॥8 
बाअ 58 तफ़्सीर सूरह मुजादला। 27].. बाब 83 तफ़्सीर सूरह तीन। 348 
बाब 59 तफ़्सीर सूरह हश्रा 275. बाब 84 तफ़्सीर सूरह अलक़] 379 
जाब 60 तफ़्सीर सूरह मुम्तहिना। 277. बाब 85 तफ़्सीर सूरह क़॒द्र। 320 
बाब 6॥ तफ़्सीर सूरह सफ़। 28।.. बाब 86 तफ़्सीर सूरह बय्यना। 322 
बाब 62 तफ़्सीर सूरह जुमा। 282. बाब 87 तफ़्सीर सूरह ज़िल्ज़ाला 322 
आब 63 तफ़्सीर सूरह मुनाफिक़ीन। 283. बाब 88 तफ़्सीर सूरह तकासुर। 323 
बाब 64 तफ़्सीर सूरह तगाबुना 289... बाब 89 तफ़्सीर सूरह कौसर। 325 
बाग 65 तफ़्सीर सूरह तहरीम। 290. बाब 90 तफ़्सीर सूरह नख। उउ7 
बाज 66 तफ़्सीर सूरह नून वल क़लम। 295. बाब 97 तफ़्सीर सूरह लहब। 327 
बाब 67 तफ़्सीर सूरह हावक़ा। 296. बाब 92 तफ़्सीर सूरह इख्लास 328 
बाब 68 तफ़्सीर सूरह मआरिज। 298. बाब 93 तफ़्सीर सूरह फ़लक व सूरह नासा 329 
बाब 69 तफ़्सीर सूरह जिनन। 298. बाब94 आदम ( ३६४६ ) की तख्लीक़,सलाम 

बाज 70 तफ़्सीर सूरह मुदस्सिर। उठ की इक्तिदा, छींक, उनके इंकार और उनकी. 330 

ओऔलाद के इंकार का वाक़िया। 

बाब 77 तफ़्सीर सूरह क़यामा। 304 ब्वाब 95 ज़मीन में पहाड़ पैदा करने की हिक्मत यह 232 
बाज 72 तफ़्सीर सूरह अबसा 305 है कि यह हिलने से रुक जाए। 


६ आगे उनन 88 जी ४4४ फेहरिस्ते मज़ामीन 


नबी अकरम (#&) से मर्वी दुआओं का बयान 335 बचाना। 
बाब दुआ की फ़ज़ोलत। 335. बाब 9 दुआ: ऐ अछ्लाह! आसमांनों और ज़मीनों हर 
बाब 2 दुआ इबादत का मगज़ है। 336 के रब... आख़िर तक। 
बाब 3 जो अछाह से माँगता नहीं अक्वाह उस पर बाब 20 दुआ: ऐ मेरे रब मैं तेरे नाम के साथ ही लय 
नाणज़ हो जाता है। 33% अपना पहलू बिस्तर पर रखता हूँ। 
बाज 4 ज़िक्र तुम्हारा बेहतरीन अमल ओर तुम्हारे बाब 27 सोते वक़्त कुरआन पढ़ने बाला। 353 
मालिक के यहाँ सब से पाकीज़ा चीज़ है। शक बाब 22 सूरह काफ़िस्म, सज्दा, मुल्क, बनी 
बाब 5 ज़िक्र करने की फ़ज़ीलत। 338 इस््राईल और मुसब्बिहात सूरतें पढ़ना। दा; 
खाब 6 कसरत से (ज़्यादा से ज़्यादा) अछाह का बाब 23 दुआ; ऐ अछ्वाह मैं हर काम में तुझ से 
ज़िक्र करने वाला अछ्लाह के रास्ते में. 338. साबित कदमी का सवाल करता हूँ। ५5७ 
जिहाद करे वाले से अफ़ज़ल है। सन बाख 24 सोते वक़्त सुन्हान अल्लाह, 
७9 300 लक काज़िक्रकरें . 339 अल्हम्दुलिल्लाह और अछ्वाहु अकबर झा 
2 लव 5 शा:  : : प प व्त 77 कहना 
“7 न जान बाब 25 नमाज़ों के बाद और सोते वक़्त सुन्हान 
बाब 0 दुआ करने वाला पहले अपने लिए दुआ अल्लाह, अल्हाडुलिह्लाह ओर अह्लाहु 358 
करे। 343 अकबर कहने की फ़ज़ीलत। 
बाब ।7 दुआ के वक्त हाथ उठाना। 343... बाब 26 रात को आँख खुल जाने पर पढ़ी जाने 3५ 
ब्ाब 2 दुआ में जल्द बाज़ी करने वाला। अब वाली दुआ। 
बाब 73 सुबह और शाम की दुआएं। उदय. चाब 27 दुआ: अछाह ने उसकी सुन ली जिस ने जी 
बाब 4 दुआ: ऐ अल्लाह गैब व हाज़िर के जानने टसकी तारीफ़ की। 
वाले ज़मीन व आसमानों को बनाने वाले बाब 28 दुआ: तमाम तारीफ़ उस अछ्वाह के लिए 382 
बाब 5 सय्यदुल इस्तिःफ़ार। 348 है जिसने मेरी जान की ज़िंदा किया। 
बाब ॥6 सोते वव़्त की दुआ। 349. बाद 29 रात को नमाज़ के लिए खड़े होते वक़्त 563 
बाथ 7 दुआ: मैं उस अल्लाह से बख्शिश माँगता की दुआ 
हूँ जिस के सिवा कोई माबूद नहीं जो... 350... बाब 30 दुआ: ऐ अल्लाह में तेरी रहमत का सवाल 388 
ज़िंदा कायम रहने वाला है। करता हूँ।। 


बाब 8 दुआ: ऐ अल्लाह जिस,दिन तू अपने बन्दों 


को जमा करेगा मुझे अपने अज़ाब से हे 


बाज 37 नमाज़े तहज्जुद शुरू करते वक़्त की दुआ। 366 
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फेहरेसे पज़ामीन 


ब्ज्छ्लछ 


- की दुआ। 


बाब 32 दुआ: मैंने यक्सू हो कर अपना चेहरा 
ज़मीनों आसमान को बनाने वालेकी 367 बाब 50 मुसाफ़िर की दुआ। 388 
तरफ़ फेर दिया। बाब 5 आंधी चलने के वक़्त की दुआ। 388 
बाद 33 सज्द ए तिलावत की दुआएं। 373 बाब 52 बादल की गरज की आवाज़ सुन कर क्या 
बाब 34 घर से निकलने की दुआ। उ74 दुआ पढ़ी जाए। है 
बाब 35 दुआ: अछ्वाह के नाम से मैंने अक्लाह पर कल बाब 53 चाँद देखने की दुआ। 389 
ही भरोसा किया। बाब 54 गुस्से के वक़्त की दुआ। 390 
बाब 36 बाज़ार में दाख़िल होने की दुआ। 375 ब्ाब 55 बुरा ख़्वाब देखते वक़्त की दुआ। 394 
बाब 37 मरीज़ क्‍या दुआ पढ़े? 376 ब्राब 56 नया नया फल देखते वक़्त की दुआ।. 39 
खाब 38 जब कोई किसी मुसीबत ज़दा को देखे तो 378. आज 57 खाना खाने की दुआ। 392 
क्या कहे? बाब 58 खाने से फ़रागत के बादकी दुआएँ.. 393 
बाबर 39 मजलिससे उठते वक़्तकी दुआ। 379 ब्राब 59गधा रेंकने के वक़्त की दुआ। 394 
बाब 40 मुसीबत के वक़्त की दुआ। 380 ब्राब60 सुन्हान अछ्ाह, अछाहु अकबर, ला... 
बाज 4] किसी जगह उतरने की दुआ 38 इलाहा इलल्लाह और अल्हम्दुलिक्वाह 394 
बाल 42 सफ़र पर निकलते वक़्त की दुआ। उ8॥ कहने की फ़ज़ीलत। * 
बाब 43 जब सफ़र से वापस आए तो क्या कहे? 383. बाब 64 सुब्हान अछवाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहने किक 
बाब 44. मदीना की दीवारें देखकर आप (8६) से जनत में दरख़्त लगते हैं। 
का अपनी सवारी को दौड़ाना और अपने 3933. बाब 62 सुब्हान अछ्लाह व बिहम्दिही की अका 
जानवर को हरकत देना। फ़ज़ीलत। 
बाब 45 किसी आदमी को अल्विदा करने की बाब 63 सौ मर्तबा सुब्हान अक्लाह व बिहम्दिही न 
दुआ! कहने की फ़ज़ीलत का ज़िक्र। 
बाब 46 दुआ: अल्लाह ठआला तुझे तक़्वा का बाब 64 सुब्हान अक्लाह, अल्हम्दुलिक्लाह, ला 
तोशा दे। इलाहा इछ्लल्लाह और अछ्लाहु अकबर॒ 400 
बाब 47 आप (३४६) का मुसाफिर को अछ्लाह से कहने की फज़ीलता 
डरने और हर बलंदी पर अछाहु अकबर 385... बाब 65 जिस कलिमे तौहीद में वाहिद, अहद, हि 
कहने की वसिय्यत करना। समद के अल्फ़ाज़ हों उस की फ़ज़ीलत। 


बआब 48 सवारी (किसी जानवर) पर सवार होने. 386 


बाब 66 रसूलुछाह (:8६४) से मी जामेअ दुआएं। 402 


जजेअ रु डेठज शक फैल मज़ामीर _ व्ग््ल्छ । 
बाब 67 दुआ में सब से पहले अह्लाह की हम्दो बाब 80 आदमी यह न कंहे कि ऐ अक्लाह! अगर 45 

सना, फिर नबी ($४६) पर दरूद भेजा. 403 तू चाहे तो मुझे माफ़ कर दे। 

जाए तो वह कुबूल होती है। बाब 8 हदीस: हमारा रब हर रात आसमाने 35 
बाब 68 दुआ। ऐ अल्लाह मेरे जिस्म में आफ़ियत ३6६ दुनिया की तरफ़ नुजूल करता है। 

दै। बा 82 दुआ ऐ अक्लाह मेरे गुनाह माफ़ फ़र्मा और 
बाब 69 वह दुआ जो नबी (४&) ने फातिमा मेरे घर को वसीअ कर दे 


2) को सिखाई थी जब उन्होंने. 406 


आप($४६) से ख़ादिम माँगा था। 


बाब 70 दुआ। ऐ अल्लाह मैं ऐसे दिल से तेरी पनाह 
__ माँगताहूँजोडरतानहो। || 


बाब 77 दुआ: ऐ अल्लाह! मुझे मेरा दीन सिखा दे” हि 
की तालीम का किस्सा। 


बाब 72 दुआ: ऐ अल्लाह मैं गम और परेशानी से 8 
तेरी पनाह में आता हूँ। 


बाब 73 हाथों की उँगलियों पर तस्बीहात गिनना। 409 


बाब 74 दुआ: ऐ अल्लाह! मैं तुझ से हिदायत, 
तक़्वा पाक दामनी ओर गिना का सवाल 40 
करता हूँ। 


बाब 75 दाऊद ( १६४४ ) की दुआ: ऐ अल्लाह में 
तुझ से तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ 


बाब 76 दुआ: ऐ अल्लाह! मुझे अपनी मोहब्बत 
अता फ़म्मा, और उस शख़्स की 
मोहब्बत कि जिसकी मोहब्बत तेरे 
नज़दीक मुझे नफ़ा बख्शे। 


4]] 


बाब 77 दुआ: ऐअह्लाह! में तुझ से अपने कानों... दुआ: ऐ अल्लाह! मैं तुझ से अपने कानों 
और आँखों के शर से पनाह माँगता हूँ! 


बाब 78 दुआ: ऐ अल्लाह! मैं तेरी रज़ा के साथ तेरे 
गुस्से से पनाह माँगता हूँ। 


बाब 83 दुआ: ऐ अल्लाह हमने सुबह की या शाम 
की, हम तुझे और तेरे अर्श को उठाने 
वाले फ़रिश्तों को गवाह बनाते हैं 


बाः 


बाब 84 दुआ: ऐ अल्लाह! हमारे लिए अपना ऐसा 
डर तक्सीम कर दे जो हमारे और हमारी 
नाफ़रमानियों के दर्मियान हायल हो 
जाए। 


बाब 84दुआ: अल्लाह बलंद व बरतर के अलावा 
कोई माबूद नहीं। 


बाब 85 मछली वाले नबी की दुआ। 
बाब 86 अल्लाह तआला के निनान्वे नाम है। 


449 
420 


बाब 87 अल्लाह तआला के अस्मा उल हुसस्‍्ना की 


20 
तफ़्सील। 


बाब 88 मुसीबत के वक़्त इन्‍ना लिक्लाहि व इनना हर 
इलैहि राजिऊन पढ़ना 


बाब 89 माफ़ी और आफ़ियत का सवाल करने 
की फ़ज़ीलत! 

बाब 97 दुआ; ऐ अल्लाह मेरे लिए खेरो बरकत 
इख्तियार फ़रमा। 


बाब 92 वुजू, अल्हम्दुलिल्लाह और सुब्हान 
अल्लाह की फ़्ज़ीलत 


जले उन 38 878४ 


फेहरिस्ते मज़ामीन #म722 मई ४०02५ ४ 


बाब 93 दो अहादीस पर मुश्तमिल बाब: तस्बीह 


बाब 06 अक्लाह तआला बन्दे की तौबा से बहुत 


आधा मीजान है। ख़ुश होता है 
बाब 94 अरफा की दुआ; ऐ अल्लाह हर क़िस्म की न बाब 07 अगर तुम गुनाह न करो तो अछाह 
तारीफ़ तेरे लिए ही है। तआला ऐसे लोग पैदा कर दे जो गुनाह 443 
बाब 95 दुआ; ऐ अल्लाह! हम तुझ से वह भलाई करें फिर अल्लाह उन्हें बहरे 
मांगते हैं जो तुझ से तेरे नबी मुहम्मद. 430. बाब 08 हदीसे क्ुद्सी: ऐ इब्ने आदम तू जब पथ 
(४४) ने मांगी थी। तक मुझे पुकारता रहेगा.. 
बाब १6 दुआ: ऐ दिलों के फेरने वाले। 43]..बाब 09 अछाह तआला ने सौ रहमतों को पैदा 40 
जाब 97 बे ख़बाबी का इलाज करने के.लिए पढ़ी किया। 
जाने वाली दुआ। बाब 0 अगर मोमिन अल्लाह के अज़ाबों को 2 
बाब 98 दुआ: ऐ ज़िंदा कायम रखने वाले नीज़ या जानले 
ज़ुल जलाल वल इक्राम को लाज़िम.. 432. बाब ॥ मेरी रहमत मेरे गुस्से पर ग़ालिब है. 446 
रखो। बाब 2 फ़रमाने रसूल (४४४) उस शख़्स की कर 
बाब 99 बा वुज़ू सोने की फ़जीलत। 433 ___ नाक ख़ाक आलूद हो॥ 
आब 00नीन्द में घबराहट के बत़त की दुआ. 435. जे ॥73दुआ :ऐ अल्लाह मेरे दिल को ठंडा कर दे। 448 
बाब 04 वह दुआ जो आप (388) ने अबू बक्र पे बाज 4 का लियेदुआ का दरवाज़ा खोल के 
४५5) को सिखाई थी। मं कम 
रा बाब 475 मेरी उम्मत की उम्रें साठ से सत्तर के 
ब्राब 02 अछाह से बढ़ कर कोई गैरत वाला नहीं 436 दर्भियान होगी 450 
बाव.03 दुआ: ऐअहह! कि अपनी आतुपर 437. बाल १6 ऐ मेरे रब मेरी मदद फ़रमा मेरे खिलाफ़ 
बहुत ज़ुल्म किया। 450 
33 गा मददन करना। 
आग) गुनाह कार जता, 77. ब्ाब १77 जिस शख़स ने अपने ज़ालिम पर बहुआ 
बाब 04 तौबा व इस्तिःफ़ार की फ़ज़ीलत और की उसने बदला ले लिया 
अछाह तआला की अपने बन्दों पप_ 439 ब्लाब 8 दस बार मुकम्मल कलिम ए तीहीद 
रहमत का तज़किरा। कहने वाला। 452 
बाब 05 अल्लाह बन्दे की तौबा उस वक़्त तक बाब 49. में अछाह की पाकीज़गी बयान करता 
क़ुबूल करता है जब तक उसका दम 442 हूँ उस की मछ़लुक़ की तादाद के बराबर 452 
गले में न अटक जाए। कहने का सवाब 


[जम्कागतस 


खबजक - छउ का व्जसछ ॥ 


बाब 20 अल्लाह तआला बहुत हया वाला ओर 


बाब ॥4 सय्यदा उम्मे सलमा (७३४) की दुआ। 475 


करीम है। बाब 42 अल्लाह तआला को कौन सा कलाम 
बाबदुआओं की मुख्तलिफ़ अहादीस॒ 456 सब से ज़्यादा पसंद है? 
बाब १27 अछाह से माफ़ी और आफ़ियत का बाब 43 माफ़ी और आफ़ियत का सवाल, 478 
सवाल करों 456. ब्ञाब 344 हल्के फुल्के लोग आगे निकल गये. 479 
बाब १22 जो इस्तिग़फ़ार करता रहे वह गुनाहों पर हम बाब 45 अछ्लाह के कुछ फ़रिश्ते ज़मीन में चलते कल 
मुसिर्र नहीं कहलाता हैं। 
बाब 26 मरीज़ की दुआ। 459. बाब १46 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 
बाब 27 दुआए वित्र। 460 कहने की फ़ज़ीलत। 
बाब 28 नबी (४६) का हर नमाज़ के बाद दुआ बाब १47 अल्लाह अज्ज़ा व जह्ल के साथ हुस्‍्ने हे 
और तअव्बुज़ करना। ज़न (अच्छा गुमान) रखना। 
बाब १29 हिपज़े कुरआन की दुआ। 463... बाज 48 पनाह तलब करना। 484 
बा 30 तकालीफ़ (तक्लीफ़ों)के ख़त्म होने का बाब 449 दुआ: में अछाह के मुकम्मल कलिमात 
इन्तिज़ार करना। के साथ उसकी मछ़लूक़ के शर से पनाह 485 
बाब 3 सोने की दुआ। 467 माँगता हूँ। 
बाब 32 मेहमान की दुआ (मेज़बान को) 469. जब 50 दुआ: ऐ अछ्वाह! मुझे ऐसा बना दे कि ५ 
बाब 34 ला होला वला कुव्वत्त इह्ला बिल्लाह मैं तेरा बड़ा शुक्र बजा लाऊँ। 
कहने की फ़ज़ीलत। 47।. ब्राब 5। आदमी अछवाह से जो-भी दुआ करता है 
बाब 35 तस्वीह,तड्ढील और तबदीस की उसे कुबूल किया जाता है। 
फ़ज़ीलट। 472 बाब 5 अल्लाह के साथ अच्छा गुमान कर लेना 
खाब 36 जंग के वक़्त की दुआ। 473 अल्लाह की अच्छी इबादत करना है। 
बाब 52 आदमी को यह ख्याल ज़रूर रखना 


बाब १37 यौमे अरफ़ा (नौ ज़िल हिज्जा) की दुआ। 473 


बाब 38 दुआ। ऐ अल्लाह मेरा बातिन मेरे ज़ाहिर 
से अच्छा बना दे। 


बाब 39 दुआ: ऐ दिलों को फेरे वाले मेरे दिल 


74 
को मज़बूत कर। 


बाब 440 किसी तक्लीफ़ की वजह से दप करना। 475 


487 
चाहिए कि वह क्या ख़वाहिश कर रहा है 


बाब 53 दुआ; ऐ अल्लाह मुझे मेरे कानों और मेरी 
निगाह से फ़ायदा दे। 


बाब 54 आंदमी को अपनी तमाम ज़रूरीयात का 
सवाल अपने रब से ही करना चाहिए। 


[उेब का 350 07 फेल पज़ानीन 


७४००-८७ 


बाब सलूलुल्लाड (88) से मर्वी फ़जाइल व 
मनाकिब का बयान 


बाब नबी करीम ($४&) के फ़ज़ाइल। 


बाब 2 नबी (:8&) की विलादत का बयान। 


बाब 3 नबी (४६) की नबुव्वत की इब्तिदा का 
बयाने। 


बाब 4 नबी (#७४) की बिअसत का बयान और 
आपको कितनी उम्र में नब॒व्वत दी गई थी। 


बाब 5 नबी (३४४) के मोजिज़ात और आप (858) 
की ख़ुसूसियात का बयान। 


बाब 6 अली (४४) का कौल कि पहाड़ और 
दख्छत सलाम कह कर नबी (४) का 
इस्तिकबाल करता था। 


505 


बाद 7 नबी (48) पर वहि केसे नाज़िल होती थी। 50 


खाब 8 नबी (४४४) का हुलिया मुबारक। 50 


बाख 9 आयशा (<5%) का कौल: आप (३४5) 


खुली ओर बाज़ेह कलाम करते थे।, रे 


बाख ॥0 इब्मे जज़्आ का कौल कि मैंने रसूलुल्लाह 
(४६) से ज़्यादा मुस्कुराने वाला कोई 54 
नहीं देखा। 


बाब  महरे नबुव्वत का बयान। $5 


बाज 2 जाबिर बिन समुरह्‌ (<€#) का बयान कि बह; 
रसूलुल्लाह(३६&) की पिंडली में बारीकी थी 


बाब 3 नबी (६४४) की उप्रे मुबारक का बयान। 58 


बाब 4 सय्यदना अबू बक्र (<६&) के फ़ज़ाइल 
व मनाकिब उनका नाम अन्दुल्लाह बिन520 
उस्मान और लक़ब अतीक है। 


बाब 5 बाब: अगर मैं किसी को दोस्त बनाने 
वाला होता तो अबू बक्र को दोस्त बनाता। 
बाब 7 आप (22६) का एक औरत से यह 
फ़रमाना अगर मैं न हुआ तो अबू बक्र के 53 
पास आना। 
बाब 78 अबू हफ़्स उमर बिन ख़त्ताब के फ़ज़ाइल 33 
वमनाक़िब 
बाब 9 सय्यदना उस्मान बिन अपफ़ान (८६४) के 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब उनकी दो कुनियतें. 54 
_  थीअबूअप्रओरअबूअब्दछाह! 
बाब 20 सय्यदना अली बिन अबी तालिब(<'४) 
के फ़ज़ाइल व मनाक़िब उनकी भी दो. 552 
_  कुनियतेंथीअबूतुराबऔरअबुलहसन! _ 
ब्ाब 2 सय्यदना अबू मुहम्मद तल्हा बिन 
उबेदुल्लाह(<६४) के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाज 22 सय्यदना जुबेर बिन अव्वाम (६४) के 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 23 हर नबी का एक मददगार साथी होता है। 568 
बाब 24 बाब: साबिक़ा हदीस वाला किस्सा के 
बरे में आप (३४४) का फ़रमान। 
बाब 25 सय्यदना अब्दुरहमान बिन ओफ़ 
अज़्ज़ोहरी (<६७) के फ़ज़ाइल व 
मनाक़िब 
बाब 26 सय्यदना अबू इस्हाक़ साद बिन अबी 
वक़्क़ास (६४४) के फ़ज़ाइल व 
मनाक़िब और अबू वक़्क़ास का नाम 
मालिक बिन वहीब हे। 
बाब 27 सय्यदना अबू आवर जिनका नाम सईद 
बिन ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ेल है के 
फ़ज़ाइल व मनाकिबा 


65 


$68 


969 


3. 23, 


सजा कर छा ज्|थ्ल | 


बाब 28 सय्यदना अबुल फ़ज़्ल नबी (६४४) के बाब 40 सय्यदना ज़ेद बिन हारिसा (७६४) के 
चचा यानी अब्बास बिन अब्दुल 577 फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
__ मुत्तलिबकेफ़ज़ाइलवमनाक़रिबन _ _ ब्ाब4] सब्यदना उसामा बिन ज़ेद के फ़ज़ाइल व 

खाब 29 सय्यदवा जाफ़र बिन अबू तालिब जो कि मनाक़िब! 
अली(<&) के भाई हैं उनके फ़ज़ाइल 579 
वमनाक़िब बाब 42 सय्यदना जरीर बिन अब्दुल्लाह अल 

बाद 30 अबू हुरैरा का कौल: रसूल ($४४) के बजली (<) के फ़जाइल व मनाक़िब। 
बाद किसी ने जूता नहीं पहना जो जाफ़' 580. जाब 43 सब्यदना अन्दुल्लाह बिन अब्बास ६४6 
(४५%) से अफ़ज़ल हो। &%5) के फज़ाइल व मनाक़िब। 

बाब 34 अबू मुहम्मद हसन बिन अली बिन अबी बाब 44 सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<६&) के 
तालिब और हुसैन बिन अली बिन अबी 582 फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
तालिब (<६#) के फ़जाइल व मनाक़िब। बाब 45 सय्यदना अन्दुक्लाह बिन ज़ुबेर (<६४) के 

बाब 32 नबी (5४5) के घर वालों के फ़ज़ाइल व 5ड् * फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
मनाक़िब खाख्र 46 सय्यदना अनस बिन मालिक («£&) के 

बाब 33 मुआज़ बिन जबल,ज़ेद बिन साबित, - फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
उबय बिन काब और अबू उबेदा बि4ब. 592. बाब 47 बाब: अबू हुरैरा (७६४) के मनाक़िब का न 
जर्राह (<&&#) के फ़ज़ाइल व मनाक़िबा बयान। 

बाब 34 सय्यदना सलमान फ़ारसी (<६&) के बाब 48 सय्यदना मुआविया बिन अबी सुफ़ियान 5 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। ££5) के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 

बाब 35 सय्यदना अबुल यक्जान अम्मार बिन बाब 49 सय्यदना अप्र बिन आस (<&) के 

ठग 620 

यासिर (&४४७) के फ़ज़ाइल व मनाक़िबा फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 

बाब 36 सय्यदना अबू ज़र गिफ़ारी (६४) के 8 बाब 50 सय्यदना ख़ालिद बिन क्लीद (<६४४) के 36 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 

बाब 37 सय्यदना अब्दुल्लाह बिन सलाम (<5:5) 395 बाब 5 सय्यदना साद बिन मुआज़ (<६£) के ४ 
के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। फ़ज़ाइल व मनाक़िबा 

बाब 38 सय्यदना अन्दुक्लाह बिन मसऊद (<&&) खाब 52 सय्यदना केस बिन साद बिन उबादा 
के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। &) के फ़ज़ाइल व मनाक़िबा 

बाब 39 सय्यदना हुज़ैफा बिन यमान (<€&) के 605. अब 53 सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (<& ञ 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 


| ८) खिन  77 आन “व | थे 2 मटर 


खाब 54 सय्यदना मुस्‌अब बिन उमैर (६४) के 9, बाब 73 गिफ़ार, असलम, जुहैना और मुज़ेना के ६ 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। फ़ज़ाइल। 

बाद 55 सय्यदना बराअ बिन मालिक (<£%) के 5 बाब 74 सक़ीफ़ और बनू हनीफ़ा का बयान। 665 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। बाब 75 शाम ओर यमन की फ़ज़ीलत। 8] 


बाब हदीस की डल्‍लतों का बयान। 675 


बाब 56 सय्यदना अबू मूसा अशूअरी (<€&) के हर 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 

बाद 57 नबी (4४६) के सहाबी की फ़ज़लत। 626 

बाब 58 दरख्त के नीचे बैअत करने वाले सहाबा थे 
की फ़ज़ीलत। 

बाब 59 सहाबा को बुरा भला कहने वाला। 628 

आज 6 सय्यदा फ़ातिमा (<६४) बिन्‍्ते ६5 
मुहम्मद ( &४&) के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 


25 


बाब 62 सय्यदा ख़दीजा (८६६४) के फ़ज़ाइल व 
मनाक़िब। 
बआब 63 सय्यदा आयशा (७४४) के फ़ज़ाइल व 
637 
मनाक़िब। 
बाब 64 नबी (5४६) की अज़्वाजे मुतह्हरात 
(<£४) के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाब 65 सय्यदना उबय बिन काब («४&) के 
646 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 
बाद 66 अंसार ओर कुरैश की फ़ज़ीलत। ध्वा 
बाद 67 अंसार के कौन से घराने बेहतर हैं। 65 
बाब 68 मदीना की फ़ज़ीलत। 653 
* बाब 69 मक्का की फ़ज़ीलत। 658 
बाब 70 अरब की फ़ज़ीलत! 659 
बाअ 74 अजम की फ़ज़ीलत। 66॥ 


बाब 72 यमन की फ़ज़ीलत। 662 


मज़मून नम्यद., 45 हर 
बच #%9,2505 25%... 0ा्ट्री 
एम्ूलुल्लाह (५8) से मर्दी कुरआने करीम की तफ़सीर 
वरआठुफ़ 
420 अहादीस और 95 अबवाब पर मुश्तमिल इस उन्वान में है: 


*» कुरआन की 93 सूरतों की तफ़सीर। 
० तफ़्सीर करने का तरीक़ा। 
० आयात व सूरत का शाने नुजूल। 


।- अपनी राय से कुधआले करीम की 0० 95५ ५ ५५। 
तफ़्सीर करने वाला। न्‍ 


4252 &5&॥ 
2950 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास, 59: ६; 5,25७ ७४७ - 2950 
(४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (6). , ६८ ४६ .& ,५.०॥ ८ 25, ७४ 
ने फ़रमाया, “जिस शख़स ने कुअआन (की “४ * कक 

तफ़्सीर) में अपनी राय से कोई बात कही वह. ७ (8 ७7 #४८ ७ ५४४) 2६६ ५६ 


अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। " 4 (/> 20 2०,०५ 2४ .2७ ६७ .2] 
ज़ईफ़: अहमद: / 233. दारमी:238. अबू याला:2338. (०८ क्र ७ ॥ ५ : लि 2 ०5 
अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा: फ्र8,.. # ख शं हट ७७ 5 श्र 
हिदायतुर्रूवात:225 .200 5०8४ ६६6 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 

295] - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (६६ .05& 8३ ५ 8४८ ४६४ - 295 
(४६४) रिवायत करते हैं कि नबी (५४६) ने अऑ ७६ ६ .2.6 ,:० 5 45: 
फ़रमाया, “मेरी तरफ़ से हदीस बयान कने से. 7 7 “7 दा खी जे नए 
बचो, सिवाए उसके जिसका तुम्हें इल्म हो, पस.. 98 2४४ ७६ «न 2 ७० ४/% 


5 ]2/2॥ 29४ कु करन की तफ़्र_ [8४9४ उ>जछ 
जो शड़स जान बूझ कर मुझ पर झूठ बोले उसे. ॥॥ ७ ८.॥ ० ५,०४० ०३ ५६ «2४ 
चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम की आग से ७ ५.७0 | 4 356 प टन 
बना ले और जिसने कुरआन में अपनी रायसे.. ५ ४ हि जश ५५ 
कुछ कहा उसे भी चाहिए कि अपना ठिकाना पा जि 6 कं 5४5 ६ 
जहन्नम की आग से बना ले।” ड्2 25 (6 ४४ ७०४ ०6 ६० ४६ 
ज़ईफ़: इसकी तख़रीज पिछली हदीस में गुज़र चुकी है। रे 20 8५ 4 दर्द 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़ेस्माते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

2952 र्बायत गयत करते हैं कि बिन अब्दुल्लाह ७६४ ,2७ ५७ 6 49 ७६४७ - 2952 
(<४४) रिवायत करः सूलुल्लाह (#5) ..#.. ,. १०८ 4५६८ ७४४ :38 75 4१७ 
मे फ़रमाया, “जिस शख़स ने अपनी राय से. 7 ०४४ ० ६ 5 22 ५ 5६ 
कुरआन की तफ़्सीर में कोई बात कही वह. ४ 6# # ५ का >8 35 2४ 
सहीह भी हुईं तो उसने गलती की।” कक ५० 2४० 35% 2 89 :76 
ज़ईफ़: अबू दाऊद:3652. हिदायतुरूबात: 226. >" ।9. 7 ७ .3७& ४००2 
निसाई: 47. अबू याला:520. तबरानी:4672.. ४ 40 ४५० ै न्टं ध्ला हैरी छा 
"कं 28 2०७ ०५ 95 6 ०७ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और बअऊज़ मुहह्दिसीन ने सहल बिन 
अबी हज़्म के बारे में कलाम की है। 

इमाम तिर्मिज़ी (५४४) फ़रमाते हैं: नबी (;४६) के बअज़ उलमा सहाबा और दीगर लोगों से यह मर्वी है 
कि वह बगैर इल्म कुरआन की तफ़सीर करने से बहुत 

सख्ती से रोकते थे, और रही बात जो क़तादा और दीगर उलमा के बारे में मर्बी है कि उन्होंने भी कुरआन 
की तफ़सीर की है तो उनके बारे में यह गुमान नहीं है कि उन्होंने बगैर इल्म या अपनी तरफ़ से तफ़सीर की हो 
और हमारी इस बात की दलील में उन से मर्वी है कि उन्होंने बगैर इल्म अपनी तरफ़ से कोई बात नहीं कही। 
अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन महदी बसरी ने उन्हें अब्दुर्रज्ज़ाक़ ने मामर से बयान किया है कि क़तादा 
फ़रमाते हैं: कुरआन में कोई आयत ऐसी नहीं है जिसके बारे में मेंने कुछ सुना न हो।(सहीहुल इस्नाद मक़्तूअ) 
हमें इब्ने अबी उमर ने बवास्ता सुफ़ियान बिन उयय्ना आमश से रिवायत की है कि मुजाहिद फ़रमाते हैं: 
अगर मैं इब्ने मसऊद («<४%) की किरअत पढ़ूं तो मुझे इब्ने अब्बास (<६:5) से बहुत कुछ न पूछने की 
ज़रुरत पड़े जो मैं उन से पूछता हूँ। (सहीहुल इस्नाद मक़्तूअ) 


ई 


2953 - सय्यदना अबू हुरेरा (<:४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (५2६) ने फ़रमाया, 
जिस ने कोई नमाज़ पढ़ी, उसमें उम्मुल कुरआन 
(फ़ातिहा) न पढ़ी तो वह नमाज़ नाक़िस है, वह 
नाक़िस है मुकम्मल नहीं। ” 


रावी अब्दुर्रहमान कहते हैं: मैंने कहा: ऐ अबू 
हुरैरा! मैं कभी इमाम के पीछे हूँ तो? तो उन्होंने 
फ़रमाया, ऐ फ़ारसी के बेटे! तुम उसे अपने दिल 
में पढ़ लिया करो क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह 
(४४६) को फ़रमाते हुए सुना हैः: “ अल्लाह 
तआला फ़रमाते हैं: आधा मेरे लिए और आधा 
मेरे बन्दे के लिए और मेरे बन्दे के लिए वह है जो 
उस ने माँगा बन्दा खड़ा हो कर कहता है ( &७.॥ 
(४४०७४ ७) 8४) तो अल्लाह तबारक व 
तआला फ़रमाते हैं: मेरे बन्दे ने मेरी तारीफ़ की, 
फिर बन्दा कहता है: (१४० 0७.) तो 
अल्लाह फ़रमाते हैं:मेरे बन्दे ने मुझ पर सना 
भेजी। वह कहता है; (८५) #& ४४५) तो 
वह फ़रमाता हैः मेरे बन्दे ने मेरी बुजुर्गी बयान 
की, यह मेरे लिए है और मेरे और मेरे बन्दे के 
दर्मियान (४८-८४ ४५)3 २७८ 2५)) है और 
सूरत का आख़िरी हिस्सा मेरे बन्दे के लिए और 
मेरे बन्दे के वह है जो उस ने माँगा, बन्दा कहता 
है ( «बी ३! $ >« ७25०0 $3:«॥ ७४.४। 
आप १3 4६ ५३ वी ४८ 448) 
मुस्लिम:395. इब्मे माजह:3784.- अहमद:2/244. 
हुमैदी:973. 
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2 ४० लि 7 जा 8 कक, 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और शोबा इंस्माईल बिन जाफ़र और 
दोगर रुवात ने भी इसे अला बिन अब्दुर्रहमान से उनके बाप के ज़रिए, अबू हुरैरा (९४४) से नबी (४६) 
की इस हदीस को इसी तरह ही रिवायत किया है। जबकि इनमे जुरैज और मालिक बिन अनस ने अला बिन 
अब्दुरहमान से बवास्ता अबू साइब मौला हिशाम बिन ज़ोहरी, अबू हुरेरा (९९४) से नबी (७६) की ऐसी 
हदीस बयान की है। 
नीज इब्ने अबू उवैस ने अपने बाप से बयान किया है कि अला बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं: मुझे मेरे बाप 
अबू साइब ने बवास्‍्ता अबू हुरैरा («८१४) नबी (३/8) से इसी तरह बयान किया है। 
हमें यह हदीस मुहम्मद बिन यहया और याकूब बिन सूफ़ियान फ़ारसी ने बयान की वह दोनों कहते हैं: हमें 
इस्माईल बिन अबू उवैस ने अपने बाप से उन्होंने अला बिन अब्दुरहमान से वह कहते हैं; मुझे मेरे बाप 
और अबू साइब मौला हिशाम बिन ज़ोहरी ने बयान किया कि यह दोनों अबू हुंरेरा (<१५) के साथ बैठा 
करते थे, चुनांचे अबू हुरैरा (७४१४) रिवायत करते हैं कि नबी (३8७8) ने फ़रमाया, “जिस ने कोई नमाज़ 
पढ़ी उस में उम्मुल कुरआन को न पढ़ा तो वह नमाज़ नाक़िस है। वह नाक़िस है वह नाक़िस है मुकम्मल 
नहीं है।” (अख्रजहू मुस्लिम: 0/ 2 .4 अहमद: 250/ 2. व अबू दाऊद:82) इस्माईल बिन अबू उवैस 
की हदीस में इस से ज़्यादा नहीं हे, मैंने अबू ज़ुर्आ से इस हदीस के बारे में पूछा, तो उन्होंने फ़रमाया, 
“दोनों हदीसें ही सहीह हैं और उन्होंने ख़ुद इब्ने अबू उबैस की अपने बाप के ज़रिए अला से बयान कर्दा 
हदीस से दलील ली। 


2953 - सय्यदना अदी बिन हातिम («६४ 
बयान करते हैं कि मैं स्सूलुल्लाह (३98) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आप मस्जिद में 
तशरीफ़ फ़रमा थे तो लोगों ने कहा: यह अदी 
बिन हातिम है, जब कि मैं बगेर अमान व तहरीर 
के आया था जब मुझे आप तक पहुंचाया गया 
तो आप ने मेरा हाथ पकड़ लिया और आप ने 
इस से पहले यह बात इर्शाद फ़रमाई थी कि : “ 
मुझे उप्मीद है कि अल्लाह उसका हाथ मेरे हाथ 
में दे दे।” अदी कहते हैं: फिर आप मुझे लेकर 
खड़े हुए, तो आपको एक औरत मिली उसके 
साथ बच्चा भी था उन्होंने कहा; हमें आप से एक 
काम है। आप उनके साथ खड़े रहे यहाँ तक कि 
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[जब | किक. त्लत्मबक्क छत गा 0 उऊउला | 
उन दोनों की ज़रुरत पूरी हुई, फिर मेरा हाथ पकड़ 2: 2 दशा ६८ 
कर मुझे अपने घर लाये तो एक लौंडी ने आप के हिनि ल 5० 26 फेर 


लिए एक गहा रखा आप उस पर जलवा 
अफ़रोज़ हुए और मैं आप के साथ बैठ गया, तो 
आप ने अल्लाह की हम्दो सना के बाद 
फ़रमाया, “तुम्हें ४४ ४| */) ४ कहने से क्‍या 
चीज़ भगाती है क्या तुम अल्लाह के अलावा भी 
किसी माबूद को जानते हो?" मैंने कहा: नहीं, 
रावी कहते हैं: फिर आप ने कुछ देर बातें करने के 
बाद फ़रमाया, “तु ४ «॥ कहने से भागता है 
और क्या तुम अल्लाह से बड़ी किसी चीज़ को 
जानते हो?” मैंने कहा; नहीं, आप ने 
फ़रमाया, / यहूदियों पर ग़ज़ब नाज़िल हुआ 
और ईसाई गुमराह हैं, मैंने अर्ज़ की मैं एक तरफ़ा 
मुसलमान हूँ, कहते हैं: मैंने आपका चेहरा 
मुबारक देखा खुशी से चमक उठा। फिर आप ने 
हुक्म दिया मुझे अंसार के एक आदमी के यहाँ 
ठहराया गया। मैं सुबह शाम उसके पास जाता 
था कहते हैं एक शाम में उसके पास था कि ऊन 
लकीरदार चादरों में मलबूस कुछ लोग आए 
(जो मुफ़्लिस लोग थे) कहते हैं: आप (2४६) ने 
नमाज़ पढ़ी और खड़े हो कर उनको सदक़ा देने 
पर राबत दिलाई फिर आप (४४६) ने फ़रमाया, 
“अगरचे एक साअआ, आधा साआ, एक मुट्ठी या 
एक मुट्ठी का कुछ हिस्सा ही हो आप उसके साथ 
अपने चेहरे को जहन्नम या आग की गर्मी से 
बचाएँ अगरचे एक खुजूर या उसका टुकड़ा ही 
हो, तुम में से हः आदमी अल्लाह से मिलने 
वाला है और उस से यह बात कहेगा जो में तुम्हें 


डी ४ ७ 0. ५५ (9 
55.09 8 <# 5 ४; ,  +# 5.४ 
292 ७:२७ & 22५७ ,४॥ ४0 4.56 
4] 8० 8 08 .0 3 0] १ 3,& 
53 8 2७ .) :<.5 0४ .५७ ५५० 
० 20 0.8 ४ ५४ ७॥ 3७ ४ 4५ 
9 36 0७ 9५90 ७७ 58 ७७ (5 
$% कडील£ <++ ७ 3400 68 :0७ 
८० (78 :<6 :0७ 0५५ >प्या 
७4 2553 58; ४77४ ५०5 ८ 
& #5 4 ॥795 (० ईर्ग 8 2७ 
एक (० हो 2 डा ,<म॥। 


कहो #७ | 4525 82% | ६७ 00 
४७ 26 १% ७ था ७5 ४ 
6 हा है कह# <ैड्ड 683 8 
35 <# कक 33 ४७ अपन 35 ६० 
प# # 485 हो _.8 2-४ (०४६ 
| 35 2७ रा 
50 2४ ७४ 5 थ। 0 है| 


[जजरलकजाूक्ष॒ जतनजतत - इक ले उससपल ॥ 


कह रहा हूँ क्या मैंने तुम्हें कान और आँख नहीं दी 
थी? बह कहेगा: क्यों नहीं, फिर वह फ़रमाएगा: 
क्या अल्लाह तआला ने माल और ओऔलाद से 
नहीं नवाज़ा। तो वह कहेगा क्यों नहीं। तो वह 
कहेगा: कहाँ है वह चीज़ जो तूने अपने लिए 
आगे भेजी थी? तो वह अपने आगे पीछे, दायें 
और बाएं देखेगा तो उसे कोई चीज़ नहीं मिलेगी 
जिस से अपने चेहरे को बचाए ख़वाह खुजूर के 
डुकड़े के साथ ही अगर वह भी न मिले तो अच्छी 
बात के साथ, मैं तुम पर फ़ाके से नहीं डरता 
क्योंकि अल्लाह तुम्हारा मददगार और तुम्हें 
अता करने वाला है, यहाँ तक कि एक ऊँट सवार 
औरत यस्रिब्र से हियरा तक या उस से भी आगे 
जाएगी उसे अपने सामान पर चोरों का ख़तरा 
नहीं होगा।” रावी कहते हैं: पैं अपने दिल में कहा 
करता था कि क़बीले ते के चोर कहाँ होंगे। 


मुस्लिम:395. इब्ने माजह:3784. अहमद:2/ 244. 
हुमेदी:973 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।हम इसे सिमाक बिन हर्ब के तरीक़ 
से ही जानते हैं और शोबा ने भी सिमाक बिन हर्ब से बवास्ता अब्बाद बिन हुबैश, अदी बिन हातिम से _ 


नबी (३४६) की इस लम्बी हदीस को बयान किया है। 
2954 - सब्यदना अदी बिन हातिम (८४%) से 
रिवायत है कि नबी (%&) ने फ़रमाया, 
“यहूदियों पर ग़ज़ब नाज़िल हुआ और ईसाई 
गुमराह हैं। ” 


सहीह लिगैरिही: इस से पहली हदीस के तहत तख़रीज 
गुज़र चुकी है। अस- सिलसिला अस- सहीहा:3263. 
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2955 - सय्यदना अबू मूसा अशअरी (<&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने 
फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने आदम को 
मिट्टी की एक मुट्ठी से पैदा किया जो उस ने सारी 
ज़मीन से ली थी, फिर बनू आदम ज़मीन के 
मुताबिक ही आए, इन में से सुर्ख, सफ़ेद, 
सियाह ओर इनके दर्मियान भी हैं (इसी तरह) 
नर्म मिजाज़, सख़त, नापाक और पाक भी हैं। ” 


सहीह: अबू. दाऊद:4693.. अहमद:4/400, 
हाकिम:2/26. इब्ने हिब्बान:660 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2956 - सय्यदना अबू हुरैरा (<%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३५6) ने अल्लाह 
तआला के फ़रमान: दरवाज़े में सज्दे की हालत 
में दाखिल हो जाओ।” (अल- बकरा: 58) के 
बारे में फ़माया, “वह अपने सुरीनों के बल 
घसीटते हुए दाख़िल हुए।” यानी अल्लाह के 
हुक्म से इन्हिराफ़ करते हुए। और इसी सनद से 
ही मर्वी है कि नबी (2४6) ने (फ़रमाने इलाही) 
“उन ज़ालिमों ने इस बात को बदल दिया जो उन 
से कही गई थी (आयतः58) के बारे में 
फ़रमाया, “उन्होंने कहा था: दाना बाली में है। ” 
(4 ७ ५४ ७०४ ). 

बुख़ारी:3403. मुस्लिम:305. इब्ने हिब्बान:6257. 
अहमद: 2/ 32. 


| 


$:&| :०४ ,25६८ ८५ 20 ६७ - 2956 
धन कर ही छोडी दि 
>> 50 4,०५ 36 38 62% .. 
(658) :/ ० 2४ (७ /-3 2४७ 4 
जम 3५४६ ५5७ :०७ [#- ००७ 
># 2509 595 ,७७#४८ डा :&5॥॥ 
3 रे 5 5 4 2. 
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न] 
-3.%4 (४4० 


[भर 4, [4] 40008 ४ 
यज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2957 - अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन रबीया 
अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हम अंधेरी 
रात में नबी (४४६) के साथ सफ़र पर थे हमें पत्ता 
नचला कि क़िब्ला कहाँ है, चुनाँचे हम में से हर 
आदमी ने अपने सामने मुंह कर के नमाज़ पढ़ 
ली, जब सुबह हुई तो हमने रसूलुल्लाह (४४६) 
से इस बात का तजकिरा किया तो यह आयत 
नाजिल हुई: “तुम जिधर भी मुंह करो उधर ही 
अल्लाह की ज़ात है।” (अल- बकरा: 5) 
हसन: तख़रीज 345 के तहत गुज़र चुकी है। 


४5 39४ ७४ 5,०४७ ४४ - 2957 
उधर ७४ :२४ (६४५ ७७ 
ख 4 ४ 2# 66 2४ 2 कर हर _+ 
& & :४७ <र्थ ६६ 5 9 22५ 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($$) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अशञ्स बिन अबी 
रबीअ के ज़रिए ही आसिम बिन उबैदुल्लाह से जानते हैं और अशअस हदीस पें ज़ईफ़ है। 


2958 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<&) 
बयान करते हैं कि नबी (2४६) नफ़ल नमाज़ 
अपनी सवारी पर ही पढ़ते थे जिधर भी उसका 
मुंह होता जब आप मक्का से मदीना आ रहे थे, 
फिर अठ्दुल्लाह बिन उमर ने यह आयत पढ़ी: “ 
मशरिक और मगरिब्र अल्लाह ही का है।” 
(आयत :5) और इब्ने उपर (<४:४) फ़रमाते 
हैं: यह आयत इसी बारे में नाज़िल हुई है। 


बुख़ारी:999. मुस्लिम:700. निसाई:49॥। इब्ने खुजैमा: 
4267. 


श्ट्ट 2० 2 
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(छू ल्‍्प् है 
ट्रजी अत) 42 ०न्‍, 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और क़तादा से मर्बी है कि उन्होंने 
इस आयते: “और मशरिक़ व मगरिब अल्लाह ही का है जिधर भी मुंह करोगे उधर ही अल्लाह की ज़ात 
है।” की तफ़्सीर में फ़रमाया कि: यह मंसूख है इसे अल्लाह के फ़रमान: “ पस अपने चेहरे को मस्जिदे 
हराम की तरफ़ फेरें।” (आयतः १44) ने मंसूख किया है। यानी उस मस्जिदे हराम की तरफ़ कर लें। 


[जब्यकहलमुक्षु त्कच्कूतत्क छू कल उजसछ १ 
यह बात हमें मुहम्मद बिन अब्दुल मलिक बिन अबी शवारिब ने यज़ीद बिन अबी ज़ुरेर से बवास्ता सईद, 

क़तादा से बयान किया है। नीज मुजाहिद से इस आयत; “जिधर मुंह करो उधर ही अल्लाह की ज़ात 

है।” के बारे में मर्वी है कि उधर ही अल्लाह का क़िब्ला है। यह बात अबू कुरेब मुहम्मद बिन अला ने 

वकीअ से बवास्ता नज़र बिन अरबी, मुजाहिद (४/&) से बयान की है। (सहीहुल इस्नाद मक़्तूअ) 


2959 - सय्यदना अनस (७४४) से रिवायत है. ७६ .॥७ ,.:८ :: (८ ७६४ - 2959 
कि उमर बिन ख़त्ताब (८४४) ने कहा: ऐ 

अल्लाह के रसूल (386)! अगर हम मक़ामे. 2 2 ४ ४ ५५ श्री 
इब्राहीम के पीछे नमाज़ पढ़ें (तो क्या ही ख़ूब.. ०७ ८5 $ ,,/ & .;४ ५ <0 
हो) चुनाँचे यह आयत नाज़िल हुईः “और. 38७ ..६६॥ <४ ० ३ ५0 3,:5 ६ 


मक़ामे इम्राहीम को नमाज़ की जगह 
लो।” (१25) ३2: ५०४ (४५ 2 7४ 02 32०५) 


बुख़ारी:402. मुस्लिम:2399, इब्ने माजह: 009. 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४$% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

2960 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (७४७). ७६ .38& , हक 422 

बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह ५४३: + 5 कह सा 
के रसूल (988)! अगर आप मक़ामे इब्राहीम. "रन ४७ ४४ 2४ 

को नमाज़ की जगह बना लें (तो क्या ही अच्छा. ४४८० ६ <# :७#० ५ :# ४४ :०७ 

हो) तो यह आयत नाज़िल हुई: “और तुम. , ० ७2] «& ५७ >> आ || 

मक़ामे इब्राहीम को जाए नमाज़ बना लो। ” 2 ०4 8५ ५०४४) 2. 

सहीह: देखिये पिछली हदीस "०० आल ७४% 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (#&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर इस बारे में इब्ने उमर 
2) से भी हदीस मर्वी है। 

226॥ - सब्यदना अबू सईद (<%) नबी. 688 ;28 ,..७ & 4 84 - 296। 
(988) से अल्लाह के फ़रमान: “ इसी तरह हम 
ने तुम्हें दर्मियानी उम्मत बनाया। (आयत: 43) 
के बारे में रिवायत करते हैं कि हमें आप (३8). 47 (/० ढुढीं 9 7४१० डी #* टेप 
ने फ़रमाया, “ अदल वाली।” ४ &७७ 25355] :29% ७ #:5 
बुख़ारी:3339. इब्ने माजह:4284 95४ :2७ (७-८ 


कप +) ४-७ :०४ ८५,७४८ ४ 


क़ुरआने करीम की तफ़सीर 


४; (4 > 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (३४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है! 
अबू ईसा फ़रमाते हैं: हमें अब्द बिन हुमेद जाफ़र बिन औन से उन्होंने आमश से बवास्ता अबू सालेह, 
अबू सईद (७४४) से हदीस बयान की है कि रसूलुल्लाह (6) ने फ़रमाया, “क़यामत के दिन नूह 
(अलेहि०) को बुला कर पूछा जाएगा: क्या आप ने तब्लीग की थी? तो वह कहेंगे: हाँ, फिर उनकी कौम 
को बुला कर पूछा जाएगा: क्या इन्होने तुम्हें तन्लीग की थी? तो वह कहेंगे : हमारे पास कोई डराने वाला 
शख़्स नहीं आया? (नूह अलैहि०) से कहा जाएगा: आप के गवाह कौन हैं? तो वह कहेंगे कि मुहम्मद 
(३४6) और उनकी उप्मत। 
आप (३४४) ने फ़रमाया, “फिर तुम्हें लाया जाएगा तुम गवाही दोगे कि उन्होंने तबलीग़ की थी यही 
अल्लाह का फ़रमान है।” इसी तरह उसने तुम्हें दर्मियानी (इन्साफ वाली) उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों 
पर गवाह बन जाओ और ससूल, तुम्हारे ऊपर गवाह रहें।” (0.५ <..,। ) को कहा जाता है। »& 
कह | हि] पी चिचल 
इमाम तिर्मिज़ी (#$&) फ़रमाते हैं: यह हदीस भी हसन सहीह है। नीज हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने 


बवास्ता जाफ़र बिन औन आमश से ऐसी ही हदीस बयान की है। 


2962 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<£४४) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(3५६) जब मदीना 
में तशरीफ़ लाये तो आप ने सोलह या सत्तरह 
महीने बैतूल मक्दिस की तरफ़ मुंह करके नमाज़ 
पढ़ी, और रसूलुल्लाह($/6) चाहते थे कि उन्हें 
काबा की तरफ़ मुतवजह कर दिया जाए, चुनाँचे 
अल्लाह अज्ज़ ब जह्न ने आयत उतार दी। “ हम 
आप के चेहरे को बार बार आसमान की तरफ़ 
उठते हुए देख रहे हैं अब हम आप को उस किब्ला 
की जानिब मुतवज्ह करेंगे जिस से आप ख़ुश 
. हो जाएँ, आंप अपना मुंह मस्जिदे हराम की तरफ़ 
फेर लें।” (आयत:44) फिर आप(३४६) को 
काबा की तरफ़ मुतवजह कर दिया गया और 
आप यही चाहते थे। एक आदमी ने आप($&४६) 
के साथ असर की नमाज़ पढ़ी फिर वह अंसारी 
लोगों के पास से गुजरा वह बैतूल मक्दिस की 


&5 ७४ :०७ .5& ७४ - 2962 
दर रन उफज) (आ 3 पीट ० 
जी> ५0 २५८५ 2 ४:०७ 3५ ० 
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्े # 20 2४७४ उल्ड ०0! ४४ 
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5 23% १४ ७७५ ४9 <॥8 
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हे (5 3 /प्टी। ७ (# (० ४ 


[जबब्काकब॥मक्ष्‌ ज़तत्हतत्क  छ कक उखछ | 
तरफ़ मुंह किए अस्र की नमाज़ के रुक्‌ में थे, 0७ . ६: »५ ॥ १७ 
उसने कहा: वह गवाही देता है कि उस ने नबी हा हि दा न ह हे हे ० है 
(३४६) के साथ नमाज़ पढ़ी है और आप(९528) लकी ४ & डे 22 


का चेहरा काबा की तरफ़ फेर दिया गया है। रावी.. ४४ एड | ४5 + ४ #:5 
कहते हैं: वह रुकू में ही फिर गए। "६85 ४8 (8 #४8 
सहीह: तख़रीज के लिए हदीस नम्बर 340 मुलाहजा 2 3 
फ़रमाएं। 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे सुफ़ियान सौरी ने भी अबू 
इस्हाक़ से रिवायत किया है। 
2963 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (६)... 0५ ६83 ७४ :०७ 3७ ७४ - 2963 
बयान करते हैं कि वह लोग नमाज़े फज्ञ में रुकू बे 200 0 22 
की हालत में थे। प्री पर ज्र 4 कह 85 पद 
सहीह: तख़रीज के लिए 34 मुलाहजा फ़रमाए। शए 90.9 (8 ४४४ ४ 2७ ६८ 
/9 किम । ५3५४ 22 3००६ &+ ५०६ | ०5 
५0७ (5 रन कै 8७८; .+८ 
वज़ाहतः इस बारे में अप्र बिन ओफ़ मुज़्नी, इब्ने उमर, उमारा बिन औस और अनस बिन मालिक 
2) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (५४७) फ़रमाते हैं: सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर («४१४ )की हदीस हसन सहीह है। 
2964 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ७४६ ५७ ,,७५ ४5 56 ७७ - 2964 
(४:७४) बयान करते हैं कि जब नबी (9४6) को. ,., 0005५ 3४०] & 4४५ 
काबा की तरफ़ मुतवजह किया गया तो लोगों. ४ 7» ० चशिखड री दर 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (9/8)! हमारे न... &/ «4 ४:०७ ,..० 2 ५ ४ 
भाइयों का क्‍या बनेगा जो बैतूल मक्दिस की. ६ ॥/6 2६७0 | ८-5 2६७ 0 
त्तफफ़ नमाज़ पढ़ते हुए फोत हो गए हैं? तो 9 #७ ७ ७४ <5 ५0 3.०५ 
अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी: “7 पक 7 कक 8 
अल्लाह तआला तुम्हारे ईमान (यानी ममाज़ें). ४4 २४४ :.>य्य +< (/ी ००८ 
जाया नहीं करेगा।” (443) -क्षा [85५ &-«2 ४0 5७ ७४] 
सहीह: लिगेरिही; अबू दाऊदः4680. अहमद:295. * 
दारमी:238. हाकिम:2/ 269. 


//.7772:। ०५ लक 757: आज 7  कत्पत्टज/क 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
2965 - उर्वा (४७) बयान करते हैं कि मैंने 
सय्यदा आयशा (<&) से कहा: मेरेख़याल में. ,, , ,,, ,, ,, +« ,.. हा 
वह शख्स जो सफ़ा व मर्वा के दर्मियान तवाफ़.. ४* ४४  'छटीडी ४२५०० ४७ 5५६ 
न करे उस पर कोई २३4४४ है और मैं बह भी. र्ड 5 (छा ७:४७) <6 :०७ 4:% 
परवाह नहीं करता कि में ख़ुद भी उनका तवाफ़ न ५ ७८ ६५ ५४ 
न करूं तो उन्होंने फ़रमाया,ऐ भांजे तुमने गलत हैं ४७ ४5१५० पंथ (६ ८६ है 
कहा, रसूलुल्लाह (28) और मुसलमानों ने. ९<४ ७ <; :<0 ,५६६६ ७,» १७ 
सफ़ा वमर्वा का तवाफ़ किया है और वजह यह. «६ ;॥ | ५50 4,25७ ,. &| 
है कि मुशछ्लल में कायम मनात बुत के लिए... रह कप कक 3002 
एहराम बाँधने वाले सफ़ा व मर्वा का तबाफ़.. ४ ७४ 8४ ५); ७७४८-८४ ७७५ #5 
उम्र करने वाले के लिए इन दोनों का तवाफ़.. ०४2 ४7४ 0 २४5 520५ एम 
करना' गुनाह नहीं है।” (आयतः॥58) और ॥ 25७ €७६ ५७ ८८६8 3 5.0 & ६४ 
ट ०४) 


७५ :०७ ८ (० | ४७ - 2965 


अगर मामला ऐसे ही होता जैसे तुम कह रहे हो. | :;&] | ४ (५ 25७ ५; ५५ 72 
तो हुक्म यह होता कि उनका तवाफ़ न करने 3340 0 का 22 पक का 
वाले पर गुनाह नहीं है। पक २४८ 2 ७५४० (६4 


बुख़ारी:643. मुस्लिम:277. अबू दाऊद:904. इब्ने 
माजहू;2986. निसाई;2967. 


बज़ाहत: ज़ोहरी फ़रमाते हैं: मेंने यह हदीस अबू बक्र बिन अब्दुर्रहमान बिन हारिस बिन हिशाम से ज़िक्र 
की, तो उन्हें यह बात अच्छी लगी ओर कहने लगे यह तो एक इल्मी बात है, मैंने अहले इल्म को यह 
कहते हुए सुना हे कि सफ़ा व मर्वा के दर्मियान सई न करने वाले अरब लोग कहा करते थे कि उन दोनों 
पत्थरों के दर्मियान तवाफ़ जाहिलियत का काम है ओर दूसरे अंसार कहने लगे; हमें बेतुल्लाह के तवाफ़ 
का हुक्म दिया गया है सफ़ा व मर्वा का नहीं तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतारी: “सफ़ा व मर्वा 
अल्लाह की निशानियों में से हैं।” 

अबू बक्र बिन अब्दुरंहमान कहते हैं: मेरे खयाल में यह आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई थी। 

इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


५ 879 


2966 - आसिम अह्वल कहते हैं: मैंने अनस 
बिन मालिक (४१४) से सफ़ा व मर्वा के बारे में 
पूछा तो उन्होंने फ़रपाया, “यह दोनों 
जाहिलियत की निशानियों में से थे फिर जब 
इस्लाम आया तो हम उन दोनों के तवाफ़ से रुक 
गए। चुनाँचे अल्लाह तआला ने यह आयत 
उतारी: “सफ़ा व मर्वा अल्लाह की निशानियों 
में से हैं, इसलिए बैतुल्लाह का हज ब उप्रा करने 
वाले पर इनका तवाफ़ कर लेने में कोई गुनाह 
नहीं है।” फ़रमाने लगे: उनका तवाफ़ नफ़ली 
है, जब कि अपनी खुशी से भलाई करने वालों 
का अल्लाह कदरदान और उन्हें खूब जानने 
बाला है। (आयत: 58) 

बुख़ारी:648. मुस्लिम: 278. 


७५ :7७ 2७ 53 40 (७६४५ - 2966 
न 4 90४० ६+ ०४७ ० 6; 40६ 
हि 0७ & उर्ज डा :0& ० 
उ्5ड 3५ 58 6 3505 एंड 
पं छा (१०) 5७ ८७ (5०० 
8:05 ६ "जनक अफदी फ5 
58 दर डा हू 58 40॥ 2७७ ७४ 
ह&४ ५ ०४ (५७ २४६ 8 ४४६ ८७ 

िन्क५ दी 55 ६४००] 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2967 - जाबिर बिन अब्ठुल्लाह (९४४) बयान 
करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (४5) मक्का में 
आए तो आप(:४६) ने बैतुल्लाह के गिर्द सात 
चक्कर लगाए, फिर यह आयत पढ़ी ( (34553 
हे ##१३४ 6५८ ८०) आप(३:8) ने मक़ामे 
इब्नाहीम के पीछे नमाज़ पढ़ी, फिर हजरे अस्वद 
पर आकर उसका इस्तिलाम किया, फिर 
फ़रमाया, “हम भी वहीं से शुरू करेंगे जहां से 
अल्लाह ने शुरू किया।” और यह आयत पढ़ी: 
“बेशक सफ़ा व मर्वा अल्लाह की निशानियों 
में से हैं। ” 

सहीह: तख़रीज के लिए 877 देखें 


2968 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<६४) 


से रिवायत है कि नी (३४६) के सहाबा के लिए 


७६४ 08 ८ .. 58 6५ - 2967 
क जर् 4+ परमय व 20७ ५६ 3७० 
40 4५25 <+५- ०४ 0 2० > 2७ 
सं छ ह५ ह# 22 #3 £४# 4 ० 
7७ & ७०) ईछ ७० नए 
जा ह कर्षती २ ७ (22! 
0 4६ ८ 9 ४४ | 50७ जा 

"शी 2७७ ७७ ५:५0 ४८०१] 


ड़ 


७७ :२४ ६४ ८ 4: ७६७ - 2968 


ऑॉबवर आल मिकू उ्तव्ादा कर्ता हू 3 उ्ंस्थ्छा ६ 


हुवंम था कि जब आदमी रोज़े से होता, फिर' 
इफ़्तार के वक़्त इफ्तारी से पहले सो जाता तो 
बह सारी रात और अगला सारा दिन शाम तक 
कुछ नहीं खा सकता था, और कैस बिन सिर्मा 
अंसारी (४४) रोज़े से थे इफ्तारी के वक़्त 
अपनी बीवी के पास आकर कहने लगे: क्या 
तुम्हारे पास खाना है? उन्होंने कहा: नहीं, 
लेकिन मैं जाकर आप के लिए तलाश करती हूँ। 
बह सारा दिन काम करते रहे थे। इसलिए उन पर 
नींद का गलबा हो गया और उनकी बीबी उनके 
पास आयी, तो उन्हें (सोते हुए) देख कर कहने 
लगी; हाय आप की महरूमी! फिर जब आधा 
दिन गुजरा तो आप पर गशी तारी हो गई, नत्री 
(४6) से इसका तज़किरा किया गया तो यह 
आयत नाजिल हुईं: “रोज़े की रातों में अपनी 
बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल कर 
दिया गया है।” तो लोग इस से बहुत खुश हुए 
फिर यह हुक्म आया कि तुम खाते पीते रहो, 
यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा (रात तक) 
सियाह धागे से ज़ाहिर हो जाए। ( आयत: 87) 
बुख़ारी:945. अबू दाऊद:234. निसाई:268 


अं की के जन्‍भ के | पक 
08 ॥्रा -> 5७०॥ .. ३० ५४ 
मं 25 थी। (न्‍> डी कर्ण््ज 8 
8 2090) ०५ ५४७ (ह2/ ६४ ॥| 
ज& 4४ ॥9 ४ 5५ ४ #८ 5 5 
3७ 3,८०)॥ &:० ७ ७४ $॥ 2.६ 
डा डी 20) 7 ५५७ ०02० 
55 3 :<6 0७ ४2५ ७ :08 
६५ 358 2 ७४ 9 &#५५ 29% 
#< ४० ८८६ 5५ 8 ४४.2४ 
१०७ 359 ने “5 4॥॥ ज 20 40 
| <क (० ईई है की हुआ 


5] 0५७ ४७ ५ ४.४ [89:2 


&5 उहओं कवर 546 ## 025 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2969 - सय्यदना नौमान बिन बशीर («४१४) 
नबी (:४६) से अल्लाह तआला के फ़रमानः 
“और तुम्हारे रब ने फ़रमाया है मुझे पुकारो में 
तुम्हारी सुनूँगा।” (गाफिर:60) के बारे में 
रिवायत करते हैं कि आप(:8&) ने फ़रमाया, 
“दुआ इबादत ही है।” और आप($६&) ने 
आयत "“ ओर तुम्हारे रब ने कहा है कि मुझे 


डा ७५ :0७ 53७ ७४ - 2969 
ह ६ २8 # हम्नी 2 <॥ण्ट 
(की मे पं थे अकदी ज० कटण 
जि शर् 6 है श्र दी और 


06 [8 उज्ज हर ०७] 


तफ़सीर 


पुकारों मैं तुम्हारी सुनूंगा।” यहाँ से (५ »3/3) 846 ४७] ह॥6; 65६0 # :७। 


तक पढ़ी।” 29 | कि ती] | 
सहीह: अबू दाऊद:479, इब्ने माजह:3828. अस- | पर अड थी 
सिलसिला अस- सहीहा:2654. अहमदः:4/ 267. -छ्स्ट) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे मंसूर ने भी रिवायत किया है। 
2970 - सब्बदना अदी बिन हातिम (७5)... ७४७ :.)8& .«७ & <र्श &६& - 2970 
बयान करते हैं कि जब आयत “यहाँ तक कि 3६ ७, घछ + ६० ७३४ .28 ६६ 
जब तुम्हारे लिए सफ़ेद धागा, सियाह धागे से... ली हे खनन पट हे पल 
ज़ाहिर हो जाए।” (अल- बक़रा 387) नाज़िल.. «#]) :<# ४:०७ «०७ 5 8.७ ७; 
हुईं तो नबी (5४६) ने मुझ से फ़रमाया, “यह. ,६०५ ०० ७७ >>छी) कण | ८६६ 
हो का रात की सियाही से ज़ाहिर 46 दी अ> 5.8 ८2 35 [<दा 
बुख़ारी:96. मुस्लिम:090. अबू दाऊदः2369. की 2० 02 2%ी >> 4४ 5 
निसाई;269 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (#&$ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हमें अहमद बिन मुनीअ ने हुशैम से 
बवास्ता मुजालिद शाबी से अदी बिन हातिम, («£&) के ज़रिए नबी (5५६) की इसी तरह हदीस बयान की है। 
297] - सब्यदना अदी बिन हातिम (डछ)... ७६ :0७ & .. 0 ७४७ - 297 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (६४६) से. , . ,. ट्् ७ ७५८ १७ .८92 
रोज़े के बारे में सवाल किया। तो आप ने. ई ए की जी पेड जी 2० 
फ़रमाया,“ यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सफ़ेद. 40 /» ५0 ४,०८० <५ ४४ «७ >» 
धागा सियाह धागे से ज़ाहिर हो जाए।” कहते #) ४७ .;०॥ .« न 25 
हैं; फिर मैंने दो धागे लिए एक सफ़ेद था दूसरा (८ शो 0३७ ट्र श हा 
सियाह मैं उनकी तरफ़ देखने लगा, तो नबी. 7 रा एण्ड न 
(398) ने मुझ से कोई बात इ्शाद फ़रमाई: 5095 >> ५७४७ ०2४5: <.&5 :०७ 
(इब्मे अबी उमर कहते हैं:) सुफ़ियान को यह. ०,०८५ ,» 38 ,७८१॥ ५४ 265 ,5५2.]| 
बात याद नहीं रही, फिर आपरक्ढ) ने. (६8५ म ६६5 3 5286 दी॥ (० 20 


फ़रमाया, “इस से दिन और रात मुराद है।” (व + ८॥ 3७ 2०६2, 
सहीह; साबिक़न हदीस देखिए। पी 0 # ८] २४ ५५ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


2972 - असलम अबू इमरान तुजीबी रिवायत 
करते हैं कि हम (जिहाद के लिए) रूम शहर में 
थे कि उन्होंने हमारे मुक़ाबिले में रूमियों की 
एक बहुत बड़ी सफ़ निकाली तो मुसलमानों में 
से भी उनकी तरह या उनसे भी ज़्यादा निकले, 
मिस्र वालों के अमीर उक़्बा बिन आमिर और 
बाकी जमाअत के अमीर फज़ाला बिन उबेद 
(<४५४४) थे। मुसलमानों में से एक आदमी ने रूम 
की सफ़ पर हमला किया यहाँ तक कि उन पर 
दाखिल हो गया तो लोग चीखते हुए कहने 
लगे: सुब्हान अल्लाह! यह अपने हाथ हलाकत 
में डाल रहा रहा है। तो अबू अय्यूब अंसारी खड़े 
होकर कहने लगे; ऐ लोगो! तुम इस आयत की 
यह तावील करते हो, यह आयत तो हम अंसार 
के बारे में नाज़िल हुई थी जब अल्लाह ने 
इस्लाम को मज़बूत किया और इसके मददगार 
बढ़ गए तो हम मे रसूलुल्लाह (३४६) से छिप कर 
एक दुसरे से कहा: हमारे अमवाल ज़ाया हो रहे 
हैं, ओर अब अल्लाह ने इस्लाम को मज़बूत कर 
दिया है उसके मददगार बढ़ गए। अगर हम अपने 
मालों में रहकर उनकी जिया को दुरुस्त कर लें 
(तो बेहतर होगा), चुनाँचे अल्लाह तबारक व 
तआला ने अपने नबी (:४४) पर हमारी कही हुई 
बात का रद्द नाज़िल किया: “ अल्लाह के रास्ते 
में ख़र्च करो और अपने आप को हलाकत में न 
डालो। (अल- बकरा: 95) तो हलाकत यह 
थी कि अपने मालों में रहकर उनकी देखभाल 
करते हुए हम जिहाद को छोड़ दें, फिर अबू 
अय्यूब (<४४) अल्लाह के रास्ते में (जिहाद के 
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जज अपन विलेखा कुरआने कम की तफसीर 
लिए) निकले रहे, यहाँ तक कि रूम के इलाका 


में दफ़न हुए। 
सहीह: अबू दाऊद:252. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा:3. इब्मे हिब्बान:474. हाकिम:2/ 84. 


करन के "म५ बडी आज ५5 
ही >>१५ &$ _#& 4५0 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%:& ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


2973 - सय्यदना काब बिन उच्चा (<४) 
फ़रमाते हैं कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में 
मेरी जान है! यह आयत मेरे बारे में ही नाजिल हुईं 
और इससे सिर्फ़ में ही मुराद हूँ। “तुम में से जो 
शख़स बीमार हो या उसके सर में कोई तक्लीफ़ 
हो (जिसकी वजह से सर मुंडा ले) तो उस पर 
फिद्या है ड़बाह रोज़े रख ले, ख़वाह सदक़ा दे दे 
या कुर्बानी करे।” (अल- बकरा: 96) फ़रमाते 
हैं: हम नबी (2४६) के साथ एहराम की हालत में 
हुदैविया में थे, हमें मुश्रिकीन ने रोक दिया था 
मेरे बाल कानों तक थे, जुएँ मेरे चेहरे पर गिर रही 
थीं तो नबी (328) मेरे पास से गुज़रे आप (५226) 
ने मुझ से फ़रमाया, “शायद तुम्हारे सर की जुएँ 
तुम्हें तक्लीफ़ दे रही हैं, कहते हैं: मैंने अर्ज़ की 
जी हाँ, आप (४४) ने फ़रमाया, “तुम सर के 
बाल मुंडबा लो।” और यह आयत नाज़िल हुई; 
(जिसका ऊपर ज़िक्र हुआ हे।) 

सहीह: अबू दाऊद:858, अहमद:4/ 247. 
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बज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुड्ज ने हुशैम से बबास्‍्ता अबुल बशर मुजाहिद से, उन्होंने 
अन्दुर्रहमान बिन अबी लैला से बवास्ता काब बिन उद्जा(<६४ ) नबी (३४6) की इस जेसी हदीस बयान की है। 
इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 

हमें अली बिन हुज्ज ने हुशैम से बवास्ता अशअस बिन सवार, शाबी से अब्दुल्लाह बिन माकिल से 
बज़रिये काब बिन उज्ा (<६&) नबी करीम (5४६) से ऐसी ही हदीस बयान की है। 

नीज़ अन्दुर्रहमान बिन अस्बहानी ने भी अब्दुल्लाह बिन माकिल से इसी तरह की रिवायत की है। 


[जरबककलककक॒ ज्तानएतल्क छुआ उज्सूछ ॥ 


2974 - सय्यदना काब बिन उच्चा (<&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) मेरे पास 
तशरीफ़ लाए मैं एक हंडिया के नीचे आग जला 
रहा था और जुएँ मेरी पेशानी या पलकों पर गिर 
रही थीं, तो आप (३४४) ने फ़रमाया, “क्या 
तुम्हारी जुएँ तुम्हें तक्लीफ़ दे रही हैं?” मैंने अर्ज़ 
किया, जी हाँ! आप (#&) ने फ़रमाया, “फिर 
अपना सर मुंडवा लो ओर एक कुर्बानी करो या 
दो तीन रोज़े रखो या छ मिस्कीनों को खाना 
खिला दो“ अय्यूब कहते हैं: मैं नहीं जानता कि 
किस चीज़ से इब्तिदा की थी। 
मुजाहिद फ़रमाते हैं: रोज़े तीन दिन के, खाना छ 
मिस्कीनों का और कुर्बानी एक बकरी या इस से 
ज़्यादा। 

सहीह: तख़रीज 953 के तहत देखें। 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2975 - अब्दुरहमान बिन यामर (<&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४४) ने फ़रमाया, 
“हज अरफ़ात में हाज़िर होना है हज अरफ़ात 
का वकूफ़ ही है। हज अरफ़ात में हाजिरी का 
नाम है। भिना के दिन तीन हैं “ फिर दो दिन की 
जल्दी करने वाले पर कोई गुनाह नहीं है और जो 
पीछे रह जाए उस पर भी कोई गुनाह नहीं है।" 
(१) (अल- बक़॒रा :203) और जो शख्स 
तुलूए फज्ञ से पहले अरफ़ात में पहुँच गया उसने 
हज पा लिया।” 

सहीह: तख़रीज के लिए 889 के तहत देखें। 
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तौज़ीहः () इस से रमी जिमार (जमरात को कंकरियाँ मारना) मुराद है, 3 दिन अफज़ल हैं लेकिन अगर 
कोई शख़्स दो दिन (१- 42 ज़िलहिज्जा को) कंकरियाँ मार कर वापस आ जाए तो उसकी भी इजाज़त है 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (# ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


इब्मे अबी उमर कहते हैं कि सुफ़ियान बिन उयय्ना ने फ़रमाया, “यह सौरी की बेहतरीन रिवायत है और शोबा 
ने भी इसे बुकेर बिन अता से रिवायत किया है, और हम इसे बुकेर बिन अता की रिवायत से ही जानते हैं। 


2976 - सय्यदा आयशा (<५४) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (4४६) ने फ़रमाया, “लोगों में 
सब से ज़्यादा अल्लाह को क़ाबिले नफ़रत वह 
शख्स है जो बहुत झगड़ालू हो।” 

बुख़ारी:2457, मुस्लिम: 2668. निसाई;5423 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


2977 - सय्यदना अनस («६४ ) बयान करते हैं 
कि यहूदियों का तरीक़ा था कि जब उन में से 
किसी औरत को हैज़ आ जाता तो बह न उसके 
साथ खाते पीते और न ही उसके साथ घरों में 
रहते थे, फिर नत्री ($४६) से इस के बाबत पूछा 
गया, तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतार 
दी: “आप से हैज़ के मुताल्ल्क़ि पूछते हैं आप 
कह दीजीए कि वह गन्दगी है।” चुनाँचे 
रसूलुल्लाह (5४६) ने उन्हें हुक्म दिया कि उनके 
साथ मिलकर खाएं, पियें और उनके साथ 
मिलकर घरों में रहें ओर हमबिस्तरी के अलावा 
हर काम कर सकते हैं तो यहूदी कहने लगे: यह 
हमारा कोई काम नहीं छोड़ेंगे जिस में हमारी 
मुख़ालिफ़त न करें। रावी कहते हैं: अब्बाद बिन 
बिश्र ओर उसेद बिन हुजेर (७७) ने आकर 
रसूलुल्लाह (5४६) को यह बात बताई और 
कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल (2४६)! क्या 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 
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बा ब्स्खख्ल्ा 
हम अय्यामे हैज़ में उन से हमबिस्तरी भी न करें? 0.2५ ६8५ #& .>>प्यी (७ 5४5: 
तो रसूलुल्लाह (#४६) के चेहरे का रंग बदल 
गया यहाँ तक कि हमें यकीन हो गया कि 
आप(४६) को इन दोनों पर गुस्सा आ गया है, 
वह दोनों खड़े होकर चल दिए तो उनके आगे 
दूध का तोहफा आया, नबी (४६) ने उनके 
पीछे आदमी भेजा, उन्हें दूध पिलाया तो हम 
जान गए कि आप उन पर गुस्सा नहीं हुए। 
मुस्लिम302. अबू दाऊद:258. इच्ने माजह644,. ०८ 2४७ & 5 » >ह। 4 
निसाई:288. 


७८,६४४ .,ज ६८० .२२९ ७० .: 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन अब्दुल आला ने अब्दुररहमान बिन महदी से उन्होंने हम्माद बिन 
सलमा से बवास्ता साबित, सय्यदना अनस (<५) से ऐसी ही हदीस बयान की है। 


2978 - हमें इब्मे अबी उमर ने बवास्ता ६४० ७४५ 5 58 ७-७ - 2978 
सुफ़ियान, इब्ने मुन्कदिर से हदीस बयान की है ७ 4६ ,2७& थ्ड् .2॥। 
कि जाबिर (४४) फ़रमाते हैं: यहूदी कहा करते. 77 ट डि छी हीण ४ ० 
थे कि जो शड़स अपनी बीवी की पिछली तरफ़ &2 ४9 (४ ४५% | & ५५४ 5,&/ 
से अगले हिस्से में जिमा (हमबिस्तरी) करता है. 88:20) ; </% २४ ५ ६४ ७११ 
तो बच्चा भेंगा पैदा होता है तो यह आयत उत्तरी: (५83 .. 80% । रु हर] 4, ५ 
“तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेती हैं अपनी रा ॥ 
खेती में जहां से चाहो आओ।” (अल- 

खक़रा: 223) 

बुख़ारी:4528. मुस्लिम:435. अबू दाऊद:263. इब्ने 

माजह:925 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

2979 हरकएअ की सलमा (<5 देती ७६४ :२७ ५५ ५ 4७८ ७४% - 2979 
(४8) से प् बारी तआला: 2६५ ७४ :७ , ८.४ १: .-2 2 5: 
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तरह चाहो आओ।” के बारे में रिवायत करती हें 
कि इस से मुराद एक ही सूराख है। ” 

सहीह: अहमद:6/305.. दारमी:24... अबू 
याला:6972. आदाबुज्ज़फात:02. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


इब्मे खुसैम, अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन खुसेम ओर इब्ने साबित, अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह बिन 
साबित जुमही मक्की हैं और हफ्सा, अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र सिद्दीक़ की बेटी हैं ओर ((।$>॥ ७५..) 


सीन के साथ भी मर्वी है।) 

2980 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<४&) 
रिवायत करते हैं कि उमर (४) रसूलुल्लाह 
(४४६) के पास आकर अर्ज़ करने लगे: ऐ 
अल्लाह के रसूल (३$:४)! में हलाक हो गया, 
आप(:88) ने फ़रमाया, “किस चीज़ ने तुम्हें 
हलाक किया?” कहने लगे: आज रात मेंने 
अपनी सवारी बदल ली, राबी कहते हैं: 
रसूलुल्लाह (३४६) ने उन्हें कोई जवाब न दिया, 
फिर रसूलुल्लाह (&४६) पर यह आयत नाज़िल 
हुईं: “तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियाँ है, 
अपनी खेतियों में जेसे चाहो आओ।” (223) 
सामने से सोहबत करो, पीछे की तरफ़ से 
(अगले हिस्से में) करो लेकिन दुबुर में और हेज़ 
के दौरान जिमा (हमबिस्तरी) से बचो। 


हसन: अहमद:7/29.. अबू. याला:2736. 
बेहक़ी:7/ 98. आदाबुज्ज़फात:१03 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
अशूऊरी, याकूब क्रुम्मी ही हें। 


हर 
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) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है। और याकूब बिन अब्दुल्लाह 


मल 92 


कुरआने करीम 


तफसमीर 


[ ७>खथ्छ हु 


298 - सय्यदना माकिल बिन यसार (&2) 
रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (:४६) 
के दौर में अपनी बहन का निकाह एक 
मुसलमान आदमी से कर दिया, चुनाँचे वह 
कुछ अर्सा आदमी के पास रही, फिर उस ने उसे 
तलाक़ दे दी, उस से रुजू न किया यहाँ तक कि 
इद्दत गुज़र गई, फिर उस आदमी ने भी उस की 
ख्वाहिश की और उनकी बहन ने भी उस 
आदमी की ख़वाहिश की, फिर उस ने भी पैगाम 
भेजने वालों के साथ निकाह का पैगाम भेज 
दिया, तो माकिल ने कहा: अरे पागल मैंने तुम्हें 
उस के साथ इज्ज़त दी, तुम्हारे साथ उसकी 
शादी की लेकिन तूने उसे तलाक़ दे दी, 
अल्लाह की कसम! यह तेरी तरफ़ आख़िरी दम 
तक वापिस नहीं जा सकती, रावी कहते हैं: 
अल्लाह तआला ने उस मर्द की उस औरत की 
तरफ़ और उस औरत की खाविंद की तरफ़ 
हाजत जान ली, तो अल्लाह तबारक व 
तआला ने यह आयत: “जब तुम औरतों को 
तलाकू दे बैठो फिर वह अपनी इच्दत पूरी कर 
ले।” से लेकर (0५४४ ४ &&9 तक नाज़िल 
फ़रमाई (आयत: 232) जब माकिल ने यह सुना 
तो कहने लगे: मैंने अपने रब की बात सुनी और 
मानी, फिर उसे बुला कर कहने लगे: में तुम्हें 
निकाह ओर इज्ज़त देता हूँ। 

बुखारी:4529. अबू दाऊद: 2087 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। और कई तुरूक़ के साथ हसन 
(४४) से मची है जबकि हसन बसरी से यह हदीस ग़रीब है। नोज़ इस हदीस में दलील है कि वली के 


जे उकत अज ह) 8 


कुरआते कर्म की तफ़सीर 39 ७७००२:-८७ 


बगैर निकाह जायज़ नहीं, क्योंकि माकिल बिन यसार की बहन सम्यिबा थीं, अगर मामला उसके हाथ में 
होता बली के पास न होता, तो वह अपना निकाह कर सकती थीं और उसे अपने वली माकिल बिन 


यसार ( 


) की ज़रुरत नहीं थी, और इस आयत में अल्लाह तआला ने बलियों को खिताब किया है 


फ़रमाया, “उन्हें अपने शौहरों के साथ निकाह करने से मत रोको।” तो इस आयत में दलील है कि शादी 
का इख्तियार औरतों की रजामंदी के साथ वलियों को ही है। 


2982 - अबू यूनुस (४४) मौला आयशा 
(७५४) बयान करते हैं कि मुझे सब्यदा आयशा 
(5) ने मुस्हफ़ (कुरआन) लिखने का हुक्म 
दिया तो फ़रमाने लगीं: जब तुम यह आयत: 
“नमाज़ों की हिफ़ाज़त करो ख़ुसूसन दर्मियान 
वाली की” (आयत:ः 238) पर पहुँचो तो मुझे 
बताना, जब मैं वहा पहुंचा तो उन्हें बताया तो 
उन्होंने मुझे लिखवाया, नमाज़ों की हिफ़ाज़त 
करो ख़ुसूसन दर्मियानी नमाज़ की और नमाज़े 
अमन की और अल्लाह के लिए ख़ामोश हो कर 
खड़े हो जाओ, और फ़रमाने लगीं. मैंने यह 
रसूलुल्लाह (28) से सुना था। 

मुस्लिम :629, अबू दाऊद:40, निसाई 472 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&$ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2983 - सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (७४) से 
रिवायत है कि नबी (३७६) ने फ़रमाया,“ 
दर्मियानी नमाज़ नमाज़े असर है। ” 

सहीह: तख़रीज के लिए 82 के तहत देखें। 


ड 


प्र बस 28 (७ ७85 - 2983 
हक ६६ 2०० *+ छर्ड हे ४-७ 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 


न 2७: 
2984 - सस्यदना अली (<५%) बयान करते हैं 
कि नबी (998) ने अहज़ाब के दिन फ़रमाया, 
“है अल्लाह इनकी क़ब्नों और इनके घरों को 
आग से भर दे, जिस तरह इन्होंने हमें दर्मियानी 
नमाज़ से मशगूल रखा यहाँ तक कि सूरज 
ग़ायब हो गया।” 


बुख़ारी:293), मुस्लिम:627.अबू दाऊद:409. इब्ने 
माजह:684. निसाई:473 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और कई तुरूक़ से अली (<६६&) 


से मर्बों हैं। मीज़ अबू हस्सान आरज का नाम मुस्लिम था। 


2985 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 

2:5) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (988) ने 
फ़रमाया, “ दर्मियानी नमाज़ नमाज़े अस्र है। ” 
सहीह: तख़रीज के लिए 87 के तहत देखें। 


खज़ाहत: इस बारे में ज़ैद बिन साबित, अबू हाशिम बिन उत्बा और अबू हुरेरा ( 


है 
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इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2986 - सय्यदना ज़ेद बिन अर्कृम («) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४४) के दौर में 
हम दौराने नमाज़ बात कर लिया करते थे, फिर 
जब यह आयत नाजिल हुई: “अल्लाह के लिए 
बाअदब खड़े रहा करो।” (आयत:238) तो 
हमें खामोशी का हुक्म दिया गया। 

सहीह: तख़रीज के लिए 405 के तहत देखें। 
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वज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अहमद बिन मुनीअ ने बवास्ता हुशैम इस्माईल बिन अबी खालिद से 
भी इसी तरह की हदीस बयान की है ओर इसमें इजाफा है कि हमें बात करने से रोक दिया गया। 


इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू अप्र शैबानी का नाम साद बिन 


इयास था। 


2987 - सय्यदना बराअ (<:%) आयत: “ इन 
में से बुरी चीजों के ख़र्च करने का कसद न 
करो।” (267) के बारे में फ़रमाते हैं: यह हम 
अंसार के लोगों के बारे में उतरी थी हम खुजूरों 
वाले थे, आदमी अपनी खुजूरों की किल्लत या 
कसरत के मुताबिक लेकर आता और कई एक 
या दो गुच्छे ला कर मस्जिद में लटका देता, 
और अहले सुफ़्फ़ा के पास खाना नहीं होता था, 
उन में से कोई शख़्स गुच्छे के पास आकर उसे 
अपनी लाठी मारता, तो नीम पुख्ता और पक्की 
खुजूरें गिरती तो बह खा लेता, और जिन लोगों 
को भलाई के काम में रगबत नहीं होती थी (उन 
में से) कोई ऐसा गुच्छा लेकर आता जिस में 
खराब (॥) ओर सूखी खुजूरें होती या ऐसा 
गुच्छा लाता जो दूट चुका होता था, उसे लटका 
देता चुनाँचे अल्लाह तआला ने यह आयत 
उतारी: “ ऐ ईमान वालो! अपनी पाकीज़ा 
कमाई और ज़मीन में से तुम्हारे लिए हमारी 
निकाली हुई चीजों में से खर्च करो, उनमें से बुरी 
चीजों के ख़र्च करने का कसद न करो, जिन्हें 
तुम ख़ुद लेने वाले नहीं हो हाँ अगर आँखें बंद 
कर लो तो।” फ़रमाया, अगर किसी शख़्स को 
ऐसा ही कोई तोहफा दिया जाए जो उस ने दिया 
है तो वह उसे आँख बंद करके हया की वजह से 
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[जाउज कक्ष जतनहअल्क कल ढाल उजकल 
ही ले लेता है। रावी कहते हैं: फिर इसके बाद. एड 6 38 5६ &3 0७ .,& ४ 
हम उम्दा चीज़ लेकर आते थे। 
सहीह: इब्ने. माजह:822.. बेहक़ी:4/ 36. 
हाकिम:2/ 285 

तौज़ीह: () ०... : रद्दीऔर नकारा खुजूर जिसका गाभा सहीह न लगा हो। (अल-मोजमुल 
बसीत:592) और _«> ऐसी खुजूर को कहा जाता है: जो पकने से पहले सूख जाएँ इसमें गुठली होती है 
न गूदा और न ही मिठास (अल- मोजमुल वसीत:208) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और अबू मालिक 
क़बील- ए- गिफ़ार के थे उनका नाम गजवान बयान किया जाता है, नीज़ सुफ़ियान सोरी ने भी सुद्दी से 
इस हदीस का कुछ हिस्सा रिवायत किया है। 


2988 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(४५४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&/8) ने... है हे 

फ़रमाया, “इब्ने आदम पर एक शैतान का. ञ ## ऋण कह १४ ७ ५०४३) 
असर” होता है और एक फ़रिश्ते का भी असर. .06 ४८० ५५0 ;५ $ टरव्फा 
होता है। शैतान का असर तो उसे शर की तरफ़, ६... कह मु 
ले जाना और हक़ को जुदुलाना है मगर फ़रिश्ते. 0 (० 8 * ७० ४५८० ४४ 
का असर तो ख़ैर की तरफ़ लौटाना और हक़ 48 ७८७ ६2 42५00 ॥8 20 ६6 ५६.६) 
की तस्दीक़ करना है, चुनाँचे जो शख्स इस  ,_/[. %०५ २०४5 १9५ 5७५४ .५:5 

चीज़ को पाए वह जान ले कि यह अल्लाह की पी 3275 ्ऊ ५ 
तरफ़ से है, फिर अल्लाह का शुक्र करे और जो. 'ऊ४४ ० ,ंघ: 3७०४ ४४0 ५४ 
शख़स दूसरी चीज़ पाए वह शैताने मर्दूद से. ८८8 ५0 ७ ४४ 258 208 ४७ $७ 
अल्लाह की पनाह मांगे। फिर आप (#9&8) ने... ॥॥ $....७ #. | ... ,.. ४ 

यह आयत पढ़ी: “शैतान तुम से फ़्कीरी का. ४ 40 सह | जलेओ #छ उत ४ 
वादा करता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता. #-/2 ३४७॥ $# & >॥॥ 3८:/ 
है।” (आयत: 268) ४,524 क्र 

सहीह: अबू याला:4999. इब्ने हिब्बान:997. तबरीः 7 7 22 पट जे 
3/8889. 


तौज़ीहः ४.) : जिनाती असर, कहते हैं::..! 4००॥ ..« «८. : उस पर जिन्नाती असर हो गया है 
इसकी जमा ,७.) : आती है: (अल- मोजमुल वसीत:प। 045) 


4५ ७ ७४०० 


४ ७४७ 26 5७ ७५ - 2988 


[करबकालजहधुक् त्तलएअल्क - छू कान उजखूलछ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। ओर यह अबू अहवस की 
रिवायत है हम इसे अबू अह्वस के तरीक़ से ही मर्फूअ जानते हैं। 


2989 - सय्यदना अबू हुरैरा (<४१४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (५५६) ने फ़रमाया, “ऐ. 
लोगो अल्लाह तआला पाक है और पाक 
(यानी हलाल) को ही कुबूल करता है और 
अल्लाह तआला ने ईमान वालों को वही हुक्म 
दिया है जो उस ने पैगम्बरों को दिया था उसने 
फ़रमाया, “ऐ रसूलो! हलाल खाओ और 
अच्छे आमाल करो में तुम्हिरे आमाल को 
जानने वाला हूँ।” (अल- मूमिनून: 23) और 
फ़रमाया, “ऐ ईमान वालो! जो हलाल रिज्क 
हमने तुम्हें दिया है उसमें खाओ।” (अल- 
बकरा: 772) रावी कहते हैं; आप (३४६) ने एक 
आदमी का ज़िक्र किया, लंबा सफ़र करने की 
वजह से उसके बिखरे बाल और कपड़े गर्द में 
अटे हुए है वो अपना हाथ आसमान की तरफ़ 
फैला कर कहता है: ऐ मेरे रब! ऐ मेरे रच! जब 
कि उसका खाना हराम, पीना हराम, लिबास 
हराम, और हराम से ही पला होता है तो उसकी 
दुआ कैसे कुबूल हो? ” 

हसन: मुस्लिम:05. अहमद:2/ 328. दारमी:2720. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा:36. 


७६४ :70७ ,७ 65 :0 (७४७ - 2989 
&६ कर + & 4 ७४७ 2७ ,<४ 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&:&) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन गरीब हे। हम इसे फुजैल बिन मर्जूक की 
सनद से ही जानते हैं और अबू हाज़िम, अशजई हैं इनका नाम सुलैमान मौला अज्ज़तुल अश्जइया है। 


2990 - सय्यदना अली («४;४) फ़रमाते हैं जब 
यह आयत नाजिल हुई “तुम्हारे दिलों में जो 
कुछ है तुम उसे ज़ाहिर करो या छिपाओ, 
अल्लाह तआला उसका हिसाब तुम से लेगा 


प्र पड के उन्‍ओ 5 20 कम 
96 6७ &- & 5 2४ 5420 


कर 


कुरआने करीम की हफ़सीर 


फिर जिसे चाहे बख्शे और जिसे चाहे सज़ा दे। ” 
(आयत :284) इस ने हमें ग़मज़दा कर दिया, 
कहते हैं: हम ने कहा: आदमी अपने दिल में 
बात करता है उस पर भी उसका हिसाब होगा 
हम नहीं जानते कि इसमें से क्या बख्शा जाए 
और क्या.न बख्शा जाए! चुनाँचे यह आयत 
नाजिल हुई: “अल्लाह तआला किसी जान को 
_ उसकी ताक़त से ज्यादा तक्लीफ़ नहीं देता जो 
नेकी वह करे वह उसके लिए है और जो बुराई 
वह करे उस पर है।” (आयत: 286) . 
ज़ईफुल इस्नाद: अब्द बिन हुमैद: 2/ 28, 29. 
299] - उम्रय्या (७&) से रिवायत है कि 
उन्होंने सब्यदा आयशा (४5) से अल्लाह 
तबारक व तआला के फ़रमानः “तुम्हारे दिलों 
में जो कुछ है तुम लोग उसे ज़ाहिर करो या 
छिपाओ अल्लाह तआला इसका हिसाब तुम 
लोगों से लेगा।” और फ़रमाने इलाहीः “जो 
बुरा अपल करेगा उसका बदला पाएगा।” 
(अन- निसा:23) के बारे में पूछा तो वह 
फ़रमाने लगीं: जब से मैंने इस के बाबत 
रसूलुल्लाह (३8) से पूछा है मुझ से किसी ने 
नहीं पूछा! आप (४8) ने फ़रमाया था: “ यह 
अल्लाह तआला का बन्दे को बुखार, तक्लीफ़ 
यहाँ तक कि कोई चीज़ अपने कुर्ते के आज़ू में 
रखता है फिर उसे गुम पाता है तो घबरा जाता है 
(ऐसी चीजों) से सज़ा देता है यहाँ तक कि बंदा 
अपने गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे सुर्ख 
सोना भट्टी से निकल आता है। ” 
ज़ईफुल  इस्नाद:अहमद:6/ 28. 
हिदायतुरूवात: १502. 


तयालिसी:584. 
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(07770 । ५ शा: 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४:&) फ़रमाते हैं: आयशा ( 


बिन सलमा की सनद से ही जानते हैं। 


2992- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(५5) बयान करते हैं कि जब यह आयत: 
तुम्हारे दिलों में जो कुछ है तुम उसे ज़ाहिर करो 
या छिपाओ, अल्लाह तआला उसका हिसाब 
लेगा” नाज़िल हुई, तो उन (सहाबा) के दिलों 
में ऐसा खौफ़ दाख़िल हुआ जो किसी चीज़ से 
दाख़िल नहीं हुआ था, फिर उन्होंने नबी (5४६) 
से अर्ज़ किया, तो आप($2&) ने फ़रमाया, 
“तुम्र कहो हम ने सुन लिया और मान लिया।" 
चुनाँचे अल्लाह तआला ने उनके दिलों में ईमान 
डाल दिया, फिर अल्लाह तआला ने यह आयत 
उतारीं: “रसूल ईमान लाया उस चीज़ पर जो 
उसकी तरफ़ अल्लाह की जानिंब से उतारी गई 
और मोमिन भी ईमान लाए।” (आयत:285) 
अल्लाह तआला किसी जान को उसकी ताक़त 
से ज़्यादा तक्लीफ़ नहीं देता है जो नेकी बह करे 
उसके लिए है और जो बुराई बह करे उस पर है, 
ऐ हमारे रब! अगर हम भूल गये हों या खता की 
हो तो हमें न पकड़ना।” तो अल्लाह तआला ने 
फ़रपमाया," मैंने यह काम किया (यानी दुआ 
कुबूल करली)। ऐ हमारे रथ! हम पर वह बोझ न 
डाल जो हम से पहले लोगों पर डाला था।” 
अल्लाह तआला ने फ़रमाया, “ मैंने यह काम 
किया! “ऐ हमारे रब! हम पर वह बोझ न डाल 
जिसकी हमें ताक़त न हो और हम से दरगुज़र 
फ़रमा, हमें बछ्श दे ओर हम पर रहम फ़रमा।” 


) की हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे हम्माद 
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| उाजेस उबन 6 8४ कुरआने करीम की तफ़सीर 
(अल- बक़रा:286) तो अल्लाह तआला मे 
फ़रमाया, “ मैंने यह काम किया।” 
सहीह: मुस्लिम:26. अहमद:॥/ 233. इब्ने हिब्बान: 
5069 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&$) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। इसके अलावा एक और सनद से भी 
इंब्ने अब्बास (४१७) से भी हदीस मर्वी है। और आदम बिन सुलैमान के बारे में कहा जाता है कि वह 
यहया बिन आदम के वालिद थे। 


4 - तफ़्सीर सूहह आले इमशान। 


2993 - सय्यदा आयशा (<£&) रिवायत 
करती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (:४$) से फ़रमाने 
बारी तआला “पस जिन लोग के दिलों में. 2 २४ ४६ ४४ ०2 58 # 
कजी है वह इसकी मुतशाबेह आयतों के पीछे. ५ ४ ##ड| € +8 उर्डिन 2 
लग जाते हैं फिल्‍ने की तलब और इसकी मुराद... .॥ _ :4.६ 3७ .&:5 
की जुस्तजु के लिए।” (आयतः7) के बारे में 
सवाल किया तो आप ने फ़रमाया, “जब तुम 
उन लोगों को देखो तो उन्हें पहचान लेना यह. ५०४ ज५ -- #४ /०0+ ४ >+ #5 
बात आप ने दो तीन मर्तबा कही। 


बुखारी:4547. मुस्लिम:2665. अबू दाऊद:4598. इब्ने 
माजह:47. 


| 
टीन 4 ७ अब (+ बे औ५ 


७83 .5% फ७ ४५ ,६४ &,285 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


2/7र का आयशा ) स्का 5) रिवायत. ६.४ ;08 2७ 55 40« ७६७ - 2994 
कर ससूलुल्लाह (सै) सेइलआबत:..,, / . 8 

“बही अल्लाह तआला है जिसने आप पर॒ ४ 7 “7 व रो व कि 
किताब उतारी जिस में वाज़ेह मज़बूत आयतें हैं, . <# '<४ (ढ &/ ४-७ 7७ 2५] 


उ्तबकछतत कलल्क - छत उज्सूछ ॥ 
आख़िर के (052 बारे में पूछा गया तो. [.. .:08 .45:७ ५८ ४८ -2 ना 
रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “जब तुम उन ४ ३० ७ 22० दी। लि आह 
लोगों को देखो जो मुतशाबेह आयतों के पीछे. हे हे गए कर थी बज का ५४८५८ 
लगते हैं तो उनका नाम ही अल्लाह ने लिया है. 42 «७० <(& २9 3० »] 29 


उनसे बचचो।” 4०५ ७ दु0 # / (वपब्ड्य ठ्ए 
सहीह: साबिक़ हदीस देखिये। बती ढ5 ॥॥ :/:3 26 दे (20 
#५- ७ <98,७ 4५ ६५४ ७ 5# 


02:50 4 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अय्यूब से भी बवास्ता इब्ने 
अबी मुलेका सय्यदा आयशा (<::5) से मर्वी है, कई रावियों ने बवास्ता इब्ने अबी मुलैका सय्यदा 
आयशा («<४४)से इसी तरह रिवायत की है। इसमें कासिम बिन मुहम्मद का ज़िक्र नहीं है उनका ज़िक्र 
सिर्फ यज़ीद बिन इब्राहीम तस्तरी ने किया है ओर इब्ने अबी मुलैका अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह ब्रिन 
अबी मुलैका हैं उन्होंने सब्यदा आयशा (<९७) से सिमा किया है (सुना है)। 

2995 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद॒ , ,७॥:६ 5५ 5,25७ ४४ - 

23) सेरिवायत है कि सूलुल्लाह हदीने. ५ 2 अमन एड गा 
फ़रमाया, “हर नबी नवियों में दोस्त थे और मेरे. अल हि ४ कह ४० 
दोस्त मेरे बाप और मेरे रव के खलील (इब्राहीम. $# 32 && «#-) (7 $# >र्ड 
अलैहि०) हैं। फिर आप (388) ने यह आयत. ॥॥ (० ५0 ४,०८४ ०४ .08 0 /0 
पढ़ी: “सब लोगों से ज़्यादा इब्राहीम के 529 ७० ४ 65 (82 8 
नज़दीक तर वह लोग हैं जिन्होंने उनका कहा... नया ७0 3 अं ० ज| पीठ 
माना, यह नबी और जो लोग ईमान लाये,.. « # थ|। /# £ ७ (४४3 (रा 6८5 | 


मोमिनों का बली और सहारा अल्लाह ही है।”... &690 09 ई#४॥ # बा दा 
सहीह: हांकिम:2/ 292. तबरी:726. हिदायतुर्रूबातः 8००१) “5 208 । मा ३; 
5700. "विबलऊनी (65 403 ४ ०03 


अबू ईसा कहते हैं : हमें महमूद ने अबू नुऐम से भी सुफ़ियान के ज़रिए उनके बाप से बवास्ता अबू जुहा, 
अब्दुल्लाह से नबी (:४४) की ऐसी ही हदीस बयान की है इसमें मस्रूक का नाम नहीं लिया। 

इमाम तिर्मिज़ी (४$४) फ़रमाते हैं: यह हदीस अबू जुहा की मसरूक से बयान कर्दा हदीस से ज़्यादा 
सहीह है अबू जुहा का नाम मुस्लिम बिन सुबेह था। 


जज उरून 383 # ने; 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू कुरैब ने भी वकीअ से, उन्हें सुफ़ियान ने अपने बाप से बवास्ता अबू जुहा, 
अब्दुल्लाह (<६४) से नबी (३४६) की हदीस अबू नुऐम की तरह बयान की है इसमें भी मसरूक का 


ज़िक्र नहीं। 


2996 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<६४) से रिवायत्त है कि रसूलुल्लाह (8४६) ने 
फ़रमाया, “जिसने कोई ऐसी क़सम उठाई जिस 
में वह गुनहगार हो, ताकि उसके साथ 
मुसलमान आदमी का माल ले ले, वह अल्लाह 
से मुलाक़ात. करेगा तो वह उस पर गुस्से में 
होगा।” अशक्स बिन कैस कहने लगेः 
अल्लाह की कसम यह आयत मेरे बारे में थी। 
मेरे और एक यहूदी के दर्मियान एक मुश्तरक 
ज़मीन थी, उस ने मेरे हिस्से का इन्कार कर 
दिया, तो में उसे नबी (5:&) के पास ले गया, 
रसूलुल्लाह (:४४) ने मुझ से फ़रणाया, “क्या 
तुम्हारे पास कोई दलील है?” मैंने कहा: नहीं, 
तब आप ने यहूदी से फ़रमाया, “तुम कसम 
उठाओ।" मैंने अर्ज़ किया,ऐ अल्लाह के रसूल 
(३2४)) यह तो क़सम उठा कर मेरा माल ले 
जाएगा, तो अल्लाह तआला ने आयतः 
“ब्रेशक जो लोग अल्लाह तआला के अहद 
और अपनी क्रस्मों को थोड़ी कीमत पर बेच 
डालते हैं।” आख़िर तक नाजिल फ़रमा दी। 
(आयत: 77) 

सहीह: तख़रीज के लिए 269 के तहत देखें। 


अं ७४७ :७ 3७6 ७५४ - 2996 
६0 ५ के # अरममी। 4 एण्ड 
ज& ३0 ४,०५६ २७ :26 90 2५ ५६ 
अं खरे जी यह 6 प-5 26 4! 
को जा 9.8 २७ ५ ७६६ %७ ५५ 
थ इज 3 & 0५५६ ४५ #; थी। 
89 हक 88 4४ 5७ 40 &$ फर्क 
खा | 0 इक ७ 5 
ह. ४४ 3 46 4 अ> ८60 
8 453 22६ 4 0० 20 ०५: 
६ :< 5 2५8 :५2,॥) ०७ 0 :<& 
2७ २०७ कर | 20५५५ 
खंड 058 5 3) "५४ 3; 4 

जा क्र | (5 ६5 #४५ ५॥ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७/&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस बारे में इब्ने ओफ़ा 


(<४5) से भी हदीस मर्वी है। 


£ उार्मेड उन 80 6 कुरआने करीम की तफसीर 


ष्ञ्ख््ल ड़ 


2997 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&&) 
बयान करते हैं कि जब यह आयत: “जब तक 
तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह तआला की 
राह में ख़र्च न करोगे हरगिज़ भलाई न 
पाओगे।” (आले इमरान: 92) था यह आयतः 
“क्कौन हे जो अल्लाह तआला को अच्छा कर्ज़ 
दे।” (अल- बकरा: 245) नाजिल हुई, तो अबू 
तल्हा (<५७) जिनका एक बाग था, कहने लगे: 
ऐ अल्लाह के रसूल (४४)! मेरा बाग अल्लाह 
के लिए सदक़ा है अगर में इसे छिपाने की ताकत 
रखता तो इसे ज़ाहिर न करता तो आप (:४६£) ने 
फ़रमाया, “उसे अपने क़राबतदारों में तक्सीम 
कर दो।” 
बुख़ारी:464. 
निसाई:3602. 


मुस्लिम:998. अबू दाऊदः689. 


४७ ,,,५५ 5३ 5७०॥ ४४ - 2997 
38 .6३॥ 3६ ६ «0 4५ एड 
७५ ६४ & ।छ थी दूत १ 
५५ 20 >> ७ 8 ७] ई (0, 
५७ 2 5७; :&49 ४ 3७ [६-७ 
कं <0 ७ 420 2.2५ ४ 2४७ 
बैड 3 दर्ध 5: 4 <5&६2॥ 

-अओ $ डद्ाऊ (० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे मालिक बिन अनस (<55) 
ने भी बवास्ता इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तल्हा, सय्यदना अनस बिन मालिक (<£&) से 


रिवायत किया है। 

2998 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<५८) 
रिवायत करते हैं कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह 
(४8) के सामने खड़े हो कर अर्ज़ किया ऐ 
अल्लाह के रसूल (:७&)! हाजी कोन? आप 
(३४४) ने फ़रपाया,“ गर्द आलूद बालों और 
मुतग़य्यर हालत वाला।” फिर दूसरा आदमी 
खड़ा होकर कहने लगा:ऐ अल्लाह के रसूल 


(५४६)! कोन सा हज अफज़ल है? आप (28) 


में फ़रमाया,“ जिस में बलंद आवाज़ से 
तल्बिया कहना और खून बहाना हो। ” फिर एक 
और आदमी खड़ा हुआ उस ने अर्ज़ किया ऐ. 


$;७ :०७ ८८ ८४ 4« ४४ - 2998 
जड़ 5 #ड पक 5 आग ८ 


ल्८ 5 २253. 335 5 


डर > 
है + #6 7७ ++ २४ ५5 5४ 
दुछ० >> ०७ 4 ४५ 40 + ० ८धी 
पी ## 08 २००६ २७ ५५७ 2,:५2 ६ 
590 २); ४ ४ &छ. ई ७ हा 
७ :>४ # (5 #७& हू; हा २७ 


जले उक ज 9(४ 


कुरआते करीम की तफसीर 


ह % कै ४222५ है 


अल्लाह के रसूल (2४६)! सबील से क्या मुराद 
है? आप (३४8) ने फ़रमाया,“ सफ़र के लिए 
राशन और सवारी।” 


ज़ईफ़ जिद्दा: (६४), (४0) के अलावा: तख़रीज के लिए 
873 के तहत 


8990 88 ०४ 5५0 0,25 ४ 0..८० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फ़रमाते हैं:इस हदीस को इब्मे अबी उमर से सिर्फ इब्राहीम बिन यज़ीद 
खोज़ी मक्की के तरीक़ से ही जानते हैं और इब्नाहीम के हाफ़िज़े की वजह से बक्षज़ उलमा ने इस पर 


कलाम किया है। 

2999 - सय्यदना साद बिन अबी वक़्कास 
(४१४) रिवायत करते हैं कि जब यह आयत: 
“आप कह दें आओ हम तुम अपने फ़रज़न्दों 
और अपनी- अपनी औरतों को बुला लें (आले 
इमरान: 6) नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह (३४8) 
ने अली, फातिमा और हसन व हुसैन (४४ 
को बुला कर कहा “ऐ अल्लाह यह मेरे अहले 
बेत हैं। 4 

सहीह: तख़रीज के लिए 3724 के तहत्त देखें। 


५ ६४५ 8७ :०७ ४६8 ४-७ - 2999 
2५ ६# ५५०८५ | ,55 5० ०५८॥ 
छा 0७ .्य ५६ .०४ .. ४ ॥४८ 2४ 
छर्डी (& ॥#0) 0 3१.७ 8॥ :॥| 
42% 4 (० 20 ०५५०८ ५ (8४्थ5 
०७ ७:५५ ६७५ 4०७ ४७५ ६: 

"हट १9% था! 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


3000 - अबू ग़ालिब (४) कहते हैं कि 
सय्बदना अबू उमामा (<&) ने दमिश्क की 
मस्जिद की सीढ़ियों पर कुछ सर गाड़े हुए देखे 
तो अबू उमाम्ा (४५४) ने फ़रमाया, “जहन्नम 
के कुत्ते” हैं, आसमान के छत के नीचे बुरे 
तरीन मक़्तूल हैं, बेहतरीन शोहदा हैं जिन्होंने 
इन्हें कत्ल किया है। फिर यह आयत: “जिस 
दिन बक्षज़ चेहरे सफ़ेद होंगे और बकज़ चेहरे 
सियाह” (आयत: 06) आख़िर तक पढ़ी। मैंने 
अबू उमामा ?(&&) से पूछा क्या आप ने यह 
रसूलुल्लाह (598) से सुना है? उन्होंने फ़रमाया, 


६७5 ७६४ :२४ ...8 ४ ७४ - 3000 


4 #॥ ० 05 १५३ ७० > हडओं परि 
५४) ८0 | डा ४ «२५७ ० 
& ४ 2 ०४७ 559 (५७ (4५-४५ 
न वह बडे (र्कि हे 2७ कपडे 
खो कि है व के जि 
<$ हट # 7] (१६३ 353 १६५ 


40 ०५०) 38 4&#>« <| :४०७ 0) 


का अटल का बा इगा व मा 
“अगर मैंने एक, दो, तीन या चार यहाँ तककि. शाह 9:08 4-5 ०१६ 4 
सात गिना, मर्तबा सुना होता तो में तुम्हें यह ५2% % 5 का (39५39 
बयान न करता। (यानी मैंने कई मर्तबा सुना है) हट री हि शा आउट मी किहिओ ४० 
सहीह: इब्ने माजह:476. हिदायतुरूवात:3485. न ५ 
अहमद: 5/ 253. हुमैदी:908. 

तौज़ीहः (१) यह दीन से निकलने वाले खारजी लोगों के सर थे। 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ अबू ग़ालिब का नाम हज़व्वर और 
उमामा बाहिली का नाम सुद्दी बिन अजलान था ओर यह बाहिला के सरदार थे। 


300व - बहज़ बिन हकीम अपने बाप के ज़रिए 
अपने दादा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी 
(५७६) को फ़रमाने बारी तआला: “ तुम लोगों. (४ > ># ७ :>+ 5 ७६ कोओं २६ 
के लिए निकाली गई बेहतरीन उम्मत हो।” जज दी & 4 3६ ७० 2 <+ 
(आयत: 40) के बारे में फ़रमाते हुए सुना: तुम न्‍ 

सत्तर उप्मतों को पूरा करने वाले हो तुम सब से मं) पड (6 “डे #८5 2६३) 
बेहतर और अल्लाह के नज़दीक सब से ज़्यादा. 52 (8 :०४ [0] 3७४ 45 :5 
इज्ज़त वाली उम्मत हो।” श्र ७१५ ४ & 20.९८ 
हसन: तख़रीज के लिए 292 के तहत देखें। जी फटय छह 8 5 ५० 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और कई रावियों ने इस हदीस को बहज़ बिन 
हकीम से इसी तरह ही रिवायत किया है लेकिन इसमें ( ६0 << ४ 25 ८८४) का ज़िक्र नहीं किया। 
3002 - सब्यदना अनस (<£&) से रिवायत है. (६६ .७ . दा 
कि उहुद के दिन नबी (:8&) के रुबाई दांत टूट ५ 2 5 
गए और आप का चेहरा मुबारक भी ज़ब्मी हो. 2 'छ ** न एन *४ पूल 
गया, एक ज़ख्म पेशानी पर भी आया, यहाँ. ८६०७ <;.3 ४-4 2४5 4 ० ८.4 
तक कि खूप आप छह) के चेहरे पर कहे. 3 
लगा, तो आप (2६) ने फ़माया, “वह कौम. ४ 2 ४ “#“ *#> हू० 2 €# 
फलाह कैसे पाएगी जिन्होंने अपने नबी से यह... £95 ६४ <&8 ०७ .५४५ 5 /-0 ०५ 
सुलूक किया है? हालांकि वह उन्हें अल्लाह (.॥ ॥ पक 6 । 

की तरफ़बुलाता है। तो यह आवत: “ऐपग़म्बब... हा बढ ये सके " ०४ 
आप के इख़्तियार में कुछ नहीं, अल्लाह. ४७३ 3 ९४ 53 35 ४7 ली स्ँद् 
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$ जे उन 4 6१9 कुरआन करीम की तफसीर 


के उप्स्पल १ 


तआला चाहे तो उनकी तोबा कुबूल करे या उन्हें 
अज़ाब दे क्‍योंकि वह ज़ालिम हें।” 
(आयत: 28) नाजिल हुई। 

मुस्लिम: 479. इब्ने माजह्‌:4027, अहमद: 3/99 


४ (फंड 3 ६5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


3003 - सय्यदना अनस (<१५४) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (४५6) के चेहरे में ज़रम लगा, 
आप के रुबाई दांत टूट गए और आप के शाने 
पर एक तीर लगा: खून आप के चेहरे पर बह रहा 
था और आप उसे साफ़ करते हुए फ़रमा रहे थे; 
“वह उम्मत कैसे कामयाब होगी जिन्होंने अपने 
नबी से यह सुलूक किया हालांकि बह उन्हें 
अल्लाह की तरफ़ बुलाता है। तो अल्लाह 
तबारक व तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमा 
दी; “ऐ पैगम्बर आप के इख़ितियार में कुछ नहीं 
है, अल्लाह तआला चाहे तो उनकी तौबा 
कुबूल करे या उन्हें अज़ाब दे क्योंकि यह 
ज़ालिम हैं।” (आयत: 28) 

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखें। 


र्० 
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वज़ाहत: मैंने अब्द बिन हुमैद से सुना वह कह रहे थे: इसमें यज़ीद बिन हारून ने गलती की है। इमाम 


तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 

3004 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<६&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (9४8) ने उहृद 
के दिन फ़रमाया, “ऐ अल्लाह अबू सुफ़ियान 
पर लानत कर, ऐ अल्लाह हारिस बिन हिशाम 
पर लानत कर, ऐ अल्लाह सफ़वान बिन उमय्या 
पर लानत कर।” कहते हैं; फिर यह आयत 
नाज़िल हुई; “आप के इशितियार में कुछ नहीं 


58७ 5; ६: ७3००७ ४ ७४७ - 3004 
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है, अल्लाह तआला चाहे तो उनकी तौबा (४४१ ०२ ०५४४ ५ ०५८ 


कुबूल करे या उन्हें अज़ाब दे।” फिर अल्लाह ने 


उनकी तोबा कुबूल की यह मुसलमान हुए और | 5 (४०४ £॥ 2. 20 
इनका इस्लाम भी अच्छा था। कमी चफड उ #ई 26 05 
बुख़ारी:4069. निसाई:078. अहमद:2/ 747. नम00 5455 ५275 ६6 40 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४/७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। यह उमर बिन हम्ज़ा, सालिम 
और इब्ने उमर से गरीब है। नीज़ ज़ोहरी ने भी सालिम के ज़रिए उनके बाप से इसी तरह की रिवायत की है 
और मुहम्मद बिन इस्माईल इसे उमर बिन हम्ज़ा के तरीक़ से नहीं बल्कि ज़ोहरी के तरीक से जानते थे। 


3005 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<४४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) चार 
आदमियों पर बहुआ किया करते थे। तो 
अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयतः 
“आप के इख़ितियार में कुछ नहीं है अल्लाह 
तआला चाहे तो उनकी त्तौबा कुबूल करे या उन्हें 
अज़ाब दे क्योंकि यह ज़ालिम हैं।” नाज़िल कर 
दो फिर अल्लाह तआला ने उन्हें इस्लाप की 
तरफ़ हिदायत दे दी। 


हसन सहीह: अहमद:2/ 04. इब्ने खुजेमा:623. इब्मे 
हिब्बान:988. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (#(४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन म़रीब हे। ओर बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर 
६४) से ग़रीब बनती है इसे यह्या बिन अय्यूब ने भी इब्ने अजलान से रिवायत किया है। 


3006 - सय्यदना अली (७४) बयान करते हैं 
कि में ऐसा आदमी था जब अल्लाह के रसूल 
(8) से कोई हदीस सुन लेता तो जितना 
अल्लाह को मंज़ूर होता मुझे उस से फ़ायदा दे 
देता, और जब आपके सहाबा में से कोई 
आदमी मुझे हदीस बयान करता तो मैं उस से 
क़सम लेता जब बह कृसम दे देता तो मैं उसे 
सच्चा समझता और अबू बक्र (<६१5) ने मुझ से 
हदीस बयान की ओर अबू बक्र ने सूच कहा है, 


89% ४ ७७ :3७ ६:54 ४४ - 3006 
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जग उइत छह ॥(4)६ 


कुरआने करीम की तफ़्सीर 


ब्ण्स््ख डे 


कि मैंने रसूलुल्लाह (३५6) से सुना आप फ़रमा 
रहे थे: “ कोई आदमी गुनाह करने के बाद खड़ा 
हो कर बुज़ू करे, फिर नमाज़ पढ़कर अल्लाह से 
बख्शिश मांगे, तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता 
है। फिर आप ने यह आयत : जब उन से कोई ना 
शाइस्ता काम हो जाए या कोई गुनाह कर बेठें 
तो फ़ौरन अल्लाह का जिक्र करते हैं।” 

(आयत: 35) आखिर तक पढ़ी। 

हसन: तख़रीज के लिए 405 के तहत देखें। 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४७) फ़रमाते हैं; इस हदीस को शोबा ओर दीगर मुहद्दिसीन ने उस्मान बिन 
मुगीरा से मर्फूअ रिवायत नहीं किया और मिस्‌अर व सुफ़ियान ने उस्मान बिन मुग़ीरा से रिवायत की है 
लेकिन मर्फूअ नहीं। 

नीज़ बअज़ ने इस हदीस को मिसूअर से मौकूफ़ और बअज़ ने मर्फूअ रिवायत किया है, सुफ़ियान सौरी ने 
उस्मान बिन मुग़ीरा से मौकूफ़ रिवायत की है और हम अस्मा बिन हकम की सिर्फ़ यही एक हदीस जानते हैं। 


3007 - सय्यदना अबू तल्हा (४७) बयान 
करते हैं कि मैंने उहुद के दिन अपना सर उठा कर 
देखा तो उन में से हर आदमी उस दिन ऊंघ की 
वजह से अपनी ढाल के नीचे झुक रहा था, यही 
अल्लाह तआला का फ़रमान है।” फिर उसने 
गम के बाद ऊंघ को बतौर अमन नाज़िल 
किया।” (आयत्त: 454) 

बुख़ारी:4068. अहमद:4/ 729. इब्ने हिब्बान:780. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हमें अब्दुल्लाह बिन हुमैद ने रौह 
बिन उबादा से उन्होंने हम्माद बिन मस्लमा से उन्होंने हिशाम बिन उर्वा से भी बवास्ता उर्वा, अबू जुबैर से 


इस जैसी हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं; यह हदीस भी हसन सहीह है। 


ई जजेअ उरन छह शक, 
3008 - सय्यदना अनस («5») से रिवायत है 
कि अबू तल्हा («४ ) फ़रमाते हैं: उहुद के दिन 
हम अपनी सफ़ों में थे कि हमें (ऊंघ से) ढॉप 
दिया गया। वह बयान करते हैं कि उस दिन वह 
भी उन लोगों में शामिल थे जिन्हें ऊंध ने ढांपा 
था, चुनाँचे मेरी तलवार मेरे हाथ से गिर जाती मैं 
उसे पकड़ता वह फिर मेरे हाथ से गिर जाती तो 
मैं उसे पकड़ लेता और दूसरा मुनाफिकों का 
गिरोह था उन्हें तो सिर्फ अपनी जानों की फ़िक्र 
थी, वह बहुत ही बुज़दिल, डरपोक और हक़ 
को रुस्वा करने वाले लोग थे। 
तख़रीज के लिए पिछली हदीस के तहत देखें। 


कुरआने कर्म की तफ़्सीर ल्मु5 फ वजउ्यल, |: 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


3009 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४४%) फ़रमाते हैं: “ना मुम्किन है कि नी से 
ख़यानत हो जाए।” (आयतः6) एक सुर्ख 
चादर के बारे में नाज़िल हुई थी जो बद्र के दिन 
गुम हो गई थी, बक्षज़ (कुछ)लोगों ने कहाः 
शायद रसूलुल्लाह (५४8) ने ले ली हो, तो 
अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत: “ना 
मुध्किन है कि नबी से ख़यानत हो जाए” 
आखिर तक नाजिल फ़रमा दी। 


सहीह: अबू दाऊद:397. अस- सिलसिला अस- 
सहीहा:2788. अबू याला:265॥ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($:& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। इसे अब्दुस्सलाम बिन हर्ब ने भी खुसैफ़ 
से इसी तरह रिवायत किया है। जबकि बक्ञज़ ने इस हदीस को बवास्ता खुसैफ़, मिक्‍्सम से रिवायत 


किया है और इसमें इब्ने अब्बास्र ( 


) का ज़िक्र नहीं किया। 


जेब इक हज हम 
300 - सथ्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(<४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (6) 
मुझे मिले तो आप ने फ़रमाया, “ऐ जाबिर क्या 
वजह है कि मैं तुम्हें परेशान देख रहा हूँ?” मैंने 
अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल (:8£)! मेरे 
वालिद उहुद के दिन शहीद हो गए हैं और बच्चे 
और कार्ज़ छोड़ गए हैं? आप (:9&) ने फ़रमाया 
“क्या मैं तुम्हें खुश ख़बरी न सुनाऊँ कि 
अल्लाह तंआला तुम्हारे बाप से केसे मिला 
है?” मैंमे अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल (&४6) 
ज़रूर, आप ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने 
किसी से कभी भी बगैर पर्दे के बात नहीं की 


लेकिन तुम्हारे बाप को ज़िंदा करके आमने - 


सामने उससे बात की । फ़रमाया, ऐ मेरे बन्दे! 
मुझसे ख्वाहिशें बयान करो मैं तुम्हें दूंगा। उसने 
कहा: ऐ मेरे परबरदिगार तु मुझे ज़िन्दा करदे 
दूसरी पर्तबा तेरे रास्ते में शहीद हो जाऊं, तो 
अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया मेरी 
तरफ़ से यह बात पहले ही ते है कि वह वापस 
नहीं जायेंगे। (अल- अंबिया:95) कहते हैं: 
और वह आयत : “ जो लोग अल्लाह की राह 
में शहीद किए गए हैं उनको हरगिज़ मुर्दा न 
समझें।” (आयत 69) नाजिल हुई। 


हसन: इ्ब्ने माजह: 390. 2800. 
सहीहुत्तगींब: 7360,अहमद:3/ 367. हुमैदी:265. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे मूसा बिन 
इब्राहीम के तरीक़ से ही जानते हैं। इसे अली बिन अब्दुल्लाह मदीनी जैसे किबारे मुहद्दिसीन ने भी मूसा 
बिन इब्नाहीम से इसी तरह रिवायत किया है। नीज़ अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन अकील ने भी इसका 


कुछ हिस्सा जाबिर (<४&) से रिवायत किया है। 


ईउ्े उबत छह #घिका 


कुरआने करीम की तफ़लीर 


30॥4 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(४६४८) से फ़रमाने बारी तआला: “ जो लोग 
अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाते हैं उन्हें 
हरगिज़ मुर्दा न समझो बल्कि वह ज़िन्दा हैं अपने 
रब के पास रोज़ियाँ दिए जाते हैं।” 
(आयत: 69) के बारे में सवाल किया गया 
उन्होंने फ़र्माया हमने भी इसी बारे में सवाल 
किया था तो हमें यह बताया गया था कि इनकी 
रूहें सब्ज़ परिदों में होती हैं, जो जन्नत में जहां 
चाहते हैं जाते हैं ओर अर्श के साथ लटकती 
किन्दीलों पर बैठते हैं, एक दफ़ा अल्लाह 
तआला ने उनकी तरफ़ झाँक कर फ़रमाया,“ 
क्या तुम्हें और कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दूं ? उन्होंने 
कहा: ऐ हमारे रब! हमें मजीद कुछ नहीं चाहिए 
हम जन्नत में हैं हम जहाँ चाहते चलते फिरते हैं। 
फिर अल्लाह तआला ने दूसरी मर्तबा झांका तो 
फ़रमाया “क्या तुम्हें और कुछ चाहिए तो में तुम्हें 
दे दूं? जब उन्होंने देखा कि हमें इस तरह छोड़ा 
नहीं जाएगा तो वह कहने लगे: तु हमारी रूहों को 
हमारी जिस्मों में वापस करदे ताकि हम दुनिया में 
जाकर एक मर्तबा फिर तेरे रास्ते में कत्ल हो जाएँ। 
मुस्लिम: 887.इब्रे माजह्‌: 2804.दारमी: 45. हुमैदी: 720 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह हे। 

हमें इब्ने अबी उमर ने सुफ़ियान से बवास्ता अता बिन साइब से अबू उबेदा के ज़रिए इब्ने मसऊद («४४ ) 
से इस जैसी हदीस बयान की है और इसमें यह इजाफा है कि तु हमारे नबी को सलाम कह देना और उन्हें 
बता देना कि हम राजी हैं और तु हम से राजी है। (अख्रअहू अल- हुमेदी: 24. ज़ईफ़ अत्‌- तिर्मिज़ी 


लिल अल्बानी:578) 


इमाम तिर्मिज़ी (%&(&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


तौज़ीह: यह हदीस ज़ईफ़ है। 


 जठ अत हज 84% 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


हम के कर ७धर2 ॥| 


302 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(७) बयान करते हैं कि नबी (8) ने 
फ़रमाया, “जो शख़्स अपने माल की ज़कात 
अदा नहीं करता तो कयामत के दिन अल्लाह 
तआला उसकी गर्दन में सांप डाल देंगे।” फिर 
आप ने इसकी मिसाल किताबुल्‍लाह की 
आयत पढ़कर हमें सुनाई: “जिन्हें अल्लाह ने 
अपने फ़ज़ल से कुछ दे रखा है वह इसमें अपनी 
कंजूसी को बेहतर ख़याल न करें।” 
(आयत: 308) और एक मर्तबा उन्होंने यह कहा 
कि रसूलुल्लाह (5४६) ने इस के मिस्दाक़ में यह 
आयत पढ़ी: “ अन्क़रीब क़यामत वाले दिन 
यह अपनी कंजूसी वाली चीज़ के तौक डाले 
जाएंगे।” (आयतः 80) और जिसने झूठी 
कसम के साथ अपने मुस्लिम भाई का माल ले 
लिया वह अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि 
उस पर गुस्सा होगा। फिर रसूलुल्लाह (88) ने 
उसके मुताबिक अल्लाह की किताब की 
आयत पढ़ी “जो लोग अल्लाह के अहद के 
साथ खरीदते हैं।” (आयत: 77) 

सहीह: तख़रीज के लिए 269 के तहत देखें। 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और (। # ७७४ से मुराद सांप है। 


303 - सय्यदना अबू हुरैरा (७४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (98) ने फ़रमाया, 
“जन्नत में एक कोड़े के बराबर जगह दुनिया 
और उसकी तमाम चीजों से बेहतर हे अगर 
चाहते हो तो तुम पढ़ो: “ पस जो शख़स आग से 
हटा लिया जाए और जन्नत में दाखिल कर 
दिया जाए बेशक बह कामयाब हो गया और 


७४५७ :०७ 2०७ 8 4५ ७६७ - 303 


9 (७ अब है >+ ड़ (५ अब 2 ० 
ने रे जे चधाओ पड हट नर 


ला ््य 44. हा रेड 030 उ नर 
2५ दी 40 ३,25 35 ०05 5५ 
कह उने अली छह 43० &2% ४ 5 


है जजेअ अन्न 88 कुरअन करीम की तफ़लीर 


दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ धोके की जिन्‍्स से 
है।” (आयत: 85) 
अहमद:2/ 438, दारमी:2823. इब्मे माजह्‌:4335. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
८ 50 अआणी ४5 - 304 
६४५ :०७ पट +9॥ 


304 - हुमैद बिन अब्दुरहमान बिन औफ़ बयान 
करते हैं कि मरवान बिन हकम ने अपने दरबान से 
कहा: ऐराफ़े! इब्मे अब्बास के पास जा कर उन से 
कहो अगर हर आदमी दी गई चीज़ से खुश हो और 
बगैर काम किए तारीफ़ किया जाना अच्छा समझे 
उसे अज़ाब हो, तो फिर हम सभी को अज़ाब होगा 
तो इब्ने अब्बास (<६:४) ने फ़रमाया, “तुम्हें इस 
आयत से कया गरज़ यह तो अहले किताब के बारे 
में नाज़िल हुई थी, फिर इठ्ने अब्बास ने आयत 
“और अल्लाह तआला ने जब अहले किताब से 
अहद लिया कि तुम इसे लोगों से ज़रूर बयान 
करोगे और इसे छिपाओगे नहीं।” आयत:॥87) 
की तिलावत की और यह आयत भी पढ़ी: “वह 
लोग जो अपने करतूतों पर खुश हैं और चाहते हैं 
कि जो उन्होंने नहीं किया उस पर भी उनकी तारीफ़ 
की जाए।” (आयत: 88) इब्ने अब्बास (<६४) 
ने फ़रमाया, “(अहले किताब से) नबी (28४६) ने 
कोई बात पूछी थी उन्होंने उसे छिपा कर कोई और 
बात बता दी,फिर वह चले गए और उनका ख़याल 
था कि उन्होंने आप (५९४) को उनके सवाल का 
जवाब दे दिया है, इस से उन्होंने आप से तारीफ़ 
करवाना चाही और बात छिपा कर खुश हुए जिस 
के बारे में आप ने उन से सवाल किया था। 
बुख़ारी:4568. मुस्लिम: 2778. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


 जामें३। न 


305 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(<४५) बयान करते हैं कि में बीमार हुआ तो 
रसूलुल्लाह (:४६) मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ 
लाए, मुझ पर गशी तारी थी, फिर जब मुझे होश 
आया, तो मैंने अर्ज़ किया मैं अपने माल में कैसे 
फैसला करूं? आप (७६) थोड़ी देर ख़ामोश 
रहे यहाँ तक कि आयत्त: “अल्लाह तआला 
तुम्हें औलाद के बारे में बसीयत करता है कि 
एक लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराखर 
है।” (अन- निसा:॥) नाजिल हुई। 

तख़रीज के लिए 2069 के तहत देखें। 


£५८०४॥४:,८ ००25 :%५ 5 


००३ 2० १० 


७४ :2७ ,.2८ 5६ 45 ७४ - 305 


क+ “525 &॥॥ ७५ :०७ ६ 5; #< 
3७ ४७ ४७४ ,,.७६॥ 

20 ४५०५ ०5४ <.५ ७ :०५६ .५0॥ 2६ 

रन 35 ७०0७४ रत 6 दी ० 

हो उ्ी <े 25 2 (5,००७ 

“छल32 आई ॥* ्ी /& 5४.७ 52७ 
0 # ५ 800 89% «था 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बहुत से मुहद्दिसीन ने इसे 
मुहम्भद बिन मुन्कदिर से रिवायत किया है। 

अबू ईसा कहते हैं हमें फ़जल बिन सबाह बगदादी ने भी सुफ़ियान बिन उयय्ना से बवास्ता मुहम्मद बिन 
मुन्कदिर, सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह (७३%) से नबी (३४६) की ऐसी हदीस बयान की है और 
फ़ज़ल बिन सबाह की हदीस में इस से ज़्यादा कलाम है। 


3046 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (४५४ 
बयान करते हैं कि जब औतास का दिन था हमें 
औरतें मिलीं जिनके मुश्रिक शोहर भी थे चुनाँचे 
उनमें से कुछ लोगों ने उनसे सोहबत करने को ना 
पसंद किया, तो अल्लाह तआला ने यह आयत 
उतार दी: “और हराम की गई हैं शौहरों बाली 
औरतें घगर बह जो तुम्हारी मिल्कियत में आ 
जाएं।" (आयत: 24) 

सहीह: तख़रीज के लिए 32 के तहत देखें। 


००॥ 2० ४9 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


जाके उचन ली हम कुरआने करीम का तफ़सीर ६-४] भर 
307 - खय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<)... 8४७ :४७ «० 5: ७४ - 3007 
बयान करते हैं कि औतास के दिन हमें लौडियाँ व ५ 
मिलीं, उनकी कौम में उनके शौहर भी थे फिर. ४० ही धन टी ४ प्ले 
लोगों ने रसूलुल्लाह (३98) से इसका तजकिरा. ० '9->० सच हों ४+ संग 
किया तो यह आयत नाज़िल हुई “ और हराम ही 4 >> ४ ६६० ७ 
की गई शौहरों वाली ओरतें मगर जो तुम्हारी. ट?/[॥ >> 40 2,2॥ 208 5.5 ६५०४ 
मिल्कियत में आजाएं।” (आयत: 24) ७ <ष्थथथा।) ाध् 3 ४5६ 
सहीह: तख़रीज के लिए 32 के तहत देखें। णट मा हे के 
[85७४ 350७ ७) #८॥ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। सौरी ने भी सुफ़ियान अल- बत्ती से 
बवास्ता अबू खलील, अबू सईद ख़ुदरी (<६६४) से नबी (:88) की हदीस इसी तरह रिवायत की है, और 
इसमें अबू अल्क़मा का ज़िक्र नहीं है, ओर में किसी को नहीं जानता जिसने इस हदीस में अबू अल्क़मा 
का ज़िक्र किया हो, सिवाए हम्माम के उन्होंने क़तादा से ज़िक्र किया हे। नीज़ अबू खलील का नाम 
सालेह बिन अबी मरियम है। 
308 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<४&) 5 2५७ ७६ 45 ७५ - 308 
से रियायत है कि नबी (86) ने कबीरा गुनाहों... 245 ४ ७६४ .08& ,*.७४: 
के बारे में फ़माया; “अल्लाह के साथ शिर्क 7 ५:26 व 2 कि 
करना, वालिदैन की नाफ़रमानी, कृत्ल कना. «४ > 4४ +# ४-७ :४४ *&# ४ 55 
और झूठ बोलना है। ” 3 6 ८40 ५६ ७४ &# ७ कर >५ 
सहीह: तख़रीज के लिए 4207 के तहत देखें। 02057 5+5 /५ ४; ०७ 208॥ 
230 ४% «६ 6 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। इसे रौह बिन उबादा ने भी 
शोबा से रिवायत किया है, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन अबी बक्र कहा है जो सहीह नहीं है। 
की सय्यदना अबू बक्रा (<&) रिवायत. ७ 55%:८ ८५ 5६ &७& - 309 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, ०५ 2६, ७६ 
“क्ष्या मैं तुम्हें सब से बड़ा गुनाह न बताऊँ? ” 022 3272 का 
लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल. “५ हुढ फू नर खनन 3० यह 
(8)! जरूर आप ने फ़रमाया, “अल्लाह के. | .#छ8 0 2.०५ 35 0७ .2. 


जोक हलआमिकू उ्तत्कवकक एड 2 फू उउपडल है 


साथ शिर्क करना और वालिदेन की 
नाफ़रमानी।” रावी कहते हैं” : आप टेक 
लगाए हुए थे फिर बैठ गए और फ़रमाया, 
“झूठी गवाही भी या झूठी बात कहा।"” कहते 
हैं: रसूलुल्लाह (५४६) यही कहते रहे यहाँ तक 
कि हम ने कहा: काश आप खामोश हो जाएँ। 
सहीह: तख़रीज के लिए90 के तहत देखें। 

बवज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


3020 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उनेस जुहनी 
(3:४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) 
ने फ़रमाया, “सब से बड़ा कबीरा गुनाह 
अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदेन की 
नाफ़रमानी और झूठी कसम है, जो शख़स 
क़सम उठाएं फिर इसमें मच्छर के बराबर भी 
झूठ मिलाए तो क़बामत तक के लिए उस के' 
दिल में निशान लगा दिया जाता है। ” 


हसन: अहैमद:3/495॥ हाकिम:4/ 294. 
सहीहुत्तगीब;१832. 


3, ६ ६ ॥5 5७0 ५ ह63| 
जज 5,655 30५ 2५5) 708 20 
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#;&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


७.५ :०७ ४ ८2 2 ७४५ - 3020 
& उग॥। ७७ :205 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और अबू उमामा अंसारी सालबा 
के बेटे थे हम उनका नाम नहीं जानते उन्होंने नबी ($४६) से कई अहादीस रिवायत की हैं। 


302 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्न (५६४) 
रिवायत करते हैं कि नबी (998) ने फ़रमाया, 
“क्रबीरा गुनाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना 
और बालिदैन की नाफ़रमानी करना हैं” या 
आप(#६) ने “झूठी कसम” कहा। शोबा को 
शक है। 


ही 


७४ :७७ ,,<६ ८8 45८ (४४ - 302। 


४४ ६73 5९७ 40 _+० ८०0 >+ 3.+ 
3 आओ 5५85 ०0५ 255) 5080 


मै जजेअ वर डे # 48 


कुरआने करीम की तफ़सीर ४ 63 हि ७००:८८७ ॥ 


बुख़ारी:6870. निसाई:40]. इब्मे हिब्बान:5562 


दारमी:2365. 


<4 3.8 ६..2॥ :25 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६८) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3022 - सय्यदा उम्मे सलमा (<€:४) से रिवायत 
है कि उन्होंने कहा: मर्द जंग करते हैं और औरतें 
जंग नहीं करतीं और हमारे लिए मीरास भी आधी 
है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत 
उतार दी, “उस चीज़ की आरज़ू न करो जिस के 
बाइस अल्लाह तआला ने तुम से बक्षज़ को 
बअऊज़ पर फ़ज़ोलत दी है।” (आयतः32) 
मुजाहिद कहते हैं: इस बारे में यह आयत भी 
नाज़िल हुईं “ बेशक मुसलमान मर्द और 
मुसलमान औरतें” ?(अल- अहज़ाबः 35) और 
उम्मे सलमा पहली ऊँट सवार औरत थीं जो 
हिज्रत करके मदीना आई थीं। 

सहीहुल इस्नाद:अहमद:6/ 322. अबू याला:6959. 
हाकिम:2/ 305. 


७६४ :0७ -+ ... 50 ७४ - 3022 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&$) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुर्सल है। बञज़ ने इसे बवास्ता इच्ने अबी 


नजीह, मुजाहिद से मुर्सल रिवायत किया है कि उम्मे सलमा ( 


3023 - सय्यदा उच्मे सलमा (<६:८) से मर्वी है 
कि उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (2४६)! में 
यह नहीं सुनती कि अल्लाह तआला ने छिज़त में 
ओरतों का भी ज़िक्र किया हो। तो अल्लाह 
- तबारक व तआला ने यह आयत उतार दी “ में 
तुम में से किसी काम करने वाले के काम को 
ख़्वाह मर्द हो या औरत हरगिज़ ज़ाया नहीं 
करूंगा तुम आपस में एक दुसरे के हम जिन्स 
हो।” (आले इमरान: 495) 

सहीह: लिगैरिही: हुमेदी:304. हाकिम:2/ 300. 


) इसी तरह फ़रमाती हैं। 

७४५ :०७४ डा कक ४-७ - 3023 

5 53 ++ 5५७३ 32 3/++ ++ ५५७४८ 

४५०५ ५ :<४७ ८20 ॥ 5८ <. ६ 45 
प्न्का > #८्छा 85 ॥)॥ ६ १ ५0 
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जे उतर ही; 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


3024 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(४६5) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) 
ने मुझे हुक्स दिया कि में आपको कुरआन 
पढ़कर सुनाऊँ, आप मिम्बर पर थे तो मैंने आप 
को सूरह निसा पढ़ कर सुनाई, यहाँ तक कि जब 
मैं इस आयत “ पस क्‍या हाल होगा जिस वक़्त 
हम हर उपम्मत से एक गवाह लावेंगे।” 
(आयत:47) पर पहुंचा तो रसूलुल्लाह (:४६) 
ने मुझे अपने हाथ से ख़ामोश हो जाने का इशारा 
किया, मैंने आप की तरफ़ देखा तो आप की 
आँखों से आंसू जारी थे। 


सहीहुल इस्नाद: इब्मे माजह:4१94. इब्ने खुजेमा:॥454. 
तबरानी:8467. 


७५ :४७ 56 ७५ - 3024 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६४) फ़रमाते हैं: अबू अह्बस ने आमश से बवास्ता इब्नाहीम, अल्क़मा के 
ज़रिए अब्दुल्लाह (४४) से इसी तरह रिवायत की है लेकिन यह इब्राहीम, उबेदा के ज़रिए अब्दुल्लाह 


(४४5४) से रिवायत करते हैं। 


3025 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<९४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (588) 
ने मुझ से फ़रमाया, “मुझे कुरआन पढ़ कर 
सुनाओ।” मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल 
(३४8), में पढ़५ूँ हालांकि आप पर नाज़िल हुआ 
है। आप(:४६) ने फ़रमाया, “में चाहता हूँ कि 
किसी दुसरे से सुनूं।” तो मैंने सूरह निसा पढ़ी। 
यहाँ तक कि जब मैं आयत “ ओर हम आप को 
उन पर गवाह लायेंगे” पर पहुंचा मैंने देखा कि 
नबी (998) की दोनों आँखों से आंसू ” जारी हैं। 


बुख़ारी:4582. मुस्लिम:800., अबू दाऊद:3668. 
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तौज़ीह: 3» : आंसू बहना, ५,.०», ७५५५ , ५.७ ८.०४ -/» आँख से आंसू ढुलक कर बहना, 
आँसुओं की झड़ी लगना। (अल- कामूसुल वहीद!प. 780) 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस अबू अह्वस की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। 


3026 - सख्यदना अली बिन अबी तालिब 
(<९:5) बयान करते हैं कि अब्दुरहमान बिन 
औफ़ (<४४) ने हमारे लिए खाना बनाया फिर 
हमें दावत दी और हमें शराब भी पिलाई तो 
शराब ने हमारे ऊपर असर कर दिया और नमाज़ 
का वक़्त हुआ तो उन्होंने हमें आगे कर दिया मैंने 
पढ़ा: आप काफ़िरों से कह दीजिए मैं उसकी 
इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते 
हो, और हम उसी की इबादत करते हैं जिसकी 
तुम इबादत करते हो, कहते हैं फिर अल्लाह 
तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमा दी: “ ऐ. 
ईमान वालो! जब तुम नशे में मस्त हो नमाज़ के 
क़रीब भी न जाओ जब तक अपनी बात को 
समझने न लगो।” (आयत:43) 

सहीह:अबू दाऊद:367. हाकिम:2/ 7307. अब्द बिन 
हुमैद:82. बज्ज़ार:598. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3027 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबेर 
(<:७) बयान करते हैं कि अंसार के एक 
आदमी ने जुबेर (७४८) के साथ हर्रा की पानी 
वाली खाल में झगड़ा किया जिससे वह खुजूरों 
को सैराब करते थे। अंसारी कहने लगा: पानी 
को गुजरने दो, लेकिन जुबेर ने इन्कार कर 
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कुरआने करीम का तफ़सीर 


दिया। फिर बह रसूलुल्लाह (9४४) के पास 
मुक़हमा लेकर आए तो रसूलुल्लाह (४६) ने 
जुबेर से फ़रमाया, “ऐ जुबैर (अपने खेत को) 
पानी देकर पानी अपने हमसाये की तरफ़ छोड़ 
दिया करो।” तो अंसारी नाराज़ हो कर कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (2६)! इसलिए कि 
यह आप की फूफी का बेटा है। रसूलुल्लाह 
(४४) के चेहरे मुबारक का रंग (गुस्से की वजह 
से) तब्दील हो गया। फिर आप(#&&) ने 
फ़रमाया, “ऐ जुबैर पानी दो और पानी को 
मुंडेरों तक पहुँच जाने तक रोके रखो।” जुबैर 
(<:5) कहते हैं: अल्लाह की क़सम मेरा गुमान 
है कि यह आयत इसी बारे में नाज़िल हुई है” 
क़सम है तेरे परवरदिगार की! यह मोमिन नहीं 
हो सकते जब तक कि आपस के इड्तिलाफ़ात 
में आप को हाकिम ना मान लें।” (आयत: 65) 

सहीह: तख़रीज के लिए 4363 के तहत देखें। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ( 
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) से सुना कि इब्ने 


वहब ने यह हदीस लैस बिन साद ओर यूनुस से बवास्ता ज़ोहरी, उर्वा के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर 
2:5) से इसी तरह रिवायत की है। जबकि शोऐब बिन अबी हम्ज़ा ने बवास्ता ज़ोहरी, उर्वा बिन ज़ुबैर 


से जो रिवायत की है इसमें अब्दुल्लाह बिन जुबेर (. 


3028 - सय्यदना ज़ेद बिन साबित ( 

आयत: “तुम्हें क्या हो गया है कि मुनाफिकों के 
बारे में दो गिरोह हो रहे हैं।” (आयतः:80) के 
बारे में फ़रमाते हैं: उहुद के दिन नबी (६) के 
सहाबा में से कुछ लोग वापस आ गए तो उनके 
मामले में लोगों के दो गिरोह बन गए, उन में से 
एक गिरोह कहता था “ आप उन्हें कृत्ल कर 
दीजिए, और दूसरा कहने लगा; नहीं, तो यह 


) का ज़िक्र नहीं किया। 
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आयत नाज़िल हुई “ तुम्हें क्या हो गया है जो 
मुनाफ़िकों के बारे में दो गिरोह हो रहे हैं" फिर 
आप (9४६) ने फ़रमाया, “यह मदीना तय्यबा 
है” ओर आप ने फ़रमाया, “यह बुरी चीज़ को 
ख़त्म करता है जेसे आग लोहे के ज़ंग (कचरे) 
को उतारती है।” 

बुख़ारी:4589. मुस्लिम: 7383. अहमद:5/ 484 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७8) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अब्दुल्लाह बिन यज़ीद 


अंसारी खतमी हैं उन्हें शरफ़े सहाबियत हासिल है। 
3029 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
5४) से रिवायत है कि नबी ($88) ने 
फ़रमाया, “कृथामत के दिन मक्तूल क़ातिल 
को लायेगा उसकी पेशानी और उसका सर 
उसके हाथ में होगा जबकि उसकी रगों से खून 
बह रहा होगा, कहेगा: ऐ मेरे परवरदिगार। इस ने 
मुझे क़त्ल किया था। यहाँ तक कि उसे अर्श के 
क़रीब कर देगा” अग्न बिन दीनार राविये हदीस 
कहते हैं: लोगों ने सब्यदना अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (७६%) से ज़िक्र किया तो उन्होंने इस 
आयत की तिलावत की: “ और जो कोई किसी 
मोमिन को क़सदन कत्ल कर डाले उसकी सज़ा 
दोज़ख है।” (आयत:93) फ़रमाने लगे: ना ये 
आयत मंसूख हुई है और ना ही इसका हुक्म 
तब्दील हुआ है, इसकी तौबा कहाँ कुबूल 
होगी? 
सहीह: इब्ने माजह:2627. निसाई:3999. हिदायतुर्रूवात: 
3397. अहमद:।/ 222. तबरानी:2597 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और बअ॒ज़ ने इस हदीस को 


बंवास्ता अप्र बिन दीनार, इब्मे अब्बास ( 


) से इसी तरह रिवायत किया है लेकिन वह मर्फूअ नहीं है। 


जे उक्त लेक #मि 


कुरआने करीम की ठफ़सीर 


3030 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<४:%) बयान करते हैं कि बनी सुलैम का एक 
आदमी रसूलुल्लाह (#£६) के सहाबा की एक 
जमाअत के पास से गुजरा, उसके साथ उसकी 
बकरियां भी थीं, तो उस ने उन सहाबा को 
सलाम कहा, यह कहने लगे: उस ने तुम से बचने 
के लिए सलाम किया है, फिर वह खड़े हुए उसे 
कृत्ल किया और उस की बकरियां पकड़ लीं 
फिर उन्हें लेकर रसूलुल्लाह (5४६) के पास ले 
आए तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल 
फ़रमा दी: “ ऐ ईमान वालो! जब तुम अल्लाह 
की राह में जा रहे हो तो तहक़ीक़ कर लिया करो 
और जो तुम से सलाम करे तुम उसे यह न कहो 
कितु ईमान वाला नहीं।” (आयत: 94) 
बुख़ारी:459. मुस्लिम:3025. अबू दाऊद:3974. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (६६७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और इस बारे में उसामा बिन ज़ैद से भी 


हदीस मर्वी है। 

3034 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<€&) 
बयान करते हैं कि जब यह आयतः “अपनी 
जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद 
करने बाले और बैठने वाले बराबर नहीं हो 
सकते।” (आयत:95) नाज़िल हुई तो अम्र 
बिन उस्मे मक्तूम जो कि नाबीना थे, नबी (:४5) 
के पास आकर अर्ज़ करने लगे: ऐ अल्लाह के 
रसूल (:४६)! आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? में 
साबीना हूँ, तो अल्लाह तआला ने यह आयत “ 
बगैर उज्ध के” नाज़िल कर दी, तो नबी करीम 
(४) ने फ़रमाया, “मेरे पास शाने की हड्डी 
और दबात या तख्ती और दवात लाओ।” 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अम्न बिन उम्मे मक्तूम को 
अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम भी कहा जाता है। यह अब्दुल्लाह बिन ज़ायदा हैं, उम्मे मक्तूम इनकी मां थीं। 


3032 - भिक़्सम बयान करते हैं कि सय्यदना 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<४5) ने आयत: 
“अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में 
जिहाद करने बाले मोमिन और बगैर उज़् के बैठे 
रहने बाले मोमिन बराबर नहीं हो सकते” के बारे 
में फ़रमाया, “यह बद्र से पीछे रहने वाले और 
बद्र की तरफ़ निकलने वाले मर्द हैं, जब गज्व- 
ए- बद्र पेश आया, तो अब्दुल्लाह बिन जहश 
और इब्ने उम्मे मक्तूम ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह 
के रसूल (52४)! हम दोनों अंधे हैं क्या हमारे 
लिए रूख़सत है? तो आयत: “बगैर उच्च जिहाद 
से पीछे बैठ जाने वाले और जिहाद करने वाले 
बराबर नहीं हो सकते” और अल्लाह तआला ने 
मुजाहिदीन को बैठ रहने वालों पर बड़े अज्ज की 
फ़ज़ीलत दे रखी है “ नाज़िल हुई पहले वह 
लोग थे जो बगैर उज्च बेठे” और अल्लाह ने 
मुजाहिदीन को बैठ रहने वाले लोगों पर बहुत 
बड़े अज्ज की फ़ज़ीलत दी है।” मुजाहिदीन को 
दर्जात के साथ बरतरी है, जो माज़ूर हों। 
बुख़ारी:3954. निसाई:37. बैहक़ी:9/ 47. 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


#&&8) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास ( 
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ग़रीब है और मिक़्सम के बारे में कहा जाता हे कि वह अब्दुल्लाह बिन हारिस के आज़ादकर्दा गुलाम थे 


और यह भी कहा जाता है कि अब्दुल्लाह ब्रिन अब्बास ( 


अबुल क़ासिम थी। 


) के आज़ादकर्दा थे, मिक्‍्सम की कुनियत 


है जर्जेड वचन 89 8 कुरआने करीम की तफसीर 


3033 - सय्यदना सहल बिन साद साइदी 
(<:८) बयान करते हैं कि मैंने मरवान बिन 
हकम को मस्जिद में बैठे हुए देखा तो में भी 
उसके साथ जाकर बैठ गया, उस ने हमें बताया 
कि ज़ेद बिन साबित (<€) ने उसे बयान किया 
कि नबी (३४६) ने उन्हें यह इबारत लिखवाई 
थी, “पीछे बैठ रहने वाले मोमिन और अल्लाह 
के रास्ते में जिहाद करने वाले बराबर नहीं हो 
सकते।” फ़रमाते हैं: इतने में आप(2४६) के 
पास उप्मे मकतूम आए आप (४६) मुझे वह 
लिखवा रहे थे वह कहने लगे: ऐ अल्लाह के 
रसूल (8३६)! अल्लाह की कसम! अगर मुझ में 
जिहाद की ताक़त होती, तो मैं जिहाद ज़रूर 
करता और वह नाबीना आदमी थे। तो अल्लाह 
त्तआला ने अपने रसूल प्रर वहि नाज़िल की उस 
बक़्त आप की रान मुबारक मेरी रान पर थी वह 
बोझल हो गई यहाँ तक कि मेरी रान टूटना 
चाहती थी, फिर आप से वह कैफ़ियत ख़त्म 
की गईं तो अल्लाह तआला ने आप पर हुक्म 
ञतारा कि “उच्च बालों के अलावा।” 


बुख़ारी:2832... निसाई:3099... अहमद:5/ 84, 
तबरानी:484. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (5६६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। कई रावियों ने बवास्ता ज़ोहरी 
सहल बिन साद (<६६5) से इसी तरह रिवायत की है, जबकि मामर ने इस हदीस को ज़ोहरी से बवास्‍्ता 
क़बीसा बिन ज़ुऐब, ज़ैद बिन साबित (९६%) से रिवायत किया है। 

इस हदीस में नबी (४६) के सहाबी ताबेई से रिवायत करते हैं सहल बिन साद अंसारी (<६&) ने, मरवान 
बिन हकम से रिवायत की है और मरवान बिन हकम ने नबी (88) से नहीं सुना, यह ताबेईन में से हैं। 


$ उजेड उुत 30 2 


कुरआने करीम की तफ़सीर [7[ 


ज+ +3त->-- 


3034 - याला बिन उम्य्या बयान करते हैं कि 
मैंने उमर बिन ख़त्ताब (<४४) से कहा: अल्लाह 
तआला ने तो सिर्फ़ यह फ़रमाया है: “अगर 
तुम्हें दुश्मम का खौफ़ है तो नमाज़ को कसर कर 
लो" (आयत: 04) और अब तो लोग अम्न में 
हैं। उमर (७६%) मे फ़रमाया, “मैंने भी इस से 
तअज्जुब किया था जिससे तूने तअज्जुब किया 
है। फिर मैंने रसूलुल्लाह (52६) से यह बात 
ज़िक्र की। तो आप ने फ़रमाया, “यह एक 
सदक़ा (या तोहफ़ा) है जो अल्लाह ने तुम्हारे 
ऊपर किया है सो तुम उसका सदक़ा (या 
तोहफ़ा) कुबूल करो।” 

मुस्लिम:686. अबू दाऊद:99. इब्मे माजह:065. 
निसाई:433. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3035 - सय्यदना अबू हुरैरा (४४) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5५8) ने ज़ज्नान और 
अस्फान के दर्भियान पड़ाव किया तो मुश्र्कीन 
कहने लगे: उन लोगों की एक नभाज़ है जो उन्हें 
बाप दादा और बेटों से भी महबूब हे ओर वह 
असर की नमाज़ है, तुम अपनी तदबीर पर 
पुख्ता अज्म हो जाओ, फिर उन पर एक ही 
प्रतंबा हल्ला बोल देना और जिब्रील ने नबी 
($४$) के पास आकर आप को हुक्म दिया कि 
आप अपने सहाबा को दो हिस्सों में तक्सीम 
करके उन्हें नमाज़ पढ़ाएं और उन में से एक 
जमाअत उन के पीछे अपना बचाव और 
अस्लहा लेकर खड़ी हो, , फिर दुसरे लोग आ 


कीीाषभथ;।ख।ा:ानाक सतत 3 द दथदईदिनन-+++-+--..+3+-त_+_..ननननतनलनओओ>+ 


४७ ४४५ & 5,७०७ ७४६४ - 3035 
06 >)89 2६ 9 दा 4& ७७ 
७५४७ ०७ ,6/5७॥ 2६5 ८३ 2७८ ४ 
$2# ४ ७७ ०४ 3.03 2 27 

५226 40 ०५0 २,०५9 
3 8, 2४ 8४:०४ 3४७ 
#श 4» ४ सर् (& ० ४१90 
आर 2055 2० (५ ८४७५ 
कली ही (जल 35 27205 4५० 2 
लि र्प ब्लड कक | र्ज्ड 


[जज जज 84) 


कुरआने करीम 


“तफ़सीर 


जाएं बह आप के साथ एक रकअत पढ़ें, फिर 
यह लोग अपना बचाव और अस्लहा पकड़ लें 
तो इस तरह इनके लिए एक- एक रकअत और 
रसूलुल्लाह (5५६) के लिए दो रकअतें हो गयीं। 

सहीहुल॒इस्नाद:निसाई:543.  हिदायतुरूवात:37, 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं: बवास्ता अब्दुल्लाह बिन शफीक, अबू हुरेरा (६४४) से 

मर्ती यह हदीस इस तरीक़ से हसन सहीह गरीब है। 

नीज़ इस बारे में अब्दुल्लाह बिन मसऊद, ज़ैद बिन साबित, इब्ने अब्बास, जाबिर, अबू अयाश ज़रकी 

इब्ने उमर, हुज़ैफा, अबू बक्रा और सहल बिन हस्मा(<४४) से भी हदीस मर्वी है, अबू अयाश ज़रकी का 


नाम ज़ैद बिन सामित (<//&) था। 

3036 - सय्यदमा क़ृतादा बिन नौमान («:४) 
बयान करते हैं कि हम में से एक खानदान था 
जिसे बनू उम्रेरिक़ कहा जाता था यह बिएर, 

बुर, मुबश्शिर तीन भाई थे। बशीर एक 
मुनाफ़िक़ आदमी था, यह नबी (:४६) के 
सहाबा की तौहीन में अशआर कहता, फिर उन्हें 
किसी अरब शायर की तरफ़ मंसूब कर देता, फिर 
कहता: फुलां शायर ने ऐसे कहा है, फुलां ने ऐसे 
कहा है, जब रसूलुल्लाह (४४) के सहाबा यह 
अशआर सुनते तो कहते: अल्लाह की कसम! 

यह अशआर इसी खबीस ने कहे हैं या जेसे भी 
आदमी कहता ओर वह कहते: थह उबेरिक के 
बेटे के कहे हैं, रावी कहते हैं: यह घर वाले 
जाहिलियत और इस्लाम में मोहताज और 
तंगदस्त ही थे, मदीना में लोगों का खाना खुजूर 
और जौ था, जब किसी आदमी के पास कुछ 
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कुरआने करन की तफ़सीर #य 73 के बल्पट0 


मयस्सर होता तो अगर शाम से कोई ताजिर मैदा 
लेकर आता तो आदमी उस से सिर्फ अपने लिए 
मैदा खरीद लेता जब कि बच्चों का खाना ख़ुजूर 
और जो ही रहता, शाम से एक ताजिर आया तो 
मेरे चत्रा रिफ़ाआ बिन ज़ेद ने भी कुछ मैदा 
ख़रीद कर उसे अपने बाला खाना में रख दिया, 
बाला खाना में हथियार जिरह और तलवार भी 
थी, फिर घर के निचले हिस्से से उस पर ज्यादती 
की गई, बाला खाने को नक़ब लगा कर कोई 
शख़्स मैदा और हथियार ले गया, जब सुबह हुई 
तो मेरे खा रिफ़ाआ मेरे पास आए कहने लगे: ऐ. 
भतीजे आज रात हम पर ज्यादती हुई है। हमारे 
बालाखाने पर नक़ृब लगा कर हमारा अनाज 
और अस्लहा चोरी कर लिया गया है, रावी कहते 
हैं; हम ने महल्ले में तलाशी ली तो हमें बताया 
गया कि हमने आज रात उबैरिक के बेटों को 
आग जलाए देखा है और हमारा ख़याल यही है 
कि वह तुम्हारे ही खाने पर होगी। राबी कहते हैं 
कि हम महल्ले में पूछ गछ कर रहे थे कि बनू 
उबेरिक कहने लगे; अल्लाह की कसम! हमारे 
ख्याल में तुम्हारा चोर लबीद बिन सहल है, बह 
हम में से ही एक आदमी सालेह और मुसलमान 
था, जब लब्षीद ने सुना तो अपनी तलवार सौंत 
ली ओर कहा: मैं चोरी करूंगा? अल्लाह की 
कसम! यह तलवार तुम्हारे जिस्मों के साथ ज़रूर 
मिलेगी या तुम इस चोरी को वाज़ेह करो, बह 
कहने लगे: ऐ आदमी अपनी तलवार हम से 
हटाओ, तुमने यह काम नहीं किया फिर हमने 
महल्ले में पूछ गछ की यहाँ तक कि हमें यकीन हो 
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कुआने कम की त एसी #ई 74 नई उप, | 


गया कि यही चोर हैं, चुनाँचे मेरे चचा ने मुझ से 
कहा: ऐ भतीजे! अगर तुम रसूलुल्लाह (998) के 
पास जाकर आप से यह तजकिरा करो (तो 
बेहतर रहेगा) क़ृतादा कहते हैं: मैंने रसूलुल्लाह 
(३४६) की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया 
हम में से एक घराने वाले तंगदस्त हैं उन्होंने मेरे 
चाचा रिफ़ाआ बिन ज़ैद के बालाखाने में नक़ब 
लगा कर उनका अस्लहा और अनाज चोरी कर 
लिया है,(आप उन्हें कहें कि) वह हमारा 
अस्लहा वापस कर दें, अनाज की हमें ज़रुरत 
नहीं है। तो नबी (४5) ने फ़रमाया, “मैं इस बारे 
में जल्दी हुक्म दूंगा।” जब बनू उबैरिक ने यह 
सुना तो वोह अपने ही कबीले के एक आदमी के 
पास गए, जिसे उसैर ब्रिन उर्वा कहा जाता थाः 
उस से इस मामले में बात की तो महल्ले के बहुत 
से लोग जमा हो कर कहने लगे: ऐ अल्लाह के 
रसूल (४६)! कृतादा बिन नौमान और उसके 
चचा ने हम पुसलमानों के एक इस्लाह पसंद 
घराने पर बगैर दलील और सबूत चोरी का 
इल्ज़ाम लगाया है। क़ृतादा कहते हैं: मैंने 
रसूलुल्लाह (2६६) के पास जाकर आप से बात 
की तो आप मे फ़रमाया, “तुमने ऐसे घर वालों 
पर जिन के इस्लाम और इस्लाह का तजकिरा 
होता है बगैर सबूत और दलील चोरी का इल्ज़ाम 
लगाया है।” रावी कहते हैं: में लौट आया और 
मैंने चाहा की मैं अपना माल दे दूं और 
रसूलुल्लाह (:४४) से इस बारे में बात न करूं, 
फिर मेरे चच्चा रिफ़ाआ मेरे पास आए कहने लगे; 
भत्तीजे तुममे क्या कहा, मैंने उनको वह बात 
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बताई जो रसूलुल्लाह (४६) ने मुझ से फ़रमाई 
थी, तो उन्होंने कहा: अल्लाह से ही मदद का 
सवाल हैं। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि कुरआन 
नाज़िल हो गया “यकीनन हमने तुम्हारी तरफ़ 
हक के साथ किताब नाजिल फ़रमाई है ताकि 
तुम लोगों में उस चीज़ के मुताबिक़ फैसला करो 
जिस से अल्लाह ने तुम्हें शनासा किया है और 
खयानत करने वालों के हिमायती न बनो” यानी 
बनू उबैेरिक के “और अल्लाह से बख्शिश 
मांगो!” यानी जो कृतादा से आप ने कहा है 
“बेशक अल्लाह तआला बख्शने वाला 
मेहरबानी करने बाला है।” और उनकी तरफ़ से 
झगड़ा न करो जो ख़ुद अपनी ही खयानत करते 
हैं, यक्नीनन दगाबाज़, गुमनहगार अल्लाह को 
अच्छा नहीं लगता, वह लोगों से तो छिप जाते हैं 
(लेकिन) अल्लाह तआला से नहीं छिप सकते 
और अल्लाह उनके साथ होता है, से लेकर ५५०» 
तक आयात नाज़िल हुई, यानी अगर वह 
अल्लाह तआला से माफ़ी मांगें तो बह उन्हें माफ़ 
कर देगा। अबू ईसा को शक हुआ है। “ और जो 
शख़्स गुनाह करता है उसका बोझ उसी पर है। 
यहाँ से लेकर अल्लाह के फ़रमान ५५४७ ५४) तक 
उनका लबीद पर इल्ज़ाम लगाना था, और अगर 
आप पर अल्लाह का फ़ज्लो रहम न होता से 
लेकर(०५४० ।+ 4288 ७५-७3) तक। (305- 

4) आयात नाजिल हुईं। 

जब कुरआन नाज़िल हुआ तो रसूलुल्लाह 
(928) के पास हथियार लाये गए तो आप ने वह 
रिफ़ाआ को दे दिऐ, क़तादा कहते हैं जब में 


कुरआने करीम की तफ़सीर 
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कुरआने करीम का तफसीर 


ब्ण्प्य्् पे 


अपने चचा के पास हथियार लेकर गया: वह बूढ़े 
आदमी थे जाहिलियत में उनकी बीनाई कमज़ोर 
हो गई थी, और मेरा गुमान था कि उनके इस्लाम 
में कुछ खलल है जब मैं उनके पास गया तो 
उन्होंने कहा: भतीजे! यह अल्लाह के रास्ते में 
सदक़ा हैं तो में जान गया कि उनका इस्लाम 
सहीह है, जब कुरआन नाज़िल हुआ तो बुशैर 
मुश्स्कीन से मिल गया, फिर सलाफा बिन्ते 
साद बिन उमय्या के यहाँ उतरा, तो अल्लाह 
तआला ने यह आयत नाज़िल की “जो शख़्स 
राहे हिदायत के वाज़ेह हो जाने के बावजूद 
रसूलुल्लाह (526) के ख़िलाफ़ चले ओर 
मोमिनों की राह छोड़ कर चले, हम उसे उधर ही 
मुतबज्जह कर देंगे जिधर वह ख़ुद मुतवज्जह हुआ 
और उसे दोज़ख में डाल देंगे वह पहुँचने की बहुत 
बुरी जगह है, उसे अल्लाह तआला क़तअन न 
बड़शेगा कि उसके साथ शरीक मुक़र्रर किया 
जाए, हाँ शिर्क के अलावा गुनाह, जिसे चाहे 
माफ़ कर देता है और अल्लाह के साथ शिर्क 
करने बाला बहुत दूर की गुमराही में जा पड़ा।” 
(आयत: 45- 446) 

जब वह सलाफ़ा के यहाँ ठहरा तो हस्सान बिन 
साबित(«&४5) ने अपने अशआर में उस 
(सलाफ़ा) की मज़म्मत की तो उस ने बुशैर का 
सामान पकड़ा, उसे अपने सर पर रखा, फिर उसे 
लेकर निकली और अब्तह में फेंक दिया, फिर 
कहने लगीः तु मेरे लिए हस्सान के शेरों का 
तोहफ़ा लाया था तुम मेरे पास भलाई नहीं लाए। 
हसन: हाकिम 4/385, तबरानी फिल कबीर ॥9, 
तबरी:58265 


५७ (५.४ 428 ०६:3) :9४ 
4 दी ० 50 २५८५ (ह अ॥ १६ 
७ ७5७, | 89 ८४८५ #:5 
86 2०५ _« व 
म9छ० ५ ८७ ४ ६६ 5 ७८३ 
खर्ड् 2७ 9५४७ 2:55॥ ५ <&; 
४७ ८३८०५ 


ग्रेड उठे न्‍ टी 3४ 


४४ ४००८० 3७ ८०5५॥। 9 <3;5 ५७ 
२७ ७४/४०५ #&# अ्च 32% ५५ 


ग ६8 ५५४ ७ 3५८5 |#५६ ६४] 
७ ४ रिज म 4 की मम छू उसका 
20 ॥ |... <६९५ ## 2४५ 5 
30 8५ ५ %५ ५ 2:5४ ४ ५६ १ 
4 <& ४0 3.& 55 ४६ &४ 
७५५ ४3- ४ ०५ 0८ 3४0७ 


>> ५ सी ््ए >४ 42 0५७ 


42 ४<# ८ ५६.५ (5 4६&»% ४५: 


है उ्लेअ उनुत छ6ज #लिक। कुरआते करी की तफसीर च्ख्््डछ प 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है मुहम्मद बिन सलमा हर्रानी के अलावा 

हम किसी को नहीं जानते जिस ने इसे मुत्तसिल बयान किया हो, यूनुस बिन बुकैर और दीगर रुवात ने इस 

हदीस को बवास्ता मुहम्मद बिन इस्हाक़, आसिम बिन उमर बिन क़तादा से मुर्सल रिवायत किया है इसमें 

उनके बाप और दादा का ज़िक्र नहीं किया। 

नीज क़तादा बिन नौमान मां की तरफ़ से अबू सईद ख़ुदरी (&&) के भाई थे ओर अबू सईद ख़ुदरी 

(<<४) का नाम साद बिन मालिक बिन सिनान था। 


3037 - सय्यदना अली बिन अबोी तालिब 
(<४:४) फ़रमाते हैं: कुरआन में कोई आयत मुझे 
इस आयत से ज़्यादा महबूब नहीं है “ अल्लाह 
तआला अपने साथ किए गए शिर्क को कृतअन 
नहीं बख्शेगा हाँ शिर्क के अलावा गुनाह जिसे 
चाहेगा बख्श देगा। “ अन- निसा: 46) 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६६७) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। अबू फ़ाख्ता का नाम सईद बिन 
इलाक़ा था और सुबैर की कुनियत अबू जुहैम थी यह कूफा का रहने वाला था इस का शुमार ताबेईन में 
होता है उस ने इब्ने उमर और इब्ने ज़ुबैर (७३४) से सिमा किया है (सुना है) ओर इब्ने महदी इस पर कुछ 


तअन करते हैं। 

3038 - सय्यदना अबू हुरेरा (<%) बयान 
करते हैं कि जब यह आयत: “जो बुराई करेगा 
उसकी सज़ा पाएगा” (आयत:॥23)नाज़िल 
हुईं तो यह मुसलमानों पर गिराँ गुजरी, उन्होंने 
नबी (5४६) से शिक्वा किया, तो आप (४2) ने 
फ़रमाया, “म्थाना रवी रखो और सीधे रहो 
क्योंकि मोमिन को पहुँचने वाली हर तक्लीफ़ 
में कफ्फ़ारा है यहाँ तक कि जो काँटा भी उसे 
चुभे या कोई मुसीबत आए। ” 

सहीह: मुस्लिम:2574. अहमद:2/ 248. हुमेदी:48. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब हे। इब्ने मुहैसिन, उमर बिन अब्दुररहमान 


बिन मुहेसिन हैं। 

3039 - सय्यदना अबू बक्र सिद्दीक (€&) 
बयान करते हैं कि में नबी (3४६) के पास था कि 
आप पर यह आयत नाजिल हुई “जो बुराई 
करेगा वह सज़ा पाएगा” (आयतः:23) तो 
अल्लाह के रसूल (:४६) ने फ़रमाया, “ऐ अबू 
बक्र कया मैं तुम्हें वह आयत न पढ़ाऊं जो मुझ 
पर नाजिल हुई है?” मैने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह 
के रसूल (:४६)! क्‍यों नहीं फिर आप ने मुझे 
पढ़ाई, मैं यह जानता हूँ कि मैंने उसके साथ 
अपनी कमर को दूटता हुआ पाया फिर मैंने 
अंगड़ाई ली, तो रसूलुल्लाह (#% 6) ने 
फ़रमाया, “अबू बक्र तुम्हें क्या हुआ?” मैंने 
अर्ज़ की ऐ अल्लाह के रसूल (2&/8)! आप पे 
मेरे मां बाप कुर्बान हों, हम में से कोन बुरा 
अमल नहीं करता क्या हमें हमारे आमाल की 
सज़ा दी जाएगी? तो स्सूलुल्लाह (&5) ने 
फ़रमाया “ अबू बक्र तुम ओर अहले ईमान, 
दुनिया में ही इसकी सज़ा पा लोगे यहाँ तक कि 
जब अल्लाह से मिलोगे, तो तुम्हारे गुनाह नहीं 
होंगे। लेकिन दुसरे लोगों के लिए यह सज़ाएँ 
जमा होती रहेंगी यहाँ तक कि उन्हें क़यामत के 
दिन सज़ा दी जाएगी।” 

ज़ईफुल इस्माद: अस- सिलसिला अस- सहीहा: 2924. 
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[जरबकाकजहमिश्र जतज्ताजलक हर उपसबछा ॥ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। इस की सनद में एतराज़ है और मूसा बिन 
उबेदा हदीस में ज़ईफ़ है, इसे यहया बिन सईद और अहमद बिन हंबल ने ज़ईफ़ कहा है। नीज़ इब्ने सबा भी 
मजहूल है, यह हदीस एक और सनद से भी अबू बक्र (४५४) से मर्वी हे इसकी सनद भी सहीह नहीं है। 


इस बारे में सब्यदा आयशा (<&:5) से भी हदीस म्वी है। 


3040- सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<:४) बयान करते हैं कि सय्यदा सौदा (<६5) 
को खौफ लाहिक़ हुआ कि रसूलुल्लाह (४६) 
उन्हें तलाक़ दे देंगे तो वह कहने लगीं: आप मुझे 
तलाक़॒ नदें मुझे अपने निकाह में रखें, में अपना 
दिन आयशा (<£) को देती हूँ चुनाँचे आप ने 
ऐसा ही किया। फिर यह आयत नाज़िल हुई: 

“दोनों मियाँ बीवी आपस में सुलह कर लें इसमें 
किसी पर कोई गुनाह नहीं। सुलह बहुत बेहतर 
चीज़ है।” (आयत:428) जिस चीज़ पर भी 
वह सुलह करे जायज़ है। यह कौल इब्मे 
अब्बास (<६:5) का है। 


सहीह: तयालिसी:2683. 
बैहक़ी:7/ 297. अल- इवां:2020. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


304] - बराअ (४७) बयान करते हैं कि 
आख़िरी आयत या आख़िरी हुक्म जो नाजिल 


तबरानी:4१746. 


हुआ वह यह था: “आप से फ़त्वा पूछते हैं आप . 


कहददें अल्लाह तआला तुम्हें कलाला के बारे में 
फ़त्वा देता है।'' (आयत: ॥76) 


मुस्लिम:68. अबू दाऊदः:2888. अहमद:4/ 298. 
अबू याला: ।723. बतरीके आखर। 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन हे और अबू सफ़र का नाम सईद अहमद या 


युहमिद सौरी है। 


६५८85 /70/॥ 2 था कुरआने कर्म की तफ़सीर 


जून उज्ख्व्छ है 


3042 - सय्यदना बराअ (<:४) बयान करते हैं 
कि एक आदमी नबी (४४) के पास आकर 
अर्ज़ करने लगा; ऐ अल्लाह के रसूल (४5)! 

आयत “वह आप से मसला पूछते हैं आप कह 
दें कि अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में फ़त्वा 
देता है” का मतलब क्या है? नबी (5४6) ने उस 
से फ़रमाया, “तुम्हें गर्मियों में नाज़िल होने 
वाली आयत काफी है।” () 


सहीह: अबू दाऊद:2889. अहमद:4/293. अबू 
याला:656. 
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तौज़ीह: (१) इस से मुराद मुकम्मल आयत है यह गर्मी के मौसम में नाज़िल हुई थी इसमें कलाला की 
विरासत तक़्सीम करने का मुकम्मल तरीक़ा है और कलाला उस शख्स को कहा जाता है। जिसकी 


औलाद और मां बाप न हों। 


3043 - तारिक़ बिन शिहाब कहते हैं: यहूदियों 


के एक आदमी ने उमर बिन उ़त्ताब (८६४) से 
कहा; ऐ अमीरुल मोमिनीन! अगर यह आयतः 
“ आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर 
दिया, अपनी नेअमत को पूरा कर दिया और 
तुम्हारे इस्लाम के दीन होने पर रज़ामन्द हो 
गया।" (अल- माइदा: 3) हम पर माज़िल होती 
तो हम उस दिन को ईद बना लेते। तो उमर बिन 
ख़त्ताब(७:४) ने उससे फ़रमाया, “मैं खूब 
जानता हूँ कि यह आयत किस दिन नाज़िल हुई 
थी, यह नौ ज़िल हिज्जा (यौमे अरफ़ा) जुमा के 
दिन नाज़िल हुई थी। 

बुख़ारी:45. मुस्लिम:307. निसाई:3002 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
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) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


3044 - अम्मार जिन अबी अम्मार (&;) 
बयान करते. हैं की सय्यदना अब्दुल्लाह बिन 


अब्यास (८६४) ने आयत्त: “ आज मैंने तुम्हारे 
लिए दीन को कामिल कर दिया, अपनी नेमत 
को पूरा और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने 
पर रज़ामन्द हो गया।“ पढ़ी, उनके पास एक 
यहूदी बैठा. था कहने लगा: अगर यह आयत हम 
पर नाजिल होती तो हम इस दिन को ईद बना 
लेते, इब्ने अब्थास (८४४) ने फ़रमाया, “यह 
तो नाज़िल ही दो ईंदों के दिन हुई है जुमा और 
अरफ़ा (हज) के दिन। 

सहीहुल' इस्नाद: तयालिसी:2709. तबरानी:१2835. 
हिदायतुर्रूुवात: 37. 
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बज़ाहत; इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं; इब्ने अब्बास (७५८) की हदीस हसन ग़रीब है ओर यह 


सहीह हंदीस है। 

3045 - सय्यदना अबू हरैरा (४४४) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३६६) ने फ़रमाया, 
“रहमान का दायाँ हाथ भरा हुआ है, खूब 
फय्याज़ी करने वाला है, दिन रात अता' करने से 
कमी नहीं होती।” आप (#&) ने फ़रपाया, 
“तुम यह देखो कि जब अल्लाह ने आसप्रानों 
और ज़मीन को पैदा किया है तो अल्लाह के 
दायें हाथ की फय्याज़ी में कमी नहीं हुई, उसका 
आर्श पानी पर था नीज़ उसके दुसरे हाथ में तराज़ू 
है बह उसे झुकाता और उठाता है। ” 
बुख़ारी:4684) मुस्लिम:993. इच्मे माजह:97. 


७७ :०७ ७७ 5 +# ७४ -. 3045 
 ईड८ ए ०0७ 5७ ५ 54४ 
न नल >> 3४% (५ हि | 


॥ ० 20 ०,०५४ ४४ 0७ 62% .,| | 


4४० 30७ ०0 ०८ फ3 १४46 


3 ५ 9 06 5७0 (;॥ ५४७४ 
००६४ 20 2:95 #ध्य] 5५ 4५ 
१००५ (५ 4473 अब ह ७ 

छश्जम्यड (2 कद ज्ज्जं 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और यह हदीस इस आयत की 
सफ़्सीर में है, और यहूदियों ने.कहा अल्लाह का हाथ-बंद है, उनके हाथ वही बाँध दिए गए।” (अल- 


माइदा:64) 


सर (4. | जल । 4 ७८4 हू 
अंइम्म- ए- दीन इस हदीस के बारे में कहते हैं इसी तरह ईमान ; लाना ज़रूरी है न कि इसकी तफ़्सीर की 
जाए और न वहम किया जाए, जुम्हूर अइम्म- ए- दीन, यही कहते हैं जिन में सुफ़ियान सौरी मालिक बिन 
अनस इब्मे उयय्ना और इब्मे मुबारक भी हैं यह कहते हैं कि उन चीजों की रिवायत किया जाए, उन पर 
ईमान रखा जाए लेकिन कैफ़ियत बयान न किया जाए। 


3046 - सय्यदा आयशा (८४४) बयान करती 
हैं कि नबी (३४६) की हिफ़ाज़त के लिए पहरा 
लगाया जाता था यहाँ तक कि यह आयत 
नाजिल हुई “ और अल्लाह तआला आप को 
लोगों से बच्चाएणा।” (आयतः:76) तो 
रसूलुल्लाह (8४६) ने ख़ेमे से अपना सर मुबारक 
बाहर निकाल कर उन से फ़रमाया, “ऐ लोगो! 
चले जाओ अल्लाह तआला ने मुझे मह्फूज़ 
(सुरक्षित) कर दिया है। ” 

हसन: हाकिम:2/343. बैहक़ी:8/9. अस- सिलसिला 
अस- सहीहा:2489. 


७५७ :0७ 0४ ८६ 25 ७७ - 3046 
3 जग एं+ ०७ डे 5 #८ 
97% 4६६ &+ ५८2८४ १४५८ 4 "कम 
जे टंढी 58 ५ 44७ 5६ 555 
# डा # उ्जंद 5 6 
ह#$ [0 ७७ 45०६ 40) :८) 
# पक बज शक थी। (० 40 २०५ 
469, ट.दा ६ री २५ (दर 

ः "40 (८-० 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। 
अबू ईसा कहते हैं हमें नल्ल बिन अली ने भी मुस्लिम बिन इंब्राहीम से इसी सनद के साथ ऐसी ही हदीस 


बयान की है। 


और बञज़ ने इस हदीस को जुरैरी के वास्ते से अब्दुल्लाह बिन शफीक़ से रिवायत किया हे कि नबी 
(३88) का पहरा दिया जाता था इसमें आयशा («£&) का ज़िक्र नहीं है। 


3047 - सय्यदना अव्ठुल्लाह बिन म्रसऊद 
(९५४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (५४६) ने 
फ़रमाया, “जब बनू इस्राईल गुनाहों में मुब्तला 
हुए तो उनके उलमा ने उन्हें रोका, लेकिन बह 
बआज़ न आए तो वह उलमा भी उनके साथ 
उनकी मजलिसों में बैठने लगे उनके साथ 
मिलकर खाने पीने लगे, तो अल्लाह तआला ने 
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उनके दिल एक दुसरे जेसे बना दिए और दाऊद 
और ईसा ( १८४४) की ज़बानी उन पर लानत 
की, क्योंकि वह नाफ़र्मान और हद से गुजरने 
वाले थे।” राबी कहते हैं: रसूलुल्लाह (३8६) 
टेक लगाए हुए थे फिर आप (#४६) उठ कर बैठ 
गए। आप (2३४8) ने फ़रमाया, “उस ज़ात की 
कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम निजात 
नपा सकोगे जब तक तुम हक पर ज़ालिम को न 
रोकोगे।” (यानी बे इन्साफी से) 


ज़ईफ़: अबू दाऊद:4336, इब्ने माजहू:4006. 
अहमद: /394. अबू याला:5035. 
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बज़ाहत: अब्दुल्लाह बिन अब्दुररहमान यज़ीद का कौल नक़ल करते हैं कि सुफ़ियान सौरी इसमें 
अब्दुल्लाह (७:६७) का ज़िक्र नहीं करते थे। 

इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब हे। और यह हदीस मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन 
अबी वजाह से भी बवास्ता अली बिन बज़ीमा, अबू उबेदा से अब्दुल्लाह बिन मसऊद (&७४) के ज़रिए 
नबी (2४6) से ऐसे ही मर्वी है। जनकि बक्ज़ रावी अबू उबेदा के ज़रिए नबी (४६8) से मुर्सल रिवायत 


हैं। 


3048 - अबू उब्ेदा (७४) रिवायत करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (:६६) ने फ़रमाया, “जब बनी 
इस्राईल में नुक्स वाक़ेअ हुआ, तो उन में से 
कोई आदमी अपने भाई को गुनाह करते 
देखता, तो उसे रोकता फिर जब्ब अगला दिन 
होता तो उसे देख कर उसे न रोकता बल्कि उस 
के साथ खाता पीता और उसका साथी बन 
जाता, तो अल्लाह तआला ने उनके दिल एक 
दुसरे से मिला दिए और उनके बारे में कुरआन 
नाज़िल हुआ: “बनी इस्राईल के काफ़िरों पर 
दाऊद (अलेहि०) और ईसा बिन मरियम 
(अलैहि०) की ज़बानी लानत की गई इस बजह 
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जज लत हक 


कुरआने करीम की तफ़्सीर 


ब्ज्ख्छा 


से कि वह नाफ़र्मानियाँ करते और हद से बढ़ते 
थे।” और किरअत करते यहाँ तक पहुंचे। ” और 
अगर उन्हें अल्लाह तआला, नबी ओर जो उस 
पर नाज़िल किया गया है उस पर यकीन होता 
तो यह कुफ्फ़ार से दोस्तियाँ न करते लेकिन इन 
में से अक्सर फासिक हैं।” (आयत:ः78- 84) 
राबी कहते हैं: नबी (४६) टेक लगाए हुए थे 
फिर बैठ गए फ़रमाया, “नहीं उस वक़्त तक 
तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी) जब तक तुम 
जालिम का हाथ रोक कर उसे हक़ पर माइल न 
कर दो।” 

ज़ईफ़ : इब्ने माजह:4006. तबरी:6/ 38. 
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महल की 225 ह। 


बज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने अबू दाऊद तयालिसी से मुझे लिखवा कर 
हदीस बयान की कि उन्हें मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन अबू वज़ाह ने अली बिन बज़ीमा से बवास्ता उबेदा, 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<६5) के ज़रिए नबी (३७६) की ऐसी ही हदीस बयान की हे। 


3049 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (<४) से 
रिवायत है कि उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह! हमारे 
लिए शराब के मुताल्लिक़ वाज़ेह बयान कर दे, 
तो सूरह बक़रा की आयत “ आप से शराब और 
जुए के मुताल्लिक़ पूछते हैं आप कह दीजिए इन 
में बहुत बड़ा गुनाह है।” (अल- बक़रः:249) 
नाजिल हुई, उमर (&&) को बुला कर उन्हें 
सुनाई गई तो उन्होंने फिर कहा: ऐ अल्लाह 
, हमारे लिए शराब के बारे में वाज़ेह बयान कर दे 


तो सूरह निसा की आयत “ ऐ ईमान वालो! नशे. 


की हालत में नमाज़ के करीब न जाओ।” 
(अन- निसा:43) नाज़िल हुई” उमर («&६६) 
को बुलाकर यह आयत सुनाई गई तो उन्होंने 
फिर कहा: ऐ अल्लाह हमारे लिए शराब के बारे 


ड़ 
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बुक &्ी 


कुरआन करीम का तफ़सीर 


में बाज़ेह बयान कर दे तो सूरह मायदा की 
आयत: “शैतान तो यही चाहता है कि वह 
शराब और जुए के ज़रिए तुम्हारे दर्मियान दुश्मनी 
और बुग्ज़ डाल दे और अल्लाह के ज़िक्र और 
नमाज़ से रोक दे, क्या अब बाज़ आ जाओगे।" 
(अल- माइदा:9) नाजिल हुई। फिर उमर 
४) को बुला कर उन्‍हें सुनाई गई तो उन्होंने 
कहा: हम रुक गए हम रुक गए। 
सही: अबू दाऊद:3670. निसाई:5540, अहमद:/53. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस्राईल से भी मुर्सल मर्वी हे। हमें मुहम्मद बिन 
अला नें, वकीअ, इख्राईल से बवास्ता अबू इस्हाक़, अबू मैसरा से हदीस बयान की है कि उमर बिन 


ख़त्ताब ( 


) ने कहा: ऐ अल्लाह! हमारे लिए शराब के मृताल्लिक़ कोई वाज़ेह बयान जारी फ़रमा दे। 


फिर इसी तरह बयान की और यह मुहम्मद बिन यूसुफ़ की रिवायत से भी ज़्यादा सहीह है। 


3050 - सय्यदना बराअ (<४/४) रियायत करते 
हैं कि शराब हराम होने से पहले मत्री (४१४) के 
सहाबा में से कुछ लोग फौत हो गए थे, फिर जब 
शराब हराम हुई, तो कुछ लोगों ने कहा; हमारे 
उन साथियों का क्या बनेगा जो शराब पीते फौत 
हुए हैं? तो यह आयत: “ ईमान बालों और नेक 
आमाल करने वालों पर इस चीज़ में कोई गुनाह 
नहीं है जिसे उन्होंने खा - पी लिया जब कि वह 
लोग मुत्तकी, ईमानदार और नेक आमाल करने 
वाले हों।” (आयत :93) नाजिल हुई। 


सहीह: लिगैरिही: इब्ने हिब्बान:5350. तयालिसी:75. 
अबू बाला:79. अस- सिलसिला अस- सहीहा:3486. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे शोबा ने भी बवास्ता अबू 


इस्हाक़ बराअ (८४७) से रिवायत किया है। 


305 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब.(<€%) 
बयान करते हैं कि (शराब हराम होने से पहले) 


“४७ ४६ 5 45< 2॥7, ७४५ - 305 


रसूलुल्लाह (४४६) के कुछ सहाबा शराब पीते 
हुए फौत हुए, फिर जब : की हुर्मत नाज़िल 
हुई, तो रसूलुल्लाह (2४४) के सहाबा में से कुछ 
लोगों ने कहा: हमारे उन साथियों का क्‍या 
बनेगा जो इसे पीते हुए फौत हुए हैं? तो यह 
आयतः “ईमान वाले और नेक आमाल करने 
बाले लोगों पर उस चीज़ का गुनाह नहीं है जो 
उन्होंने खा पी लिया।” नाज़िल हुई। 


सहीहुल इस्नाद: तख़रीज इस से पहली हदीस में गुज़र चुकी 
है। अस- सिलसिला अस- सहीहा:3486. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3052 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<४:5) बयान करते हैं कि कुछ लोगों ने कहा ऐ 
अल्लाह के रसूल (55)! आप उन लोगों के 
बारे में बताइए जो शराब पीते हुए फौत हुए हैं। 
(उन्होंने बात उस वक़्त कही) जब शराब की 
हुर्मत नाज़िल हुई थी, तो यह आयत: “ईमान 
वाले और नेक आमाल करने वाले लोगों पर 
उस चीज़ में कोई गुनाह नहीं है जो उन्होंने 
(पहले) खा लिया जब आइन्दा तक़्ा 
इख़्तियार करें, ईमान लायें और अच्छे आमाल 
करें।” नाज़िल हुई। 

सहीह: लिगैरिही: अहमद:॥/234. हाकिम:4/443. 
तबरी:730.अस- सिलसिला अस- सहीहा:3486 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3053 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<६%) बयान करते हैं कि जब यह आयतः 
“इमरान वाले और नेक आमाल करने वाले 


७४ :२७ ५४४ ५ 3६६ ४:& - 3053 
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€ 5 ८१० 20: 


लोगों पर उस चीज़ में कोई गुनाह नहीं है जो 
उन्होंने खाया पिया जब आइन्दा तक़बवा 
इख़ितियार करें, मोमिन रहें और अच्छे आमाल 
करते रहें।” नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह (9:&) ने 
मुझ से फ़रमाया, “तुम उन में से ही हो। ” 


मुस्लिम:2459. हाकिम:4/ 43. अबू याला:5064. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3054 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४६४) बयान करते हैं कि एक आदमी नबी 
(9४६) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (5६6) में जब गोश्त 
खा लूं तो औरतों से सोहबत के लिए बेचेन हो 
जाता हूँ और मुझे शहव॒त आ जाती है इसलिए 
मैंने अपने आप पर गोश्त हराम कर लिया है तो 
अल्लाह तआला ने यह आयत : “ऐ ईमान 
बालो अल्लाह तआला ने जो पाकीज़ा चीजें 
तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें हराम मत करो 
और (अल्लाह) हद से आगे निकलने वालों को 
पसंद नहीं करता और जो चीजें अल्लाह 
तआला ने तुम्हें अता की हैं उन में से हलाल 
मरगूब खाओ।” (87- 88) नाज़िल फ़रमा दीं। 
सहीह: तबरानी:१98. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और बअज़ ने उस्मान बिन साद 
की सनद से मुर्सल रिवायत की है इसमें सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<६) का ज़िक्र नहीं है इसे 
खालिद अल- हज्ज़ा ने इविरमा से मुर्सल रिवायत किया है! 


3055 - सय्यदना अली (<५5) बयान करते हैं 
कि जब आयतः: “और अल्लाह के लिऐ लोगों 
के ज़िम्मे बेतुल्लाह का हज है जो उसकी तरफ़ 
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अनु अका 8 जग कुशआते कंतम की तफ़सीर | दज्जछ | 
जाने की ताक़त रखता हो।” (आले  ,८&4॥ ७ 2. ५० 7 ,८० 
इमरान:97) नाजिल हुई, तो लोगों ने कहा: ऐ, के कप हो . 
अल्लाह के रसूल (86)! क्याहरसाल? आप... ४ 22) है ४ 7४४ कह ७ 
खामोश रहे लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल... 9७8० १४] ६४६६८ (७ >&/ हैं? ५«६॥| 
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फ़रमाया, “नहीं और अगर मैं कह देता कि हाँ! ड ; 20 3.2: ६ हा 5३5 
तो हर साल वाजिब हो जाता।” चुनाँचे. “, के नि क ५2 
अल्लाह तआला ने यह आयत उतार दी, “ ऐ. '<#र्ड #४ < 5६ "3 ४४ श 
ईमान बालो ऐसी बात मत पूछो कि तुम पर ।/ 5) 8 2.7 ४ ५ ४0 386 
ज़ाहिर कर दी जाए तो तुम्हें नागवार हों।” 83:58 58 ५5६४ ४ 
(आयत: 04) ५० 
ज़ईफ़: तख़रीज के लिए 84 के तहत देखें। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: सब्यदना अली (<४६४) के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब' 
है नीज इस बारे में अबू हुरैश और इब्मे अब्बास (७४८) से भी हदीस मर्वी है। 
3056 85६40: हैक ( नह 50 /८८ ४ ७ 8 46८ (६/& - 3056 
बयान एक आः कहा: ५ मे 777 
अल्लाह के रसूल (५४४६)! मेरा बाप कौन ? ४ ४ 5७ 5 (0 ४७ ४४ ५,००0 
आप (३8) ने फ़रमाया, “तुम्हारा बाप फुलां. '> जे «< छल ४4४४ ४-२७ 
शख़स है।” राबी कहते हैं: फिर यह आयत . “४ :०,६ ५7५७ & उ् <<&७« ४४ 
| ४०७०३ ४ “ऐ इंसान ४8५80 कम हर 3४ 28 5. ७ ४0 ०५०५ ४ 685 
| अगर तुम पर ज़ाहिर कर दी जाए गा 
तुम्हें नागवार हों।” 8 का 2 ९) 3७ 
बुख़ारी:7295. मुस्लिम:2359. अहमद:3/ 206. पक # 0 ही हू 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब हैं। 
3057 - सब्यदना अबू बक्र सिद्दीक़ (४४) से... ७६ ,)७ ..> & 4४ ४६७ - 3057 
रिवायत है कि उन्होंने फ़रमाया, “ऐ लोगो! मिल 
तुम यह आयत पढ़ते हो “ऐ इंमान वालो). ४* "#+४ई ४० जज जे जय 
अपनी फ़िक्र करो जब तुम सीधी राह पर चल. ४ <# फठ)४ 27५४४ *+ 'ग्र७ 
रहे हो तो गुमराह शख्स से तुम्हें नुकसान नहीं। ” 


ता बा ब्य्द् 
(आयतः 05) जबकि मैंने रसूलुल्लाह (6)... 53 ;.७ ए ६:४७ ह ><॥0 3५ 
से सुना आप फ़रमा रहे थे: “लोग जब ज़ालिम._,. 25 ८5.7 ए ५ ४ ली 
को देख कर उसके हाथ न रोकें तो हो सकता है घन रे | पर 2 4३१४४ 0६: 
अल्लाह तआला अज़ाब में सबको मुब्तला. (&/&७॥ ॥| |» & &7& 3 8-8 
करददे।” ॥ २७६ ६ 40 3,०5५ <- ,/॥ 
सहीह: तररीज़ के लिये हदीस 268 देखें। 35५४६ ४ ७७ 5 ॥ .७॥ 


44 ०८४० 4॥॥ क्क्न्ख्ट 5] <5॥ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर इस हदीस को कई रावियों 


ने इस्माईल बिन अबी ख़ालिद से इसी तरह मर्फूअ बयान किया है जब बअज़ ने बवास्ता इस्माईल, कैस 
से अबू बक्र (९६४) का कौल ज़िक्र किया हे उसे मर्फूअ ज़िक्र नहीं किया। 


3058 - अबू उमय्या शअबानी (४) कहते हैं. ०,७७४ ०६ ८; 4.5 (5& - 3058 


मैं अबू सअलबा खुशनी (<७) के पास गया. थे 2720 22 2577; 
मैंने उन से कहा: आप इस आयत के बारे में क्या 5 04 9 20 4%& ७४४ ४४ 
कहते हैं? उन्होंने फ़माया, कौन सी आयत? ७४ :०७ ...5७ _. 2 4४८ ७:७| 


मैंने कहा: “फ़रमाने बारी तआला: “ऐ ईमान... ,०६६॥ ४४... ६० | ६.७ ८६; 
बालो! अपनी फ़िक्र करो जब तुम सीधी राह पर हा हा हल व 5 
चल रहे हो तो गुमराह शख़स से तुम्हें नुक्सान... _, | ४* 
नहीं।” तो उन्होंने फ़माया, “अल्लाह की. ४४ 7४४४ 77 29 94 ६-४ 
क़सम! मैंने इसकी बाबत खूब जानने वाले से. #&2& |, ७४ | ९) :# ० ४2% 
दर्याफ़्त किया था तो आप (:४६) ने फ़रमाया, 

“बल्कि तुम नेकी का हुक्म दो, एक दुसरे को शान है पक आह हा 
बुराई से रोको, यहाँ तक कि जब तुम ऐसी... +“+ “व ४४६ < 48 ४0 ७:०७ 
बखीली देखो जिसकी बात मानी जा रही हो, :०४ 03 2४6 20 /.० ५0 ०,०५ ४६५ 
ऐसी ख़बाहिश जिसकी पैरवी की जाती हो, ., 55:॥ .& ५७ ७,2६० 2.४ ॥; 
ऐसी दुनिया जिसे आख़िरत पंर तर्जीह दी जा आय आशिक ज कक किक 
रही हो और हर अक्ल वाले का अपनी अल. 4 ४38 ७४४७ ४< <४५ ॥॥ ## 
को पसंद करना देखो, तो फिर सिर्फ अपनी. 'डड ७० छ) ४ <४०८॥ 5:29 ७४५ 
जान की फ़िक्र करो और अबाम को छोड़ दो,. ५५ 58 09 #५ 2... 7०७, 425 


६75 ॥ 7७८ 


कुरआने कतरम की तफ़मीर 


यू % फू 2258 


तुम्हारे आगे ऐसे दिन आ रहे हैं जिन में सत्र 
करना, किसी अंगारे को पकड़ने की तरह होगा, 
उन अय्याम में अपल करने वाले को तुम्हारे जैसे 
आपाल करने वाले पच्चास आदमियों जितना 
अद्ध मिलेगा।” अब्दुल्लाह बिन मुबारक कहते 
हैं: उत्वा के अलावा बाकी रावियों ने यह 
इजाफा भी ज़िक्र किया है। कि कहा गया: ऐ. 
अल्लाह के रसूल (5४४)! हम में से पच्चास 
आदमप्रियों जितना अज्जञ या उन में से ? आप ने 
फ़रमाया, “नहीं, बल्कि तुम में से पच्चास 
आदमियों जितना अच्ध।" 


ज़ईफ़: अबू दाऊद:4347. इब्मे माजह:4044. इब्ने 
हिब्बान:385. अस- सिलसिला अस- सहीहा:494 


जन ज््टशों कक «७७ 5245 
जड) 3०+ह# 5 ७ 54४5 22०0 ५,०४४) 
& 20 45 २७ मच ४७ 3#८ 


६# 4 (033 :#: 020 
जा 3७. 2 य5॥ ६५ 3४५ ७०४ # ५४ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3059 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४७) से रिवायत है कि तमीम दारी (<:5) 
इस आयत: “ऐ ईमान वालो! तुम्हारे आपस में 
दो आदमियों का गवाह होना बेहतर है जब कि 
तुममें से किसी को मौत आने लगे” 
(आयत:ः 406) के बारे में फ़रमाते हैं: मेरे और 
अदी ब्रिन बद्दा के अलावा बाकी लोग इस से 
बरी रहे, यह दोनों ईसाई थे और इस्लाम कुबूल 
करने से पहले शाम की तरफ़ आते जाते रहते थे, 
बह दोनों शाम में अपनी तिजारत की गरज़ से 
गए और उनके साथ बनू सहम का मौला बुदेल 
बिन अबी मरियम तिजारत का सामान लेकर 
गया, उसके पास चांदी का एक प्याला भी था 
जिसे बह बादशाह को देना चाहता था और वह 
प्याला उसकी माले तिजारत की बड़ी चीज़ थी, 


रत 9४ रा 58 ६:52 ६6 - 3059 
५ 4४८ ७४ :2७ ६2५9० ६4४: 
>् (र्ग ७६ 3७८ 
ही 4 ५५ व 9 ८2५ ॥| र्ज 
हो पी ॥ कता के 2 आदी 
पी -# | #72 5५६ | 
शत + का प५ 5५ ?४ [झट 
प्रधजओ 08; 4 के 5 अत 
है 3०३ 39 (५00 ७] :७४६ 
हक पह5 ५ पकऋाणओं #| 
७० आ 5 55 ४ 7७ ५ «2 


"95७ $# 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


$ ४० ०८८४ ॥ 


वह बीमार हो गया तो उस ने उन दोनों को 
वसीयत की और उन्हें हुक्म दिया कि उसका 
माल उसके अहल तक पहुंचा दें। 

तमीम कहते हैं: जब वह मर गया तो हम ने वह 
प्याला लिया और उसे एक हज़ार दिरहम में बेच 
दिया, फिर उस रक़म को मैं और अदी बिन बहा 
ने तक्सीम कर लिया, जब हम उसके घर बालों 
के पास पहुंचे तो जो कुछ हमारे पास था हम ने 
उनके हवाले कर दिया लेकिन उन्हें प्याला न 
मिला, उन्होंने हम से इस बारे में दर्याफ़्त किया। 
तो हम ने कहा: उस ने इस के अलावा और कुछ 
नहीं छोड़ा और न ही हमें और कुछ दिया था। 
तमीम (४४) फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (5५6) 
के मदीना तशरीफ़ लाने के बाद मैंने इस्लाम 
कुबूल कर लिया तो मुझे उस में गुनाह महसूस 
होने लगा, मैं उस के घर वालों के पास गया, 
उन्हें बाक़िया सुनाया और पांच सौ दिरहम उन्हें 
दे दिए ओर उन्हें यह भी बता दिया कि मेरे साथी 
के पास भी इतने ही हैं, बह उसे रसूलुल्लाह 
(88) के पास ले गए तो आप ने उन से सबूत 
माँगा जो उनके पास नहीं था, तो आप (328) ने 
उन्हें हुक्म दिया कि उस से क़सम ले लें जिसे 
उसके दीन वाले बड़ा समझते हों, उस ने कसम 
दे दी, तो अल्लाह तआला ने यह आबयत “ 
तुम्हारे आपस में दो गवाहों का होना बेहतर है 
जब तुम में से किसी को मौत आने लगे" से 
लेकर” या उन्हें डर हो कि उन से कसमें लेने के 
बाद क़समें उलटी पड़ जाएँगी।” तक नाज़िल 
फ़रमाई (आयतः: 06- 08) तो अम्न बिन 


५ 7 4-8 ७ ॥४ 453 3] ७०२ 
जी/४ ०/० 22७: मी 35 ८७४ 
48 25 ७ ७४2 $ ७४:०५ ५५॥ 
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हु) ४५ >«+ मर <ह3 उल्ूंया 
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£ जर्मेक उनन छल 8 छुआ कर की तफसीर ल्‍मु>फ उछल | 
आस और एक दुसरे आदमी ने खड़े होकर 
कसम खाई तो अदी बिन बच्दा से पांच सो 


दिरहम ले लिए गए। 
ज़ईफुल इस्नाद जिद्दा; तबरी:7/ 45 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, और इसकी सनद सहीह नहीं है, अबू 
नज़र जिसे मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने इस हदीस को रिवायत किया है। मेरे मुताबिक वह मुहम्मद बिन साइब 

कलबी है जिसकी कुनियत अबू नज़र थी। अहले इल्म इससे हदीस नहीं लेते यह मुफस्सिर भी था। 

मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल को फ़रमाते हुए सुना: मुहम्मद बिन साइब कलबी की कुनियत अबू नज़र थी। 

नीज हम सालिम अबू नज़र मदनी का उम्मे हानी के मौला अबू सालेह से रिवायत करना नहीं जानते। नीज 


इब्ने अब्बास ( 


3060 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४५८) बयान करते हैं कि बनू सहम का एक 
आदमी तमीम दारी और अदी बिन बह्या के साथ 
सफ़र पर निकला, फिर वह सहमी एक ऐसे 
इलाके में फौत हो गया जहां कोई मुसलमान 
नहीं था, जब वह दोनों उसका सामान लेकर 
आये उसके घर वालों को चांदी का एक प्याला 
ना मिला जिस में सोना भी लगा हुआ था तो 
रसूलुल्लाह (2४४) ने उन दोनों से कसमें लीं, 
फिर वह प्याला मक्का में मिल गया तो उन्हें 
बताया गया कि हम ने यह तमीम और अदी से 
ख़रीदा था, फिर सहमी के वारिसों में से दो 
आदमियों ने अल्लाह के नाम की क़ृसमें उठाई 
कि हमारी गवाही इनकी गवाही से ज़्यादा 
हकदार है और बह प्याला उनके आदमी का ही 
था, रावी कहते हैं: उन्हीं के बारे में यह आयत 
नाज़िल हुई, ” ऐ ईमान वालो! तुम्हारे आपस में 
गवाह का होना” 

बुख़ारी:2780. अबू दाऊंद:3606. अबू याला: 2453. 


) से एक ओर सनद से इस बारे में कुछ इख़्तिसार के साथ मर्वी है। 
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£ उतेड अनुन छोहजी ४; कुरआने कप की तफ़सीर 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है,और यह इब्ने अबी ज़ायदा की 


रिवायत हैं। 

306 - सय्यदना अम्भार बिन यासिर (७४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (988) ने 
फ़रमाया, “ आसमान से रोटी और गोश्त वाला 
दस्तरुख्बान उतरा, और उन लोगों को हुक्म 
दिया गया कि न ख़यानत करें और न ही कल के 
लिए जमा कर के रखें, लेकिन उन्होंने ख़यानत 
की और अगले दिन के लिए जमा कर के भी 
रख लिया तो उनकी शक्लें बंदरों और खिंजीरों से 
बदल दी गई। 

ज़ईफुल इस्नाद:अबू याला:657. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (॥#%) फ़रमाते हैं; यह हदीस ग़रीब है, इसे अबू आसिम और दीगर रावियों ने 
भी सईद बिन अबी अरूबा से अवास्ता क़तादा, खिलास से अम्मार बिन यासिर (७:७४) का कौल बयान 
किया है और हम सिर्फ़ हसन बिन क़ज़आ की रिवायत से इसे मर्फूअ जानते हैं। हमें हुमेद बिन मस्‌अदा ने 
भी बवास्ता सुफ़ियान बिन हबीब, सईद बिन अबी अरूबा से इसी तरह हदीस बयान की है वह भी मर्फूअ 
नहीं है, और यह हसन बिन क़ज़आ की रिवायत से ज़्यादा सहीह है, जब कि मर्फूअ हदीस की कोई 


असल हमारे इल्म में नहीं है। (ज़ईफ़ है। ) 

3062 - सब्यदना अबू हुरैरा (७६७) बयान 
करते हैं ईसा ( 8९४४६) को उनकी हुजञत दी गई 
और यह हुज्जत अल्लाह तआला ने अपने इस 
फ़रमान में दी: “ जब अल्लाह तआला कहेगा: 
ऐ ईसा बिन मरियम! क्‍या तुमने लोगों से कहा 
था कि अल्लाह को छोड़ कर मुझे और मेरी मां 
को माबूद बना लो” अबू हुरैरा (८१४) कहते हैं 
कि नबी (३४६) ने फ़रमाया, “फिर अल्लाह 
तआला उनके दिल में यह बात डालेगा कि “तु 
पाक है मेरे लिए किसी तरह भी जेबा न था कि 
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मैं ऐसो बात कहता जिसके कहने का मुझे कोई. 5७८2) :४0 ४8 .#-5 ४:& 


हक़ नहीं था, आगे तक सारी आयत। (अल- लि कम लि] 
माइदा:व6).... 3] [कद (ढेर ७ ० आ (व 3५ 
सहीहुल इस्नाद: निसाई फ़िल कुबरा व तफ्सीरिही: 82. -प5 
अस- सिलसिला अस- सहीहा:2454. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फरमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
3063 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (€).. (॥ 5: ७६४ :08 5.5 ७६४ - 3063 


, बयान करते हैं कि सब से आखिर में सूरह माइदा 067 किक दा जार 
और सूरह फ़तह नाज़िल हुई थीं। अजज ऋने (रा 3 दुओी <+ कल 5 
मुस्लिम:3024. हाकिम:2/ 347. ग्र 75 0० ०5 40 2६ ५ ता 


हल $80 ५२५ ५५० 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब हे, और इब्ने अब्बास (<४) से 
मर्वी हैं कि सब से आखिर में ६६8 ५0॥ 2.5 #७ 55. नाजिल हुई थी। 


7- तफ़सीर सूरह अनूआम। 
3064 - सच्यदना अली (<5) से रिवायत है. (6६ .0)8 , 5॥ ४ ७5 - 3064 
कि अबू जहल ने नबी ($&98) से कहा: हम आप ह 25९४४, /॥| 
को नहीं झुठलाते बल्कि जो किताब आप लाये. री हे #*+ करडट जे बज 
हैं उसे झुठलाते हैं, तो अल्लाह तआला ने यह. ७ (४ &# ४ ५४ 450 &# '5७-/ 
आदत नाज़िल फ़रमाई: “यह लोग आप को. ./6:3 2७ &॥ >> ८०४0 २७ ६ ४। 


झूठा नहीं कहते लेकिन यह ज़ालिम तो अल्लाह ६३ ८, ८४55 55% ५४5९ ६ 
तआला की आयतों का इन्कार करते हैं।”.. 2 “5 ४ न 2 ५ ही, 
(आयत: 33) & 5 %£ख2 5 ४9) 0॥॥ 2४४ 
ज़ईफुल इस्माद:हाकिम; 2/ 35. हिंदायतुर्रूवात:5772. 3 20 ज्र्ष्ु बज 


बज़ाहृतः अबू ईसा कहते हैं: हमें इस्हाक़ बिन मंसूर ने उन्हें अब्दुर्रहमान बिन महदी ने सुफ़ियान से 
बवास्ता अबू इस्हाक़, नजीह से बयान किया हे कि अबू जहल ने नबी (5४8) से कहा। फिर इसी तरह 
ज़िक्र किया और इसमें अली (<55) का ज़िक्र किया। यह ज़्यादा सहीह है। 


ई जजेड उचन लोडिजी हम कुरआने करीम की तफ़सीर 


3065 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(४४४) बयान करते हैं कि जब यह आयत 
+आप कह दीजिए वही इस पर क़ादिर है कि 
तुम्हारे ऊपर से अज़ाब भेज दे या तुम्हारे पाँव के 
नीचे से।” (आयत:65) नाज़िल फ़रमाई, तो 
नबी (७४६) ने कहा: “(ऐ अल्लाह) मैं तेरी 
ज़ात के साथ पनाह माँगता हूँ।” जब अल्फ़ाज़ 
“या तुम्हें मुछ़्तलिफ़ गिरोह बना कर गुत्थम 
गुत्था कर दे और तुम्हारे बक्षज़ (कुछ) को 
बज़ (कुछ) की लड़ाई (का मज़ा) चखाए।” 
नाज़िल हुए तो नबी (:४४) ने कहा: “यह दोनों 
बातें आसान हैं।" 

बुख़ारी:4628, अहमद:3/ 309. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3066 - सब्यदना साद बिन अबोी वक़्क़ास 
(४४) से रिवायत है कि नबी (४5) ने इस 
आयत: “कह दीजिए वही इस बात पर क़ादिर 
है कि तुम्हारे ऊपर से अज़ाब भेज दे या तुम्हारे 
पाँव के नीचे से।” के बारे में फ़रमाया, 
“आगाह रहो यह काम होने वाला है अभी तक 
हुआ नहीं है। ” 


ज़ईफुल इस्नाद:अहमद: / 70. अबू याला:745. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
3067 - सय्यदना अब्दुल्लाह (५७४) बयान 
करते हैं कि जब आयत “ वह लोग जो ईमान 
लाए और अपने ईमान के साथ जुल्म की 
आमेज़िश नहीं की।” (अनूआम:82) नाजिल 
हुई, तो मुसलमानों पर बहुत गिरा गुज़री, कहने 


७६ :2७ 8; ५ ८.३० ७६ - 3066 
छू हो डी जी आई कस 
पर 4 कान क्र 2५ 4६ ुरप ह+ 
0१% 2 ८22५० ५.० 
9७७४ 2 3७ थे, 9 # 8 
2886 2.8 ०७ (8780 >> 2७ ॥ 859 
७५.४ ५४५ 5४8 ५॥ ४ 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


४; :०४४ 72 ८; 5८ ४-५ - 3067 
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जेब अजहर 


कुरआने करीम की तफ़सीर [96 | 


लगे: ऐ अल्लाह के रसूल (5४६)! हम में से कौन' 
है जो अपनी जान पर जुल्म नहीं करता ? आप 
(५४6) ने फ़रमाया, “इसका मतलब यह नहीं 
है। इस से शिर्क मुराद है क्या तुमने वह नहीं सुना 
जो लुक़ृमान ने अपने बेटे से कहा था? “ ऐ मेरे 
बेटे अल्लाह के साथ शिर्क न करना बेशक 
शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है।” (लुक़मान: 3) 
बुख़ारी:32. मुस्लिम:24. अहमद: / 378. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ो (५४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3068 - मसरूक (४&) बयान करते हैं कि मैं 
सय्यदा आयशा («<४४) के पास टेक लगाए बैठा 
था कि उन्होंने फ़रमाया, ऐ अबू आंयशा। तीन बातें 
ऐसी हैं जिनमें एक बात भी कोई शःड्स कर दे तो 
उस ने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांधा, जो यह 
कहे कि मुहम्मद (596) ने अपने रब को देखा है 
यक़ीनन उस ने अल्लाह पर बहुत बड़ा झूठ बांधा, 
क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाता है: “उसे 
निगाहें नहीं पातीं, वह सब निगाहों को पाता हे 
और वही निहायत बारीक बीन, सब ख़बर रखने 
बाला है।” (अल-अनआम: 03) “ और किसी 
बशर के लिए मुम्किन नहीं कि वह अल्लाह से 
कलाम करे मगर बहि के ज़रिए या पर्दे के पीछे 
से।” (अश-शूरा:5) (रावी कहते हैं; मैंने टेक 
लगाई हुई फिर मैं बैठ गया, मैंने कहा: ऐ उम्मुल 
मोमिनीन! रुकिए मुझे मोहलत दीजिए जल्दी न 
करें, क्या अल्लाह तआला यह नहीं फ़रमाता कि: 
“बिलाशुबा यक्रीनन उस ने उसे पार उतरते हुए भी 
देखा है।” (अन्नज्म:3) “ और बिलाशुबा उस 
ने उसे रोशन किनारे पर देखा है। " (अत्तक्वीर: 23) 
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कुरआने करीम को तफ़्सीर 


फ़रमाने लगे: अल्लाह की कृसम! मैंने सब से 
पहले रसूलुल्लाह ($85) से इस के बारे में सवाल 
किया था आप (३४६) ने फ़रमाया, “वह तो 
जिब्रील थे, मैंने उसे उसकी सूरत सिर्फ़ दो मर्तबा 
देखा है मैने उसे आसमान से उतरते हुए:देखा, उन 
के जिस्म की बड़ाई ने आसमानों ज़मीन की 
दर्मियानी जगह को भर लिया था।” और दूसरी 
बात जिस शख़स ने यह कहा कि मुहम्मद (:४६) ने 
नाज़िलकर्दा अहकामात में कोई चीज़ छिपा ली 
है। यक्नीनन उस ने अल्लाह तआला पर बहुत बड़ा 
झूठ बांधा, क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: 
“ऐ रसूल उस चीज़ को उम्मत तक पहुँचा दीजिये 
जो आप की तरफ़ आप के रब की जानिब से 
नाज़िल की गई है।” (अल माइदा:67) और 
तीसरी बात जिस ने यह कहा कि आप (:४8) कल 
होने वाले काम को जानते हैं। यक्नीनन उस ने भी 
अल्लाह तआला पर बहुत बड़ा झूठ बांधा, जब 
कि अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: “कह दीजिएकि 
अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीन में जो भी 
है गैब नहीं जानता!” (अन्नमलः 65) 
बुख़ारी:3234. मुस्लिम: 77. अहमद:6/ 236. 


5 # 3५. ७ हई 4 थी 505 
७:05 28 4 (7७ 20 3,०६५ 
8» ७ & ५ 3.७ ४४ ५६॥ 
5 जद ५5५ 2६ ५७ 3# (टी 
छ& 2४५5 ८9: ५० #५-७ & ४७<5 
कक अब अप हपयण धम 
९) 0 २.8 20 (5 299 हक 
न & | ड ५ ६५०१ पी 
48 .)5 (6 ७ (४ थी 8 ४५ 
8४9 $] 4५६ 406 20 (० :ै%। 
जे सा बीएड आज्ण 65 + 

हट] 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और मस्रूक बिन अजदा की 
कुनियत अबू आयशा है। यह मस्रूक बिन अब्दुर्रहमान हैं दीवान में इनका इसी तरह नाम मज़्कूर हे। 


3069 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<€&) 
बयान करते हैं कि कुछ लोग नबी (:8&) के 
पास आकर कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल 
(४४६)! क्‍या हम उस चीज़ को खाएं जिसे हम 
ख़ुद कत्ल करें और जिसे अल्लाह कृत्ल करे 
उसे न खाएं? तो अल्लाह तआला ने आयतः 
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“पस जिस चीज़ पर अल्लाह के नाम का ज़िक्र 

किया गया हो उसे खाओ अगर तुम उसकी 
आयात पर ईमान रखते हो” से लेकर “ और 
अगर तुम लोगों ने उनकी बात मान ली तो तुम 
भी मुशरिक हो जाओगे।” तक नाज़िल 
फ़रमाई। (आयतः 2) 


सहीह: अबू बैहक़ी:9/ 240. 


तबरानी:2295. 


दाऊद:289. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और यह हदीस एक और सनद से 


भी इब्मे अब्बास ( 
बिन जुबेर नबी (2४६) से मुर्सल बयान किया है। 
3070 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(४६४) फ़रमाते हैं जिसे चाहत हो कि वह उस 
सहीफे को देखे जिस पर मुहम्मद (४४6) की 
मोहर हो तो उसे यह आयात पढ़ लेनी चाहिए “ 
कह दीजिए, आओ में वह पढ़ाता हूँ जो तुम पर 
तुम्हारे रब ने हराम किया है।” से लेकर ( &$# 
0०७७) तक (आयात : 5- 53) 

ज़ईफुल इस्नाद: तबरानी फ़िल औसत: 208. 


) से इसी तरह मर्वी है। जबकि बअज़ ने इसे अता बिन साइब से बवास्ता सईद 


2 ८६०० ९2 0.४8 ७४४ - 3070 
3538 0 क्रशित /ण क्‍5< ७-४७ :४४ 

५ हि के और ७253 
५० आग ४ 97% ७ ०४७ 20 
१ ६5 #8 5७ ७४७ 


#% ## ७ की ॥#्ड के ४ 
(8५8 84%] 22% ॥ &) | 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


307] - सय्यदना अबू सईद («<६८४) से रिवायत 
है कि नबी (३४६) ने अल्लाह तआला के 
फ़रमान “या तुम्हारे रज की कोई निशानी आ 
जाए।” (आयत:१58) के बारे में फ़रमाया, 
“यह सूरज का मग्रिब से निकलना है। ” 

सहीह: अहमद:3/3. अबू याला:॥353. अब्द बिन 
हुमैद:902 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। बअज़ ने इसे मर्फूअ ज़िक्र नहीं किया। 


कुरआने फरीम की तफ़सीर 


3072 - सय्यदना अबू हुरेरा (८१८) से रिवायत 
है कि नबी (9४६) ने फ़रमाया, “तीन चीजें जब 
ज़ाहिर हो जायेंगी तो किसी जान को उसका 
ईमान लाना नफ़ा नहीं देगा, जो पहले ईमान 
नहीं लाई होगी, (बह चीजें हैं) दाल, जानवर 
और सूरज का मगरिब से तुलू होना। ” 


मुस्लिम:58. अहमद:2/ 445. अबू याला:6१70. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू हाज़िम अश्जई कूफी 
हैं उनका नाम सुलेमान था यह अज्जा अल अश्जइया के आज़ादकर्दा थे। 


3073 - सब्यदना अबू हुरैरा (८४४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (४8) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाते हैं, 
जबकि उसका फ़रमान बरहक़ है: (फरिश्तो) 
जब मेरा बन्दा किसी नेकी का इरादा करे तो 
उसके लिए एक नेकी लिख दो, फिर अगर उस 
इरादे पर अमल करे तो उसके लिये उस जैसी 
दस नेकियाँ लिख दो, और जब बुराई का इरादा 
करे तो तुम मत लिखो फिर अगर बह कर लेता है 
तो उस जैसी एक बुराई ही लिखो, अगर छोड़ 
दे।” या फ़रमाया, “कि उस पर अमल न करे तो 
उसके लिए एक नेकी लिख दो।” फिर आप 
($४8) ने यह आयत पढ़ी: “जो शाब्स एक नेकी 
लाया उसके लिए दस गुना अज् होगा।” 
(760) 

बुखारी:750. मुस्लिम: 27. अहमद:2/ 242. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3074 - सय्यदना अनस (<७) से रिवायत हे 
कि नबी ($४६) ने यह आयत पढ़ी “जब उसका 
रब पहाड़ के सामने ज़ाहिर हुआ तो उसे रेज़ा रेज़ा 
कर दिया, हम्माद कहते हैं: इसी तरह सुलेमान ने 
अपने अंगूठे की नोक अपने दायें उंगली के पोर 
पर रखी कहने लगे: फिर पहाड़ फट गया” और 
मूसा (%८४४) बेहोश हो कर गिर पड़े।” 
(आयतः 43) 

सहीह; अहमद:3/ 425. 


जन 2६ 5 450 45 ४४ - 3074 
७६ 35 ...५ 5 8५४८, एंट्र्/ 38 
ई ७ २0 ५ «७५ 9 3५७ 
८0 0५७ $ :६03 2 ५॥ ज्न्ल सी 
४७ [8 ॥& ॥#॥ 2६; हि ४७] 
22५ ०; 3५४०, 2:45 ॥55 :85% 
म्् ज्श 


(कण 6८७ :२७ +0 2८० 247 0, ७ 
(७०० (५०४४ 53) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है।हम इसे हम्माद बिन ज़ैद के 
तरीक़ से ही जानते हैं। हमें अब्दुल वह्हाब वर्राक़ बगदादी ने भी मुआज़ बिन मुआज़ से बवास्ता हम्माद 
बिन सलमा, साबित से उन्होंने बवास्ता अनस, नबी (:४४) से ऐसी ही हदीस बयान की हे। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3075 - मुस्लिम बिन यसार जुहनी से रिवायत 
है कि सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (<९:४) से इस 
आयत : “और जब तुम्हारे रब ने आदम के बेटों 
से उनकी पुश्तों से उनकी औलाद को निकाला 
उन्हें ख़ुद उनकी जानों पर गवाह बनाया, क्या में 
तुम्हारा रब नहीं हूँ? उन्होंने कहा: क्यों नहीं, हम 
ने शहादत दी। (ऐसा न हो) कि तुम क़यामत के 
दिन कहो बेशक हम इस से गाफ़िल थे। (अल- 

आरफ़: 72) के बारे में दरयाफ़्त किया गया तो 
उमर बिन ख़त्ताब (७४४) ने फ़रमाया, “मैंने 
रसूलुल्लाह (:96) से सुना, आप से भी इस के 
बारे में पूछा गया था, तो रसूलुल्लाह (:88) ने 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 


[कई उजयच्छ 


फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने आदम 
( %६६४ ) को पैदा किया फिर उनकी पुश्त पर 
हाथ फेर कर उन से उनकी औलाद को 
निकाला, फिर फ़रमाया, “मैंने इन लोगों को 
जन्नत के लिए पैदा किया है और जन्न्तियों वाले 
काम करेंगे, तो एक आदमी कहने लगा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल (&४६)! फिर अमल की क्या 
ज़रूरत हे? तो रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, 
“बेशक अल्लाह तआला जब किसी बन्दे को 
जन्नत के लिए पैदा करता है तो उस से जन्नती 
लोगों के कामों जैसे काम लेता है, यहाँ तक कि 
वह अहले जन्नत के आमाल में से किसी अमल 
पर फौत हो जाता है, चुनाँचे अल्लाह तआला 
उसे जन्नत में दाख़िल कर देता है, और जब वह 
बन्दे को दोज़ख़ के लिए पैदा करता है तो उस से 
जहम्ममी लोगों के आमाल जैसे काम करवाता 
है यहाँ तक कि बह अहले दोज़ख के आमाल में 
से किसी अमल पर मर जाता है तो अल्लाह 
तआला उसे दोज़ख़ में दाख़िल कर देते हैं। 


ज़ईफ़. अबू. दाऊद:4703.. अहमद:१/744. 
मालिक:873, अस- सिलसिला अस- सहीहा:3077 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है ओर मुस्लिम बिन यसार ने उमर ( 
से सिप्ा (सुनना) नहीं किया, जब कि बअज़ लोगों ने इस सनद में मुस्लिम बिन यसार और उमर («६४ 


के दर्मियान एक मजहूल आदमी का ज़िक्र भी किया है। 


3076 - सय्यदना अबू हरैरा (४१४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (७६) ने फ़रमाया, “जब 
अल्लाह तआला ने आदम (५६८४४) को पैदा 
करके उनकी पुझ्त पर हाथ फेरा तो उनकी पुश्त 

से हर वह जान गिर पड़ी जिसे वह उनकी 
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औलाद से क़यामत के दिन तक पैदा करने 200॥ 25% 0] कट: 
बाला था, और हर इंसान की दोनों आँखों के. ज> 40 ५५० ४७ :7७ 4५ 
दर्मियान नूर की चमक रखी, फिर उन्हें आदम.. अं €-+ ही 4 && ए :/:5 
(३६८४ ) के सामने पेश किया तो उन्होंने कहा: 


* ऐ मेरे रब! यह कौन हैं? अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया, “यह, तुम्हारी औलाद हैं। तो उन्होंने 
उन लोगों में से एक आदमी को देखा जिसकी 
आँखों के दर्मियान वाली चमक उन्हें बहुत 
अच्छी लगी, कहने लगे: ऐ मेरे रब ! यह कोन 
हैं? तो अल्लाह ने कहा यह आखिर उम्पतों में से 
आप की औलाद में से एक आदमी है इसे दाऊद 
' कहा जाता है, कहने लगे: ऐ मेरे परवरदिगार! 

तूमे इनकी उम्र कितनी बनाई है? फ़रमाया, 
“साठ साल, कहा ऐ मेरे रब! मेरी उमर में से 
चालीस साल उसे दे दे, फिर जब आदम 
(१८४४ ) की उमर पूरी हो गई तो मलकुल मौत 
उनके पास आया, वह कहने लगे: क्या अभी 
मेरी उमर के चालीस साल बाकी नहीं? उस 
फ़रिश्ते ने कहा: बह आप ने अपने बेटे दाऊद को 
नहीं दे दी थी? आप (:७४६) ने फ़रमाया, 
*आदम( %£8 ) ने इन्कार किया तो उनकी 
औलाद ने भी इन्कार किया, आदम ( %९८४) 
भूले तो उनकी औलाद भी भूली और आदम 
(१९४४ ) से खता हुई तो उनकी औलाद से भी 
गलतियाँ हुई।” 

सहीह: हाकिमः2/ 325. 
हिंदायतुररूबात:4. 


अबू. याला:6654. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे ओर कई सनदों से बवास्ता अबू 


हुरैशा (७३%) नबी करीम (298) से मर्वी है। 


[जज उक 5 ॥वरे; 


कुरआने करीम की तफसीर 


नाल उज्द्पल ॥ 


3077 - सय्यदना सपुरा बिन जुन्दुब (८६४) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, 
“जब ह॒व्वा हामिला हुई तो इब्लीस उनके पास 
आकर घूमने लगा और उनका कोई बच्चा ज़िंदा 
नहीं रहता था, यह इब्लीस कहने लगा: उसका 
नाम अब्दुल हारिस रखना, चुनाँचे उन्होंने 
उसका नाम अब्दुल हारिस रख दिया, फिर वह 
ज़िंदा रहा। और यह शैतान के बस्वसे और उसके 
हुक्म से था।” 


ज़ईफ़: अहमद:5/ 4. हाकिम:2/ 545. अस- सिलसिला 
अज़- ज़ईफा:342 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है हम इसे बवास्‍्ता उमर बिन इम्नाहीम, 
क़तादा से मर्फू जानते हैं जबकि बाज ने इसे अब्दुस्समद से रिवायत करते वक़्त ज़िक्र नहीं किया, उमर बिन 


इन्राहीम बसरा के रहने वाले थे। 
3078 - सय्यदना अबू हरैरा (७४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (2६6) ने फ़रमाया, “जब 
आदम (५६४४) को पैदा किया” फिर इसी 
तरह की हदीस बयान की है। 


सहीह: तख़रीज के लिए 3076 के तहत देखें। लेकिन 
इसका माना तकरार से नहीं है। 


3079 - मुस्‌अब बिन साद अपने बाप (साद 

2) से रिवायत करते हैं कि जब बद्र का दिन 
था में एक तलवार लेकर गया मैंने अर्ज़ किया ऐ. 
अल्लाह के रसूल (४४६)! अल्लाह तआला ने 
मुशरिकों के मामले में मेरे सीने को ठंडा कर 
दिया है, या ऐसा कोई और जुम्ला बोला। आप 
यह तलवार मुझे इनायत कर दें तो आप (४६) 


००४८ 2० 7० 
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ने फ़रमाया, “यह मेरी है और न तुम्हारी” मैंने 
कहा हो सकता है यह उसे दे दी जाए जिस ने मेरी 
जैसी जंग न की हो, फिर रसूलुल्लाह (858) मेरे 
पांस तशरीफ़ लाये आप($६६) ने फ़रमाया, 
“तुमने मुझ से यह तलवार मांगी थी और उस 
वक़्त यह मेरी नहीं थी और अब यह मेरी हो गई 
लेकिन यह तुम्हारी है” रावी कहते हैं: फिर यह 
आयत नाजिल हुई थी: “यह आप से ग़नीमातों 
के बारे में पूछते हैं।” ( अन्फ़ाल: ॥) 

हसन सहीह: अबू दाऊदः2740. मुस्लिम:748. 
अहमद:/ 78. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर इसे सिमाक बिन हर्ब ने भी 
मुस्‌अब बिन साद से इसी तरह रिवायत किया है ओर इसके बारे में उबादा बिन सामित (<&) से भी 


हदीस मर्वी है। 

3080 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४५४) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (2४६) 
जब बद्र की जंग से फ़ारिग हुएतो आप(#&) से 
कहा गया: तिजारती काफ़िला पकड़ें उसके 
सामने कोई लड़ने वाला नहीं है, तों अब्बास ने 
आप(59६) को आवाज़ दी, जब कि वह उस 
वक़्त ज़ंजीरों में थे। यह सहीह नहीं है और कहने 
लगे: इसलिए कि अल्लाह तआला ने 


आप(&६) से दो में से एक चीज़ का वादा _ 


किया था जब कि उस ने आप ($$£) को वह दे 
दिया है जो आप(३9६) से वादा किया था। आप 
(३98) ने फ़रमाया; “तुमने सच कहा” 


ज़ईफुल इस्माद:अहमद:॥/ 228. हाकिम:2/ 327. अबू 
याला:2373. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है 


(जे अत ल6ज #ध% कुसआने करीम की तफ़सीर ५४ १0598 >> पे ई 


308- - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (&६&) 
बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी (३6) ने 
मुश्रिकीन की तरफ़ देखा तो बह एक हज़ार थे 
जब कि आप (2४६) के सहाबा तीन सो दस से 
कुछ ऊपर थे तो अल्लाह के नबी (&६) ने 
किब्ला की तरफ़ मुंह किया, फिर अपने दोनों 
हाथ फैलाकर अपने रब को पुकारने लगे: ऐ. 
अल्लाह जो वादा तूने मुझ से किया था अता 
फ़रमा, ऐ अल्लाह अगर तूने इस अहले इस्लाम 
की जमाअत को हलाक कर दिया तो ज़मीन में 
तेरी इबादत नहीं की जाएगी” आप(2४६) ने 
अपने हाथ फैलाए, किब्ले की तरफ़ मुंह किए 
अपने रब को पुकारते रहे, यहाँ तक कि 
आप(:४६) की चादर आप के कन्धों से गिर 
गई, तो अबू बक्र (<६४) आए और उन्होंने आप 
की चादर पकड़ कर आप के कन्धों पर रखी, 
फिर पिछली जानिब से आप के साथ चिमट गए 
कहने लगे: ऐ अल्लाह के नबी (5७६ )! आप को 
अपने रब के सामने इतनी अर्ज़ करना ही काफ़ी 
है वह आप से किया हुआ वादा ज़रूर पूरा 
करेगा। तो अल्लाह तआला ने यह आयत 
उतारी, “जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे 
तो उसने तुम्हारी दुआ कुबूल कर ली कि बेशक 
मैं एक हज़ार फरिश्तों के साथ तुम्हारी मदद 
करने वाला हूँ जो एक दुसरे के पीछे आने वाले 
हैं” (अन्फ़ाल:9) चुनाँचे अल्लाह तआला ने 
फरिएतों के साथ उनकी मदद फ़रमाई। 


मुस्लिम: 7763. अबू दाऊद:2690. इब्ने हिब्बान:4793. 
अहमद:4/30. 
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कुरआते करीम की तफ़सीर 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है हम इसे बवास्ता इव्रिमा बिन 
अम्मार, अबू ज़ुमेल के तरीक़ से ही उमर (७५६७) से जानते हैं, और अबू ज़ुमैल का नाम सिमाक हनफी था 


नीज यह दिन बद्र का दिन था। 

3082 - सय्यदना अबू मूसा (<४£5) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़माया, “ अल्लाह 
तआला ने मुझ पर मेरी उम्मत के लिए दो अमान 
की चीजें नाज़िल की हैं, (एक) और अल्लाह 
कभी ऐसा नहीं कि उन्हें अज़ाब दे जब कि तु उन 
में हो और अल्लाह उन्हें कभी अज़ाब देने वाला 
नहीं जब कि वह बख्शिश मांगते हों 
(आयत: 33) (दूसरी) जब में दुनिया से चला 
जाउंगा तो क़यामत के दिन तक उनमें 
इस्तिग़फ़ार छोड़ जाउंगा। ” 

ज़ईफुल. इस्नाद: तबरानी:9/ 236.मौकूफन: 
अहमद:4/ 393.अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:690. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और इस्माइल बिन इब्राहीम बिन मुहाजिर 
क्रो हृदीस में ज़ईफ़ कहा गया है। (नीज अब्बाद बिन यूसुफ़ मज्हूल है। अबू सुफ़ियान) 


3083 - सय्यदना उक़्या बिन आमिर (<४%) से 
रिवायत है कि नबो (#४६) ने मिम्बर पर यह 
आयत “ और उनके मुकाबले के लिए कुव्बत से 
तैयारी रखो” (आयत:60) पढ़ कर फ़रमाया, 
“आगाह रहो कुव्ब॒त से मुराद तीरअंदाजी है” 
यह तीन मर्तबा फ़रमाया, “और फ़रमाया, 
* आगाह रहो अन्क़रीब अल्लाह तआला तुम्हारे 
लिए ज़मीन खोलेगा और तुम्हें काम करने की 
भी ज़रुरत नहीं पड़ेगी तो तुम में से कोई भी 
शख़स अपने तीरों के साथ खेलने से आजिज़ न 


आजाए।” 
मुस्लिम:9१7. अबू दाऊद:254. इब्ने माजह:283. 
अहमद:4/ 356. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: बस्नंज़ ने इस हदीस को बावस्ता उसामा बिन ज़ेद, सालेह 

बिन कैंसान से रिवायत किया है जब कि अबू उसामा और दीगर रावियों ने इसे उक़्बा बिन आमिर (<€&) 

से रिवायत किया है, वकीआ की हदीस ज़्यादा सही है क्योंकि सालेह बिन कैसान ने उक़्बा बिन आमिर 
) को नहीं पाया, उन्होंने अब्दुल्लाह बिन उमर (<४५) को पाया है। 


3084 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(४५४) बयान करते हैं कि जब बद्र के दिन कैदी 
लाए गए तो रसूलुल्लाह (228) ने फ़रमाया, 
“तुघ इन कैदियों के बारे में क्या कहते हो? फिर 
आगे हदीस में एक वाक़िया बयान किया, 
(इसमें है कि) रसूलुल्लाह (:8४) ने फ़रमाया, 
“इन में से कोई भी वापस नहीं जाएगा, सिवाए 
फिद्ये या गर्दन उतारने के साथ, अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया ऐ. 
अल्लाह के रसूल (४६)! सिवाए सुहैल बिन 
बैज़ा के, मैंने इसे इस्लाम का तजकिरा करते हुए. 
सुना है, रावी कहते हैं: अल्लाह के रसूल (:86) 
खामोश हो गए कहते हैं मैने अपने आप को 
किसी दिन इस से ज़्यादा खौफ ज़दा नहीं देखा 
कि कहीं मुझ पर आसमान से पत्थर न गिरने लगें 
जितना खोफ उस दिन था यहाँ तक कि 
रसूलुल्लाह ($9&) ने फ़रमाया, “ सिबाए सुहेल 
बिन बैज़ा के” कहते हैं: और कुरआन उमर 
(<%) के कौल के मुताबिक उतरा था “ कभी 
किसी नबी के लायक नहीं कि उसके पास कैदी 
रहें यहाँ तक कि वह ज़मीन में खूब खून बहा 
ले।” (आयत:67) से आख़िरी आयात तक। 
ज़ईफ़: तख़रीज के लिए 74 के तहत देखें। 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और अबू उबेदा बिन अब्दुल्लाह ने अपने 


बाप से नहीं सुना! 


8 जनेंड उचुत ल#जी ४ कुछ करत की तफ़्तीर 


7 ग्र उप्स्ब्क प 


3085 - सय्यदना अबू हुरैशा (<:४) से रिवायत 
है कि नबी (३98) ने फ़रमाया : “गनोमतें तुम से 
पहले किसी काले सर वाले (यानी इंसान) के 
लिए हलाल नहीं हुई आसमान से आग उत्तर कर 
उसे खा जाती थी।” 


सुलेमान आमश कहते हैं: अब यह अबू हुरैरा 
(७५४) के अलावा और कौन कहता है जब बद्र 
का दिन था लोग ग़नीमतों की हासिल करने में 
मस्झूफ़ हो गए, उन के लिए हलाल होने से पहले 
ही। चुनाँचे तो अल्लाह तआला ने यह आयत 
नाज़िल फ़रमाई: “अगर अल्लाह की तरफ़ से 
लिखी हुई बात न होती, जो पहले ते हो चुकी थी 
तो इसकी वजह से जो तुमने लिया था बहुत बड़ा 
अज़ाब पहुंचता।” (आयतः: 68) 

सहीह: अबू दाऊद:2/ 252. तयालिसी:2429. इब्ने अबी 
शेबा:44/ 388.,. 387. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा:255. 


3086 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 

) बयान करते हैं कि मैंने उस्मान बिन 
अफ़्फ़ान (७६८) से कहा: आप लोगों को उस 
तरफ़ जाने पर किस चीज़ ने उभारा कि अन्फ़ाल 
जो कि मसानी ” में से है और सूरह बाराआ जो 
मुईम में से है उन दोनों को मिला दिया और 
दर्मियान में ०+७../। .)॥ ० ७४ की सतर 
नहीं लिखी ओर तुम लोगों ने इसे सात लंबी 
सूरतों में रख दिया, इस काम पर आप लोगों को 
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3) फ़रमाते हैं: यह हदीस आमश के तरीक़ से हसन सहीह गरीब है। 
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कुरआने करीम की तफसीर 
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किस चीज़ ने शगिब किया ? तो उस्मान (<&) 
ने फ़रमाया, “जब रसूलुल्लाह (४६) मोजूद थे 
तो आप पर बहुत सी सूरतें नाजिल होती रहीं 
आप पर जब भी कोई चीज़ नाज़िल होती तो 
आप किसी लिखने वाले को बुला कर फ़रमाते: 
इन आयात को इस सूरत में रख दो जिन में फुलां 
फुलां चीज़ का ज़िक्र है और सूरह अन्फ़ाल 
मदीना के अन्दर शुरू शुरू में नाज़िल हुई थी 
ओर सूरह बरात कुरआन की आख़िरी सूरतों में 
से है, और इसका उन्वान इस (अन्फ़ाल) के 
साथ मिलता जुलता था तो मैंने समझा यह इसी 
सूरत से ही है, फिर रसूलुल्लाह (56) की 
वफ़ात हो गई लेकिन आप ($४६) ने हमारे लिए 
बाज़ेह नहीं किया कि यह इसी से है या नहीं इसी 
लिए पैंने इन दोनों को मिला दिया और दर्मियान 
में 0४) ८०)॥ &॥ ७.४ की सतर नहीं 
लिखी, नीज़ मैंने इसे सात लम्बी सूरतों में रखा। 


ज़ईफ़.. अबू. दाऊद:786.. अहमद:॥/ 57. 
हाकिम:2/ 22. इब्ने हिब्बान:43. 
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तौज़ीह: (१) मसानी दो सूरतें है: जो मिईन से छोटी हैं और हुनीन वह सूरतें हैं जिन की आयात सौ या 
इसके क़रीब के हैं। सूरह तोबा का ही दूसरा नाम बरात है नीज़ यह मदनी सूरत है फ़तहे मक्का के बाद 9 
हिज्री में नाज़िल हुई। (अबू सुफ़ियान) 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है हम इसे ओफ़ के तरीक़ से ही जानते 
हैं वह बवास्ता यज़ीद फारसी, इब्ने अब्बास (७७४) से रिवायत करते हैं यज़ीद फारसी का शुमार अहले 
बस्रा के ताबेईन में होता हे ओर यज़ीद बिन अबान रकाशी भी बसा के ताबेइन में से है। यह यज़ीद फारसी 
से छोटे थे और यज़ीद राकाशी सिर्फ अनस बिन मालिक («१४ ) से रिवायत करते हैं। 
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3087 - सुलैमान बिन अम्र बिन अहवस रिवायत 
करते हैं क्रि मुझे मेरे बाप ने बयान किया कि वह 
रसूलुल्लाह (#४६) के साथ हज्जतुल विदा में 
शरीक थे, आप(४६) ने अल्लाह की हम्दो सना 
की फिर वबाज़ो नसीहत करते हुए फ़रमाया, 

“क्ौन सा दिन ज़्यादा हुर्मत वाला है? कौन सा 
दिन ज़्यादा हुर्मत वाला है? कौन सा दिन ज़्यादा 
हुर्मत वाला है? तो लोगों ने अर्ज़ की ऐ अल्लाह 
के रसूल (2४8)! हज अकबर का दिन। आप 
(8) ने फ़रमाया, “तुम्हारे खून तुम्हारे माल 
और तुम्हारी इज्ज़तें तुम्हारे ऊपर तुम्हारे इस दिन 
की इस शहर और इस महीन में हुमंत की तरह 
हराम हैं। याद रखो! पुजरिम जुर्म नहीं करता मगर 
अपनी जान पर ही, और कोई बाप अपनी 
औओलाद पर जुल्म न करे और न ही बेटा अपने 
बालिद से ज्यादती करे, आगाह रहो! मुसलमान 
मुसलमान का भाई है, मुसलमान के लिए अपने 
भाई से वही चीज़ हलाल है जो उसकी अपनी 
जान से हलाल है, सुन लो दौरे जाहिलियत का 
हर सूद ख़त्म है तुम्हारे लिए असल माल है न तुम 
जुल्म करो, न तुम पर जुल्म किया जाए, सिवाए 
अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के सूद के, वह 
सब का सब ख़त्म है, सुनो जाहिलियत में होने 
वाला हर खून माफ़ है और जाहिलियत का 
पहला खूम जिसे में ख़त्म करता हूँ बह हारिस 
बिन अब्दुल मुत्तलिब का खून है, जिसे बनी लैस 
में दूध पिलाया गया था, फिर उसे क़बील- ए- 

हुजैल के लोगों ने क़त्ल कर दिया था, आगाह हो 
जाओ! औरतों के साथ अच्छे तरीके से रहो, यह 
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मारो कि हड्डी ना टूटे फिर अगर वह तुम्हारी बात 
मान लें तो उनको सज़ा देने का रास्ता तलाश न 
करो, आगाह रहो! तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों 
के ज़िम्मे हुकूक़ हैं ओर तुम्हारी बीवियों के साथ 
तुम्हारे ज़िम्मे हुकूक़ हैं, तुम्हारा हक़ तुम्हारी 
बीवियों पर यह है कि वह तुम्हारे बिस्तरों पर 
उसको ना आने दें जिसे तुम ना पसंद करते हो 
और न ही तुम्हारे घरों में उसे आने दें जिसे तुम ना 
पसंद करते हो, सुनो! तुम्हारे ज़िम्मे उनका हक़ 
यह है कि उन्हें पहमाने और खिलाने में उन से 
अच्छाई करो। 

हसन: देखिए: (63) 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
बिन ग्क़द से रिवायत किया है। 
3088 - सय्यदना अली (४६5) रिवायत करते 
हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (2६) से हज्जे अकबर के 
दिन के बारे में पूछा तो आप मे फ़रमाया, 
“कुर्बानी का दिन है।'' 

सहीह: तख़रीज के लिए 957 के तहत देखें। 


3089 - सब्यदना अली (<£& फ़रमाते हैं: 
“हज्जे अकबर का दिन कुर्बानी का दिन है। ” 
सहीह: देखिए पिछली हदीस। 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इसे अबू अहवस ने भी शोऐब 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुहम्मद बिन इस्हाक़ की हदीस से ज़्यादा सहीह 
है, क्योंकि यह हदीस कई तुरूक़ से अबी इस्हाक़ से बवास्‍्ता हारिस, अली (७५७) से मौकूफ़न म्वी है 
और मुहम्मद बिन इस्हाक़ के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिस ने इसे मर्फू रिवायत किया हो। नीज़ 


शोबा ने इस हदीस को अबू इस्हाक़ से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन मुर्र, हारिस के ज़रिए अली (७४७) से 


मौक़ूफ़ रिवायत किया है। 

3090 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&&&) 
बयान करते हैं कि नबी (:४६) ने सूरह बरात (के 
इब्तिदाई कलिमात का ऐलान करने के लिए) 
अबू बक्र के साथ भेजा फिर उन्हें बुला कर 
फ़रमाया, “किसी शख़्स के लिए भी लायक 
नहीं है कि इस बात की तब्लीग़ करे सिवाए मेरे 
अहल के किसी आदमी के, फिर आप(:४६४) ने 
अली (<£#) को बुलाया उन्हें इस काम पर 
भेजा। 


हसनुल इस्नाद:अहमद:3/ 22. अबू याला:3095. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($) फ़रमाते हैं: अनस बिन मालिक («:४) के तरीक़ से मर्वी यह हदीस 


हसन ग़रीब है। 

3094 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<&5) 
रिवायत करते हैं कि नबी (2४६) ने अबू बक्र 
(<:४) को रवाना किया और उन्हें हुक्म दिया 
कि इन बातों का ऐलान करें, फिर उनके पीछे 
अली (<६४) को रवाना कर दिया अब बक्र 
(<६४८) भी रास्ते में ही थे कि उन्होंने रसघ्लाह 
(३४६) की कस्बा नामी ऊँटनी की आवाज़ सुनी 
तो अबू बक्र (४४%) घबरा कर निकले उनका 
ख़याल था कि अल्लाह के रसूल (588) हैं, 
लेकिन वह अली (४४) थे तो उन्होंने उन्हें 
रसूलुल्लाह (५98) की लिखी हुई तहरीर दी और 
अली (<४४) को हुक्म दिया इन बातों का 


9 0.#८०) & 4८ ४४ - 309 
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ऐलान कर दें फिर वह दोनों चले, हज किया फिर 
अय्यामे तशरीक़ में अली (८४४) ने खड़े होकर 
ऐलान किया: अल्लाह और उसके रसूल का 
ज़िम्मा हर मुशरिक से ख़त्म हो चुका है सो तुम 
ज़मीन में जार महीने (अम्न व अमान) के साथ 
फिरो, इस साल के बाद कोई मुशरिक हरगिज़ 
हज न करे कोई बहना शखड़स बैतुल्लाह का 
तवाफ न करे और जन्नत में सिर्फ़ मोमिन ही 
दाख़िल होगा, अली (<४४) ऐलान करते रहे 
फिर जब वह थक गए तो अबू बक्र (<४:5) खड़े 
हुए और यह ऐलान किया। 


सहीहुल इस्नाद: हाकिम:3/ 54. बैहक़ी:9/ 224. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४:& ) फ़रमाते हैं: इब्ने अब्बास ( 


है। 

3092 - ज़ेद बिन युसेअ (४$ ) कहते हैं हमने 
अली (<६) से पूछा आप को हज में किस 
चीज़ का हुक्म दे कर भेजा गया था? उन्होंने 
फ़रमाया, “चार छीजों के साथ मुझे रवाना 
किया गया था: कोई बना शडड़स बैतुल्लाह का 
तवाफ़ न करे, जिस शख़स का नबी (२08) के 
साथ अहृद है बह तो मुद्दत पुरी होने तक रहेगा 
लेकिन जिस के साथ कोई अहृद नहीं है उसकी 
मोहलत चार महीने है जिसमें सिर्फ मोमिन जान 
ही जा सकती है और मुश्स्कीन और मुसलमान 
इस साल के बाद इक्ट्ठे नहीं होंगे। 

सहीह: तख़रीज के लिए 872 के तहत देखें। 


म0 (० 20 ८,०८ ४ ६8 ७३ 3: 
५७ #4 #:4 ४६७ दी (० 20 ५५० 
एड ५8 >प850 29; दे 
40 48 5७8 >>, ॥४ 4५ ;९6 
है अफरस प्र हक ड़ 2025 
हर 8 रद ५ कई कट 
फीड के 5७४ >५ कं ५ 2५८ 
5छ छर४ (६ 858 .<>#% | |] 

फ 358 3५ ४४ ८. 
) से मर्वी हदीस इस तरीक़ से हसन ग़रीब 


७४ :7& .;+ .. 5॥ ७४७ - 3092 
चड जे 59० 3०० ० 5६ 3४: 
हँ <#ए 225 5५ 3६ थी. :]8 
५६ 3 8 60५ <#ड ए४ पड 
हु ७ 4 5७ ५5 5४४६ >४५ 
ग््रड बट! 3# 4३८ #-.3 «6६ 280 ० 
क आई 446 ४ ५४ / ६5 
छडड $ के 2 7] धण (5४ 

"जे ४ ५४ 3५20 5४ ८ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और यह सुफ़ियान बिन उयय्ना की 
अबू इंस्हाक़ से बयानकर्दा हदीस है इसे सूफियाना सौरी ने भी अबू इस्हाक़ से उनके किसी साथी के वास्ते के 


उन तेजी # ८४ कुरआने करी की तफ़सीर 
साथ अली (<६/5) से रिवायत किया है। नीज़ इस बारे में अबू हुरैरा (८६४) से भी हदीस म्वी है हमें नल बिन 
अली और दीगर मोहह्विसीन ने भी सुफ़ियान बिन उयथ्ना से बवास्ता अबू इस्हाक़, ज़ैद बिन युसेअ (४६%) 
से अली (<£&) की हदीस इसी तरह बयान की है। हमें अली बिन खुश्रम ने भी सुफ़ियान बिन उयय्ना से 
बवास्ता अबू इस्हाक़, ज़ैद बिन युसेअ (५६ ) से अली (<४७) की हदीस ऐसे ही बयान की है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७8 ) फ़रमाते हें: इब्ने उयय्ना से दोनों रिवायतें इब्ने उसेअ या इब्ने युसैअ (७६४ ) से मर्वो 
हैं। लेकिन सहीह इब्मे युसैअ ही है और शोबा ने बवास्ता अबू इस्हाक़, ज़ेद से इसके अलावा एक और 
हदीस रिवायत की है लेकिन इसमें इन्हें वहम हुआ है उन्होंने ज़ेद बिन उसैल कहा है जब कि उस पर 


मुताबअत नहीं की गई। 

3093 - सय्यदना अबू सईद (<५४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४६) ने फ़रमाया, 
“जब तुम किसी ऐसे आदमी को देखो जो 
मस्जिद में आता जाता हो तो उसके लिए ईमान 
की गवाही दो क्योंकि अल्लाह तआला फ़रमाते 
हैं: “ अल्लाह की मस्जिदें तो वही आबाद करता 
है जिसका अल्लाह तआला और आख़िरत के 
दिन पर ईमान हो। ” (आयत: 8) 


ज़ईफ़: तख़रीज के. लिए 2677 के तहत देखें। 
सहीहुत्तगींब:203. 
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बज़ाहत: हमें इब्ने उमर ने, उन्हें अब्दुल्लाह बिन वहब ने अग्र बिन हारिस से उन्होंने दराज से बवास्ता अबू 


हँसम, अबू सईद ( 


का खयाल रखता हो। 


) से नबी (2/8) की हदीस ऐसी ही बयान की है लेकिन इसमें है कि जो मस्जिद 


इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, और अबू हैसम का नाम सुलैमान बिन अपर 


बिन अतवारी है यह यतीम थे, इन्होने अबू सईद ख़ुदरी ( 


3094 - सय्यदना सौबान (<६%) बयान करते हैं 
कि जब आयत “ और वह लोग जो सोने और 
चांदी का खज़ाना रखते हैं।” (आयतः 34) 
नाज़िल हुई, तो हम रसूलुल्लाह (2४६) के साथ 
आप के किसी सफ़र में थे, आप (988) के किसी 


) के यहाँ परवरिश पाई थी। (ज़ईफ़) 

७६४ :0७ ,.& ८5 4 ७-७ - 3094 
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माल बेहतर है तो बही रखें, आप (३(8) ने हा 00 4 हा रू 
फ़रमाया, “बेहतरीन माल ज़िक्र करे वाली. ४4% ५-*५॥ (४ ४४ ::४४०० *& 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से 
पूछा: क्या सालिम बिन अबी जअदा ने सौबान (&७) से सिमा किया है? उन्होंने फ़रमाया, नहीं, मैंने 
कहा: उन्होंने नबी (9६) के किसी सहाबी से सिमा किया है तो उन्होंने फ़रमाया, जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
और अनस बिन मालिक (७९४) से और भी कुछ सहाबा का ज़िक्र किया। 

3095 - सय्यदना अदी बिन हातिम (७७). ० ४॥ 5 3६ 5 5६-50 ७४४ - 3095 
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हलाल समझते ओर जब उन पर कोई चीज़ 
हराम कर देते तो वह उसे हराम समझते। ” कटी 40४ ४६४ || ७| 
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322» ७६5 खनन 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब हे हम इसे अब्दुस्सलाम बिन हर्ब के 
तरीक़ से ही जानते हैं और गुतैफ़ बिन आयन फनने हदीस में मारूफ नहीं है। 


2 बा बा ॥ा। हो 2 आओ 


3096 - सब्यदना अबू बक्र (८४४८) बयान करते 
हैं हम ग़ारे सौर में थे कि मैंने नबी (4४8) से अर्ज़ 
किया अगर इन में से किसी ने अपने पाँव की 
तरफ़ देखा तो वह अपने पाँव के नीचे हमें भी 
देख लेगा आप (2४६) ने फ़रमाया, “अबू बक्र 
तुम्हारा उन दो आदमियों के बारे में क्या ख़याल 
है जिनका तीसरा अल्लाह हो। ” 


बुख़ारी:3653. मुस्लिम:2387. अहमद:/4. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है, यह सिर्फ हम्माम की सनद 


से मर्वी है जिसमें वह अकेला है नीज़ इस हदीस को हिब्बान बिन हिलाल और दीगर रावियों ने भी हम्माम 


से इसी तरह ही रिवायत किया है। 

3097 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<९४) बयान करते हैं मेंने उपर बिन खत्ताब 
(४४) से सुना वह फ़रमा रहे थे कि जब 
अब्दुल्लाह बिन उबय मरा तो रसूलुल्लाह (2४5) 
को उसकी नमाज़े जनाज़ा के लिए बुलावा गया, 
आप (४६) उस के लिए खड़े हुए, चुनाँचे जब 
आप उसके पास ठहरे, आप का नमाज़ पढ़ाने का 
इरादा था, में गया, यहाँ तक कि आप के सामने 
खड़े हो कर अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल 
(३88)! क्या अल्लाह के दुश्मन अब्दुल्लाह बिन 
उबय पर नमाज़े जनाज़ा पढ़ेंगे जिस ने फुलां 
फुलां दिन यह यह बात कही थी। पुराने दिन 
शुमार करने लगे और ससूलुल्लाह (#8) 
मुस्कुराते रहे, यहाँ तक कि जब मैंने बहुत ज़्यादा 
ज़ोर दिया तो आप ने फ़रमाया, ऐ उमर पीछे हट 
जाओ मुझे इख़्तियार दिया गया था मैंने जनाज़ा 
पढ़ने को इड़्तियार किया मुझ से कहा गया है 


७६५ :0७ ,१& 58 405 ७-७ - 3097 
$ 3 &# ० ज #था 9 ८४०2 
दर कई छल कर उण्े पे अर 
जज 9 64 ०240 ४६ 22 20 
एव 3६ जा ७ 5+ <०५- :0 
40 ४५०; 5 | & 4४ +# #+» 
है 3र्ी+ 740 5 ४४ #॥ ० 


डाक मिल 202 2५ <5 ४४ 2 


0 "५०५ ६ डा ,0)०० (6 < (# 
के का हु व १ 2६ 2॥ 52 न 
36 <5र्श 4६ ,7585; [8 58; 5 


6 परत रह दी (० 20 ४५००७ 


(अं वन छह 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


79 ४2:52 | 


“आप इनके लिए बख्शिश की दुआ करें या न 
करें, अगर आप इन के लिए सत्तर मर्तबा भी 
बखि्शिश की दुआ करे, अल्लाह तआला इन्हें 
हरगिज़ नहीं बख्शेगा।” (आयत:80) अगर मुझे 
इल्म हो कि में सत्तर मर्तबा से ज़्यादा पढ़ दूं तो 
उसे बख्श दिया जाएगा मैं उस से भी ज़्यादा दफ़ा 
पढ़ूँ, राबी कहते हैं: फिर रसूलुल्लाह ($४६) ने 
नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और उसके जनाज़े के लिए 
साथ चले, फिर फ़ारिग होने तक उसकी क़म्न पर 
खड़े रहे, मुझे रसूलुल्लाह (३:68) पर अपनी 
जुर्अत करने पर तअज्जुब हे हालांकि अल्लाह 
और उसके रसूल खूब जानते थे, अल्लाह की 
कसम! फिर थोड़ा बक़्त ही गुजरा था कि यह दो 
आयात नाज़िल हुई, “उन में कोई मर जाए तो 
आप हरगिज़ उनकी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ें और न 
ही उसकी कृत्र पर खड़े हों।” (आयत:84) के 
इज््तिताम तक, कहते हैं: फिर इसके बाद नबी 
(३४६) ने किसी मुनाफ़िक़ की नमाज़े जनाज़ा 
नहीं पढ़ी और न ही अपनी वफ़ात तक किसी 
मुनाफ़िक की कब्र पर खड़े हुए। 

बुख़ारी:366. निसाई:966. अहमद: ॥/ 6 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
3098 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<१%) 
बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
बिन उबय रसूलुल्लाह (४४) के पास आए जब 
उनका बाप अब्दुल्लाह बिन उबय मरा था, कहने 
लगे: आप मुझे अपनी कृमीस दें जिस में उसे 
कफ़न दे दूं, और आप उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ 
कर उस के लिए बख्शिश की दुआ कर दीजिए, 


(६.६ $ 76 25 < री ॥ 
हट डे के हू अझ ४5 ०! 
अर ६ मी अब १ ई थी दा) 
दर (पी दी २४६ 50 68% उल्द- मी 
<5/ 8 :६ 3०९८० ६ <3; $ ॥ 
ही #6 4७ (/ ६5 4४६ (० | ४४ 
छोज3 (० क्‍डर्ए :०७ ८५ ६.४ (/# १.४ 

40 .#:3 4 40 (/० 20 ५५३ (/० 
७# ५ ॥ 5७ ५५७५ , ४ 4,255 
की # ६ (४ ४) 9७9) ५०५ 45 
अर जी 09 ० ४ % ्ए ७५७ ४५ 
0 (५0 २५०५ 0७ ४४:25 (दर 
5 6४% ह७ 5 5४ ७ 2 


ली औद 5 छू पा 
"4 4<७ (५७ श्र 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है| 


गज 5 | 45० ७४४ - 3098 
4५ ७५७ :०४ ,0०० 5४ >> 84% 
न्‍> क | (80 ७:४७ :०७ 20 
हा अंडा दब & 20 4६ ४५ १6 


७७ ७० #:5 2४४40 ० ८80 


आर उत लज 88 जा कॉनिलो कक इआड 


ऊपर लअ+>, 


तो आप (४६६) ने अपनी क़मीस दे दी और 
फ़रमाया, “जब तुम कफ़न से फ़ारिंग हो जाओ 
तो मुझे बता देना” फिर जब आप ने उसकी 
* नमाज़े जनाज़ा पढ़ने का इरादा किया तो उमर 
(<४) ने आप के कपड़े को खींचा और अर्ज़ 
किया क्या अल्लाह तआला ने आप (५४६) को 
मुनाफ़िकों की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने से मना नहीं 
किया? आप (2४६) ने फ़रमाया, “मुझे दो 
चीजों का इड़ितियार है।” उनके लिए बख्शिश 
की दुआ करें या न करें।” (आयत:80) फिर 
आप(2४६) ने उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो' 
अल्लाह तआला ने यह हुक्म उतार दिया: “उन 
में कोई पर जाए तो आप हरगिज़ उनकी नमाज़े 
जनाज़ा न पढ़ें और न ही उसकी कब्र पर खड़े 
हों।” (आयतः:84) फिर आप($2६) ने उन पर 
नमाज़ पढ़ना छोड़ दी। 

बुख़ारी:269. मुस्लिम:2400. इब्मे माजह:523. 
निसाई:१900. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3099 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (५६5) 
बयान करते हैं कि दो आदमियों ने उस मस्जिद 
के बारे में तकरार की जिस की बुनियाद पहले 
दिन से ही तक़्वा पर रखी गई थी, एक आदमी ने 
कहा: वह मस्जिंदे कुबा है और दूसरा कहने 
लगा: बह रसूलुल्लाह (2५8) की मस्जिद है तो 

७ अल्लाह के रसूल (:8६) ने फ़रमाया, “बह मेरी 
यही मस्जिद है। ” 


मुस्लिम:398. निसाई:698. अहमद:3/ 89. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७ ) फ़रमाते हैं: इमरान बिन अबू अनस के तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह 
ग़रीब है और यह हदीस एक और सनद से भी अबू सईद (६९) से मर्वी हे इसे उनेस बिन अबी यहया ने 


अपने बाप के ज़रिए अबू सईद ( 
3१00 - सथ्यदना अबू हुरैरा (<६) से रिवायत 
है कि नबी ($/8) ने फ़रमाया, “यह आयत: 
“इसमें कुछ लोग हैं जो पाकीज़ा रहना पसंद 
करते हैं और अल्लाह तआला पाक रहने वालों 
को पसंद करता है” (आयत: 08) कुबा वालों 
के बारे में नाजिल हुई” आप (2४६) ने 
फ़रमाया, “यह लोग पानी के साथ इस्तिंजा 
करते हैं तो यह आयत उनके मुताल्लिक नाज़िल 
हुई है। 


सहीह: अबू दाऊद:44. इब्मे माजह:357 


) से रिवायत किया है। 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से ग़रीब है। नीज़ इस बारे में अबू 
अंय्यूब, अनस बिन मालिक और मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम (&५४) से भी हदीस मर्बी है। 


30 - सथ्यदना अली (<४४) बयान करते हैं 
कि मैंने एक आदमी को सुना वह मुशरिक मां 
बाप के लिए मग्फ़िरत की दुआ कर रहा था। मैंने 
उससे कहा: तुम अपने मुशरिक वालिदेन के 
लिए इस्तिग़फ़ार कर रहे हो? तो वह कहने 
लगा: “ क्या इब्राहीम ( ९४ ) ने अपने बाप 
के लिए बख्छिश की दुआ नहीं की थी? 
हालांकि वह भी मुश्रिक था। मैंने नजी (2४६) से 
इस बात का तज़किरा किया तो आयत: “नबी 
और दुसरे मोमिनों को जायज़ नहीं कि वह 
मुश्रिकीन के लिए मशफिरत की दुआ करें।” 
(आयत: 3) नाजिल 


सहीह: निसाई:2036.  अह्कामुल जनाइज़:१23. 
अहमद: 4/ 99. हाकिम;2/ 335. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ इस बारे में सईद बिन मुसय्यब भी 


अपने बाप से रिवायत करते हैं। 


302 - अदव्दुरहमान बिन काब बिन मालिक 
अपने बाप से रिवायत करते हैं (काब बिन 
मालिक ने कहा) में किसी जंग में रसूलुल्लाह 
(:४&8) से पीछे नहीं रहा जो जंग भी आप (#2&) ने 
की, सिवाए बद्र के, यहाँ तक कि गज्व- ए- 

तबूक आ गया, और नबी (22६) ने बद्र से पीछे 
रहने वाले किसी शख़स को नहीं डांटा था, आप 
तो तिजारती क़ाफ़िले पर हमले की गरज़ से 
निकले थे, लेकिन कुरैशी अपने क़ाफ़िले की 
मदद के लिए निकल पड़े, तो बगैर बादा मुठभेड़ 
हो गई, जेसा कि अल्लाह अज्ज़ व जल ने भी 
बयान फ़रमाया है, अल्लाह की कसम! लोगों के 
नज़दीक अल्लाह के रसूल (5४६) के मारकों में 
सब से बेहतरीन मारका बद्र है और मुझे यह नहीं 
पसंद कि अक़बा की रात वाली बेअत के 
मुकाबले में मुझे बद्र में शिरकत का मौका 
मिलता जब हम ने इस्लाम पर अहदो पैमान किए 
थे। फिर इस जंगे बद्र के बाद मैं नबी (४:6६) से 
पीछे नहीं रहा यहाँ तक कि ग़ज़्व- ए- तबूक आ 
गया और यह आप (&४&६) की आख़िरी जंग थी, 
और नबी ने लोगों को कूच करने का हुक्म दिया। 
फिर लम्बी हदीस बयान करने के बाद कहते हैं। 
मैं नबी (28) के पास गया आप(:8£) मस्जिद 
में बैठे हुए थे, आप के इर्द गिर्द मुसलमान थे, 
आप (#$) का चेहरा चाँद की तरह चमक रहा 
था, और जब भी आपको खुशी होती तो आप 
का चेहरा चमक जाता था, मैं भी आकर आप के 
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सामने बैठ गया, आप (५28) ने फ़रमाया, “ऐ 
काब बिन मालिक इस भलाई के साथ खुश हो 
जाओ कि तुम्हारी पेदाइश से आज तक ऐसी 
ख़ुशी नहीं मिली होगी” मैंने अर्ज़ किया ऐ 
अल्लाह के नबी! क्‍या यह अल्लाह की तरफ़ से 
है या आप की तरफ़ से? आप (३88) ने 
फ़रमाया, “बल्कि अल्लाह की तरफ़ से? आप 
(३४8) ने इन आयात की तिलाबत फ़रमाई 
“अल्लाह तआला ने नबी के हाल पर तबज्जोह 
फ़रमाई और मुहाजिरीन व अंसार के हाल पर भी 
जिन्होंने ऐसी तंगी के वक़्त पैगम्बर का साथ 
दिया इस के बाद कि इन में से एक गिरोह के 
दिलों में तज़ल्जुल हो चला था फिर अल्लाह ने 
उनके हाल पर तबज्जोह फ़रमाई बिला शुब्हा 
अल्लाह तआला सब से ज़्यादा शफीक और 
मेहरबान है।(7) यहाँ तक कि पढ़ते- पढ़ते 
आप >> की ७ ०) 25 
(आयत्त: 478) तक पहुंचे। कहते हैं इसी तरह 
हमारे बारे में यह भी नाज़िल हुई: अल्लाह से डरो 
और सच्चों के साथी बनो।” (9) काब कहते 
हैं: मैंमे अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के नबी (४४६)! मेरी 
तौबा की कुबूलियत की बजह से यह अहद भी है 
कि में सिफ़े सच बोलूंगा, और मैं अपने सारे माल 
को अल्लाह और रसूल की तरफ़ सदक़ा करके 
उस से अलाहिदा(अलग) होता हूँ, तो नबी 
(४४) ने फ़रमाया, “अपना कुछ माल अपने 
पास रख लो यह तुम्हारे लिए बेहतर है” मैंने 
कहा: फिर मैं अपना खेबर का हिस्सा रख लेता 
हूँ, कहते हैं इस्लाम के बाद अल्लाह ने मुझ पर 
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है जाेंड उनन डी १६४ कुरआन करीम की ठफसीर 


कोई इनूआम नहों किया जो मेरे दिल में 
रसूलुल्लाह (४६) से सच बोलने से बड़ा हो जब 
मैंने आप को सच- सच बता दिया और मेरे दो 
साथियों (हिलाल बिन उमय्या और मुरारा बिन 
रबीअ ४४४) ने भी, हम ने झूठ नहीं बोला बरना 
हम भी उन मुनाफ़िकों की तरह हलाक हो जाते, 
और मुझे यकीन है कि सच्चाई की वजह से 
अल्लाह तआला ने किसी को इतना नहीं 
आज़माया होगा जितना मुझे आज़माया, उस 
(दिन) के बाद मैंने झूठ का सोचा भी नहीं, और 
मुझे उप्मीद है कि बाकी ज़िंदगी में भी अल्लाह 
महफ़ूज़ रखेगा। 

बुख़ारी:448. मुस्लिम:2769. अबू दाऊद:२605. 
निसाई:3823, 3824. 
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बज़ाहत: यह हंदीस ज़ोहरी से इसके अलावा एक और सनद से भी मर्वी है, इसमें अब्दुर्रहमान-बिन 
अब्दुल्लाह बिन काब बिन मालिक से उन के बाप के ज़रिए काब (<४:) से मर्वी होने का ज़िक्र है, इस के 
अलावा भी ज़िक्र किया गया है। नीज़ यूनुस बिन यज़ीद ने इस हदीस को ज़ोहरी से रिवायत किया है कि 
अब्दुररहमान बिन अब्दुल्लाह बिन काब बिन मालिक रिवायत करते हैं कि उनके बाप ने काब बिन मालिक 


(«४:४) से हदीस बयान की है। 

303 - सब्यदना ज़ेद बिन साबित (<&&) 
बयान करते हैं कि जब जंगे यमामा हुई तो अबू 
बक्र (४१४) ने मुझे बुलाया उमर बिन ख़त्ताब 
(<४५5) भी उनके पास थे वह फ़रमाने लगे: उमर 
ने आकर मुझ से कहा है कि यमामा के दिन 
कुर्राएु कुरआन का क़त्ले आम हुआ है, और 
मुझे डर है कि जंगों में ऐसे ही कुर्राए कुरआन 
शहीद होते रहे तो कुरआन का बहुत सारा हिस्सा 
जाता रहेगा, मेरा ख़याल यह है की आप 
कुरआन को जमा करने का हुक्म दें, अबू बक्र 
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(<६४) ने उमर (<७) से कहा: में बह काम 
कैसे कर सकता हूँ? जो रसूलुल्लाह (5४6) ने 
नहीं किया। तो उमर (&&) कहने लगे: 
अल्लाह की कसम! यही बेहतर है। यह मुझसे 
जार बार कहते रहे यहाँ तक कि अल्लाह 
तआला ने मेरे सीने को भी इस बात के लिए 
खोल दिया जिसके लिए उमर के सीने को 
खोला था और मेरी भी इस बारे में वही राय हो 
गई जो उनकी राय थी। 


ज़ैद कहते हैं अबू बक्र (<४%) ने फ़रमाया, “तुम 
एक अक़लमंद नौजवान हो हम तुम्हें झूठा भी 
नहीं समझते, तुम रसूलुल्लाह (226) के लिए 
वहि लिखते रहे हो सो तुम ही कुरआन की 
आयात को तलाश करो, कहते हैं अल्लाह की 
क़सम! अगर वह मुझे पहाड़ों में से किसी पहाड़ 
को मुन्तकिल करने का हुक्म देते तो मुझे इस 
काम से मुश्किल नहीं था। मैंने कहा: आप लोग 
वह काम कैसे कर सकते हो जो स्सूलुल्लाह 
(#&6) ने नहीं किया? तो अबू बक्र कहने लगे: 
अल्लाह की कृसम यही बेहतर है, इस बारे में 
अबू बक्र और उमर (<:७) मुझे बार बार कहते 
रहे यहाँ तक कि अल्लाह तआला ने मेरे सीने को 
भी इस काम के लिए खोल दिया जिसके लिए 
अबू बक्र और उमर (<४४८) के सीने को खोला 
था।फिर मैंने कुरआन की आयात को तलाश 
किया मैं उसे चमड़े के टुकड़ों, ख़ुजूर की 
शाख्ों ” लखाफ़ यानी नर्म पत्थरों और लोगों 
के सीनों से जमा करता था, फिर मुझे सूरह बरात 
की आख़िरी आयात खुजैमा अंसारी से मिलीं 
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! जनेअ उच्च डेली # 2१३ कुरआने करी की तफ़सीर 


“तुम्हारे पास एक ऐसे पेगम्बर तशरीफ़ लाये हैं 
जो तुम्हारी जिंस से हैं, जिन्हें तुम्हारी तक्लीफ़ 
निहायत गिरा गुज़रती है, जो तुम्हारी मंफ़ञ्त के 
बड़े ख़बहिशमन्द रहते हैं, ईमान वालों के साथ 
बड़े शफीक़ और मेहरबान हैं, फिर भी अगर 
रंग्दानी करें तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए 
अल्लाह ही काफी है उसके सिवा कोई माबूद 
नहीं मैंने उसी पर भरोसा किया और बह बड़े अर्श 
का मालिक है।” (अत्तौबा: 28- 429) 
बुखारी:4769. अहमद: ॥/ 0. तयालिसी:3. 
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तौज़ीह: ....) : ख़ुजूर की वह शाख जिस से पत्ते उतार लिए गए हों, (अल- मोजमुल ओसत,प; 7) 
६४%: टुकड़ों को कहा जाता है इस से मुराद चमड़े के टुकड़े हैं जिन पर अहददे नबवी में कुरआन की 


आयात लिखी जाती थीं। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 


3404 - सय्यदना अनस (४१%) से रिवायत है 
कि हुज़ेफा ( सय्यदना उस्मान बिन 
अफ्फ़ान (४५४) के पास आए, और वह अहले 
इराक़ के साथ मिल कर आर्मीनिया और आज़र 
बाईजान की फुतूहात के सिलसिले में अहले 
शाम से जंग करते रहे थे वहाँ हुज़ैफा ने कुरआन 
की किरअत में उन लोगों के इड््तिलाफ़ को 
देखा तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान से कहने लगे: ऐ 
अमीरुल मोमिनीन! इस उम्मत की ख़बर 
लीजिये इससे पहले कि यह भी किताबुल्लाह में 
ऐसे ही इख़ितलाफ़ करने लगें जैसे यहूंदियों और 
ईसाइयों ने इख़ितिलाफ़ किया था, तो उन्होंने 
संय्यदा हफ्सा (७४) को पैगाम भेजा कि हमें 
कुरआन के नुसके भेज दें हम उन्हें मसाहिफ़ में 
लिख कर वापस भेज देंगे, तो सय्यदा हफ्सा 
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(<&) ने बह नुरुखे उस्मान बिन अफफ़ान 
(<&%) को भेज दिए, फिर उस्मान ने ज़ैद बिन 
साबित, सईद बिन आस, अब्दुरहमान बिन 
हारिस बिन हिशाम और अब्दुल्लाह बिन जुबैर 
(<३४) को पेगाम भेजा कि इन नुस्खों को 
मसाहिफ़ में लिखें और तीनों कुरेशियों को कहा 
कि जिस आयत के बारे में तुम्हारा और ज़ेद बिन 
साबित का इख़्तिलाफ़ हो जाए तो उसे कुरैश 
की ज़बान में लिखना, क्योंकि कुरआन 
(कुरैश) की ज़बान में नाज़िल हुआ है। यहाँ तक 
किजब उन्होंने मसाहिफ़ लिख लिए, तो उस्मान 
(५४) ने उन मसाहिफ़ में से हर एक मुल्क की 
तरफ़ मुस्हफ़ भेजा जो उन्होंने लिखे थे। 


जोहरी कहते हैं मुझे खारिजा बिन ज़ेद बिन 
साबित («४४) ने बताया कि ज़ेद बिन साबित 
(<४४) फ़रमाते हैं: मुझे सूरह अहज़ाब की एक 
आयत न मिली जो मेंने रसूलुल्लाह (:४६) को 
पढ़ते हुए सुना था “ मोमिनों में से कुछ लोग ऐसे 
हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ अपना वादा 
सच कर दिखाया कुछ ने अपना अहद निभा 
दिया और कुछ इन्तिज़ार में हैं” (अल- 
अहज़ाब: 23) फिर मैंने इसे तलाश किया तो बह 
मुझे खुजैमा बिन साबित या अबू खुजैमा से 
मिली तो मैंने उसे उसकी सूरत में मिला दिया। 
ज़ोहरी कहते हैं: उस दिन उन लोगों का लफ्ज़े 
तातूब और ताबूह में इसखतिलाफ हुआ, कुरैशियों 
ने कहा ताबूत है ज़ेद बिन साबित कहने लगे: 
ताबूह है, यह इख़ितिलाफ़ सय्यदना उसमान 
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मै जेंड चरन छ8जी हनन कुरआने करीम की तफ़सीर +ु26#न उ>>छा, ४ 


४४6) के पास पहुंचा तो उन्होंने फ़रमाया, 
“इसे अत्ताबूत" ही लिखो क्योंकि यह कुरआन 
कुरैश की ज़बान में नाजिल हुआ है। ज़ोहरी 
फ़रमाते हैं: मुझे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
बिन उत्खा ने बताया कि सय्यदना अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद (<:४) ने ज़ैद बिन साबित («2१ ) 
के मसाहिफ़ लिखने को ना पसंद किया और 
फ़रमाने लगेःऐ मुसलमानों की जमाअत मुझे 
मुस्हफ़ की किताबत से दूर रखा गया और यह 
काम ऐसे आदमी को दिया गया कि अल्लाह 
की कसम! जब मैं मुसलमान हुआ था तो बह 
एक काफ़िर की पुश्त में था। इस से मुराद ज़ेद 
बिन साबित थे, और इसलिए अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद कहा करते थे ऐ अहले इराक़ इन 
भसाहिफ़ को छिपा लो जो तुम्हारे पास हैं और 
उन्हें बंद रखो, क्योंकि अल्लाह तआला 
फ़रमाते हैं: “जो शख़स छिपाएगा वह क़बामत 
के दिन अपनी छिपाई हुई चीज़ लेकर आएगा। " 
(आले इमरान: 6) तो तुम अल्लाह तआला 
से इन मसाहिफ़ के साथ मिलोगे। ज़ोहरी 
फ़रमाते हैं: मुझे यह बात भी पहुंची हे कि 
रसूलुल्लाह (१४६) के जलीलुल क़द्र सहाबा ने 
इब्ने मसऊद (९४७) की इस बात को ना पसंद 
किया था। 


बुखारी:4987. अहमद: 5/ 488. अब्दुर॑ज्ञाक़:5568. 
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तोज़ीहः इमाम ज़ोहरी के ताबूत वाले कौल से आगे का आख़िर तक बयान सहीह बुख़ारी में नहीं है। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। ओर यह ज़ोहरी की रिवायत है 


हम इसे उनके तरीक़ से ही जानते हैं। 


4] बा कुरआने करीम की तफसीर 


3405 - सय्यदना सुहेब (४5) से रिवायत है 
कि नबी (४६) ने अल्लाह तआला के फ़रमान 
“जिन लोगों ने नेकी की उन के लिए अच्छाई ही 
है और कुछ मजीद भी” (आयत: 26) के बारे में 
फ़रमाया, “जब जन्नत वाले जन्मत में चले 
जाएँगे तो एक ऐलान करने वाला आवाज़ देगा: 
तुम्हारे लिए अल्लाह के पास एक वादा भी है 
और वह चाहता है कि उसे पूरा कर दे, वह 
(जन्नत वाले) कहेंगे: क्‍या उसने हमारे चेहरों 
को सफ़ेद कर के हमें जहन्नम से निजात और 
जन्नत का दाखिला नहीं दिया? आप (४5) ने 
फ़रमाया, “फिर पर्दा हटा दिया जाएगा, आप 
(४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह की कृसमा! 
अल्लाह तआला ने उन्हें अपने चेहरे के दीदार से 
बढ़ कर कोई चीज़ अता नहीं की होगी। ” 

सहीह: तख़रीज के लिए 2252 के तहत देखें। 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


3७ ५६ 8३ 45८ ७४४ - 305 
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) फ़रमाते हैं : हम्माद बिन सलमा की हदीस को बहुत से रावियों ने इसी 


तरह ही हम्माद बिन सलमा से मर्फू रिवायत किया है। जब कि सुलेमान बिन मुग़्ीरा ने यह हदीस साबित से 
अब्दुरहमान बिन अबी लेला के कौल की सूरत में रिवायत की है इसमें सुहैब (५१5) के नबी (5४6) से 


रिवायत करने का ज़िक्र नहीं किया । 


3406 - अता बिन यसार (#& ) मिस्र के एक 
शख्स से रिवायत करते हैं कि मैंने सब्यदना अबू 
दर्दा (२४४४) से इस आयत: “ उनके लिए दुनिया 
की ज़िंदगी में खुश ख़बरी है” (यूनुस:64) के 
बारे में सवाल किया तो उन्होंने फ़ममाया, “जब 
से मैंने इस बारे में रसूलुल्लाह (:86) से दरयाफ़्त 
किया है मुझ से किसी ने नहीं पूछा आप (:&&&) 
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तुम्हारे अलावा किसी और ने इस बारे में नहीं ०220: 22४7५ 


पूछा, यह अच्छा छ़बाब है जिसे मुसलमान देखे फ> हज ५ रा पं #3 4० 
या उसे दिखाया जाए।” कटी (# ड़ क& अग5 ज# 
सहीह: तख़रीज के लिए 2273 के तहत देखें। 2 353 2०) फाद /] 


बज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें इब्मे अबी उमर ने बवस्ता सुफ़ियान, अब्दुल अज़ीज़ बिन रूफ़ैअ से 
उन्होंने अबू सालेह सम्मान से बवास्ता अता बिन यसार, मिस्र के एक आदमी से अबू दर्दा (७९४) की 
हदीस ऐसे ही बयान की है। 


हमें अहमद बिन अब्दा ज़बी ने भी हम्माद बिन ज़ेद से उन्होंने आसिम बिन बहदला से बवास्ता अबू 
सालेह, सय्यदना अबू दर्दा (&:४) से नबी (५४६) की हदीस इसी तरह बयान की है इसमें अता बिन यसार 
का ज़िक्र नहीं है। नीज इस बारे में उबादा बिन सामित («९१%) से भी हदीस मवी है। 


307 - सम्यदना अं 7ह बिन अब्बास (६६ .)७ ..:७ 5६ 4५ (६:७ - 307 
(६४४) से रिवायत है कि नबी (%४8) ने 3०६४ %40 
फ़रमाया, “ जब अल्लाह तआला ने फ़िरऔन क्‍ए ४: ४७ 2५५ | (अं 
को गर्क किया तो वह कहने लगा: मैं भी ईमान. 9३ ८४८७ &# :8 / ९/+ ७#  # 
लाया कि कोई सच्चा माबूद नहीं मगर वही ज़ात.. (> ८.0 8 ४८ 2 + 3 
जिस पर बनू इस्राईल ईमान लाये हैं, जिब्नोल 0 उस छा 226 ६:53 #8६ 40 
( 958 ) ने कहा: ऐ मुहम्मद! काश आप मुझे 
देखते जिस वक़्त मैं समन्‍्दर का कीचड़ पकड़... ४7 || | 3 # <द्] ४७ ७:४४ 
कर उस के मुंह में दूंस रहा था इस डर से कि कहीं. ४ :0२/% ०४ (॥.॥::| ५५ 4; था 
उसे रहमते इलाही न मिल जाए। ” अश 2७ ७ ४५ (री; 45 4४८ 
सहीह लिगैरिही: अहमद: ॥/245. तयालिसी:2693, 
अब्द बिन हुमैद:664... अस-सिलसिला अस- 
सहीहा:205. 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है। 


308 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अव्यास हि] कद तय ४४ - 308 
(<%) से रिवायत है कि नबी (:४६) ने बताया ७0 25 5७ ७४७ .8 ,2७६००॥ 
कि जिब्रील ($६८८४ ) फ़िरऔन के मुंह में इस. “27 ४४ ४ 0४ ,2/ 
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८7: 7085/॥ ४ ७८ कुरआने कर की तफसीर & | 29 कं “ 
बात के डर से मिट्टी डालने लगे कि कहीं वह ४ ६; 5.७ («्क् :06 45% ७:05 
40 ४| *४) न कह दे फिर अल्लाह उस पर रहमते 
कर दे था यह कहा कि इस बात के डर से 
अल्लाह उस पर रहम न कर दे। सन पक 839 55 22 # हल 
सहीहुल इस्नाद:अहमद:4/ 240... तयालिसी:268. ० 53 «| 228 श्र 0 र्ड् दीं 
हाकिम:2/ 240, अस- सिलसिला अस- सहीहा:2045. 

440 अरनो 3+ 5 (2 (ठे ०४ ४ हल 
व ७2 4) थे १ ०.६ ४ 43% 
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वज़ाहतः: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं : इस सनद से यह हदीस हसन गरीब सहीह है। 


2 - तफ़सीर सूहह हृद। 239095,2 025 :%५ 2 
3॥09 - सय्यदना अबू रज़ीन (<&) बयान ५८ _ 309 
करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया ऐअल्लाह के रसूल... ६. .: १६ ७.४ .& .४/७ ४ 
(38)! हमारा परवरदिगार कायनात को पैदा.“ ४१४ एंड ४532७ ७ 
करने से पहले कहाँ था? आप (&%86) ने. १६६७ ५»* >: 6४५ ६६ ५४४५ > 
फ़रमाया, “वह अमा_ ” में था उसके नीचे कोई 588 # 0 2०५ ४ :<$ :0७ ...... ./ 
चीज़ नहीं थी और उसके ऊपर भी कोई चीज़... & 5८७ 8 ३5४ ४ 5 ७ 
नहीं थी और उस ने अपना अर्श पानी प बनाया. ४ ० ४ हट उाइए ४ 
था।” - &4#& उ#5 ४|# 89% ७; 29 &# ४ ७ 
ज़ईफ़: इब्मे माजह:॥82. अस-सिलसिला अज़-.. # अड ४: 08 ५ (० 
ज़ईफ़ा:5320. अहमद: 4/ १4. तयालिसी:093 2320७ उ ॥ उंद्आा 5526 
तौज़ीह: अमा: बादल को भी कहा जाता है और हारून बिन यज़ीद (५४७) ने कहा है कि ऐसी चीज़ जिस 
के साथ कुछ न हो यह भी हो सकता है कि सिर्फ़ बादल का ज़िक्र है जिस के साथ और कुछ नहीं था। 
(वललाहु तआला आलम) 
बज़ाहत: अहमद बिन मुनीअ ने ज़िक्र किया हे कि यज़ीद बिन हारून कहते हैं: अमा वह चीज़ होती है 
जिसके साथ कुछ न हो। 


इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं : हम्माद बिन सलमा, वकीअ बिन हुदस ही कहते हैं जबकि शोबा, अबू 


ज्खकल न कईपओं 5 4४७०3 न्द् 
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कुरआने करीम की तफसीर 


[_ सड्छए ॥| 


अवाना और हुसैम ने वकीअ बिन उदस कहा है ओर यही ज़्यादा सहीह है नीज़ अबू रज़ीन का नाम लकीत 


बिन आमिर है और यह हदीस हसन है। 


30 - सय्यदना अबू मूसा (<६&) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़माया, “अल्लाह 
तआला ज़ालिम को ढील देता है।” कभी रावी 
ने यह कहा है कि उसे मोहलत देता है यहाँ तक 
कि जब उसे पकड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं” 
फिर आप(:४४) ने यह आयत पढ़ी: “ तेरे रब 
की पकड़ का यही तरीका है जब वह बस्तियों के 
रहने वाले ज़ालिमों को पकड़ता है।” 
(आयत: 302) 


बुख़ारी:4686. मुस्लिम:2583. इब्ने माजह:408, इब्ने 
हिन्बान :575, 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू उसामा ने भी यज़ीद से 
इसी तरह (,.. :” (ढील देता है) के अल्फ़ाज़ से रिवायत की है। 


हमें इब्राहीम जिन सईद जौहरी ने उसामा से वह कहते हैं: हमें यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बुर्दा ने 


अपने दादा अबू बुर्दा से बबास्ता अबू मूसा ( 
शक , ,.. :” का लफप्ज़ ही बोला है। 

3॥ - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (४७) 
बयान करते हैं जब यह आयत “इन में से 
बदबख्त भी हैं और ख़ुश नसीब भी” 
(आयत: 05) नाज़िल हुई, तो मैंने रसूलुल्लाह 
(३४8) से दर्याफ़्त किया, मैंने अर्ज़ किया ऐ. 
अल्लाह के नबी (४४8)! फिर हम अमल किस 
बिना पर करते हैं? उस चीज़ से जिस से फ़रगत 
हो चुकी है या उस चीज़ पर जिस से फ़रागत नहीं 
हुई? आप (%६६) ने फ़रमाया, “बल्कि ऐसी 
च्लीज़ के मुवाफिक़ जिस से फ़रागत हो चुकी है 
और ऐ उमर! इस के साथ कलम चल चुके हैं। 


) नबी (:४६) से इसी तरह रिवायत की है, उन्होंने बगैर 
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लेकिन हर आदमी जिस के लिए पैदा किया 
गया है उसे वही काम मयस्सर किया जाता है।” 


सहीह:अब्द बिन हुमैद:20. बज्ज़ार:68. इब्ने अबी 
आस्िम फ़िस्‌ सुना: 70. अज- ज़िलाल:65, 67. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं : इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे अब्दुल 


मलिक बिन अग्न के तरीक़ से ही जानते हैं। 

3472 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<:४) रिवायत करते हैं कि एक आदमी नबी 
(2४६) की ग़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ करने 
लगा: मैंने मदीना के किनारे पर एक औरत से 
बोसो किनार किया और मैंने उसके साथ सिवाए 
जिमा के हर काम किया, मैं हाज़िर हूँ आप जो 
चाहें मेरे बारे में फेसला फ़रमाएं, तो उमर (<६६८) 
ने उस से कहा: “अल्लाह ने तेरे ऊपर पर्दा रखा 
था काश तुम भी अपने ऊपर पर्दा रखते, लेकिन 
रसूलुल्लाह (5४६) ने उसे कोई जवाब न दिया 
फिर यह आदमी चला गया तो रसूलुल्लाह 
(4४8) ने उसके पीछे एक आदमी भेज कर उसे 
बुलाया ओर उसे यह आयत पढ़ कर सुनाई: 
“और दिन के दोनों किनारों में नमाज़ कायम 
करो और रात की कुछ घड़ियों में भी, बेशक 
नेकियाँ बुराइयों को ले जाती हैं, यह याद करने 
बालों के लिए याद दहानी हे।” (आयत: 4॥4) 
तो लोगों में से एक आदमी कहने लगा: क्‍या यह 
हुक्म उसके लिए ख़ास है? आप(&%६) ने 
फ़रमाया, “नहीं, बल्कि सब लोगों के लिए 
है।” 


मुस्लिम:2763. अबू दाऊद:4468. अहमद: / 445, इब्ने 
खुजैमा:33. 
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ज्जग्यकछाक की जतन्हअत्क - आाओाल उपयूत 8 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है और इख्राईल ने भी सिमाक से 
उन्होंने इब्राहीम से बवास्ता अल्क़मा और अस्वद, अब्दुल्लाह (<&) से नबी (२४६) की ऐसी ही हदीस 
बयान की है। जबकि सूफ़ियान सौरी ने सिमाक से बवास्ता इब्नाहीम, अब्दुरहमान बिन यज़ीद से 
अब्दुल्लाह (<£६४) के ज़रिए नबी (5४६) की ऐसी ही हदीस रिवायत की है लेकिन इन लोगों की रिवायत 
मेरे नज़दीक सौरी की रिवायत से ज़्यादा सहीह हे। 

हमें मुहम्मद बिन यह्या निशापूरी ने वह कहते हैं, हमें मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने उन्हें आमश ओर सिमाक ने 
इब्राहीम से बवास्ता अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद अब्दुल्लाह (६) से नबी (86) की इस मफ्हूम की हदीस 
बयान की है। 

हमें महमूद बिन गैलान ने, उन्हें फ़ज़ल बिन मूसा ने सुफ़ियान से (वह कहते हैं) हमें सिमाक ने इब्नाहीम से 
बवास्ता अब्दुररहमान बिन यज़ीद, अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<£&) से नबी (३25) की ऐसी ही हदीस 
बयान की है इसमें आमश का ज़िक्र नहीं, नीज़ सुलेमान अत्तेमी ने भी इस हदीस को अबू उस्मान नहदी से 


बवास्ता इब्ने मसऊद («£&) नबी (३४६) से रिवायत किया है। 


3॥3 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (<&&) 
रिवायत करते हैं कि नबी (४६) के पास एक 
आदमी आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल 
(३४६)! आप यह बताइए कि एक आदमी 
किसी औरत से मिले और आपस में उन दोनों 
की पहचान भी न हो फिर आदमी जो कुछ 
अपनी बीबी से करता है वह उस औरत से करे 
लेकिन उस से जिमा (हमबिस्तरी) न करे? रावी 
कहते हैं: अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल 
फ़रमाई: “और दिन के दो किनारों में नमाज़ 
कायम कर और रात की कुछ घड़ियों में भी, 
बेशक नेकियाँ बुराइयों को ले जाती हैं यह याद 
करने वालों के लिए याद दहानी है।” मुआज़ 
कहते हैं: फिर आप ने उसे हुक्म दिया कि वुज़ू 
करके नमाज़ पढ़े फिर मैंने अर्ज़ किया ऐ 
अल्लाह के रसूल (३४४)! क्या यह हुक्म इसके 
लिए ख़ास है या सब मोमिनों के लिए हे? आप 
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जतेड न बल #मिनेत.. कुरान करम की तफ़लीर न व्|ख््ल 8 
के ने फ़रमाया, “बल्कि सब मोमिनों के ६; :3७ :४७ 5.०; ग ६5७३ रा 
एहै।” ९ 


ज़ईफुल इस्नाद: अहमद:5/244. हाकिम:॥/ १35. "७७ ७७+ 
बैहक़ी:/ 25. अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा:000. 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६) फ़रमाते हैं : इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है, अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला ने 
मुआज़ बिन जबल (<£) से सिमा नहीं किया। क्योंकि मुआज़ बिन जबल (&:४) उमर (&&) की 
ख़िलाफ़त में फौत हुए हैं ओर जब उमर (६5४) शहीद हुए थे तो उस वक़्त अब्दुरृहमान बिन अबी लेला छ 
साल के बचे थे, उन्होंने उमर (<६४) से रिवायत की है ओर उन्हें देखा भी नीज़ शोबा ने इस हदीस को 
अब्दुल मलिक बिन उमैर से बवास्ता अब्दुर्रहमान बिन अबी लेला, नबी ($४&) से मुर्सल रिवायत किया है। 


3474 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<६£) से रिवायत है कि एक आदमी ने एक 
औरत को हराम तरीके से बोसा दिया, फिर वह 
नबी (98६) के पास आया और आप (६) से 
डस के कपफ़ारे का पूछा तो यह आयत: “दिन 
के दोनों किनारों और रात की घड़ियों में नपाज़ 
कायम कर।” नाज़िल हुई। वह आदमी आकर 
कहने लगा; ऐ अल्लाह के रसूल (&£)! क्या 
यह सिर्फ मेरे लिए है? आप (५४६) ने फ़रमाया, 
“तुम्हारे लिए भी है और मेरी उम्पत के हर उस 
शख़स के लिए भी जो यह काम करेगा। ” 


बुख़ारी:526. मुस्लिम: 2763. इब्मे माजह:398. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६% ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 


345 - सय्यदना अबू यसर (<&) बयान करते 
हैं कि एक औरत मेरे पास खुजूरें ख़रीदने आई, 
तो मैंने कहा; (मेरे) घर में इस से भी उम्दा खुजूरें 
हैं तो वह मेरे साथ घर में चली गई चुनाँचे में 
उसकी तरफ़ झुका उसे बोसा दिया, फिर अबू 
बक्र (६६) के पास आकर उनसे इसका 
तज़किरा किया, तो वह कहने लगे: अपने आप 
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है जानें हट आ८ कुरआने करीम की तफ़्सीर #बू।34कनू उज>ञछा है 


पर पर्दा रखो, तौबा करो और किसी को मत 
बताना लेकिन मैं न रह सका, फिर मैं उमर 
(<४४) के पास चला गया उन से भी इसका 
ज़िक्र किया तो उन्होंने कहा: अपने आप पर पर्दा 
रखो, तौबा करो और किसी को न बताना। 
लेकिन मुझ से सब्र न हो सका, फिर मैं नबी 
(३४8) की ख़िदमत में हाज़िर होकर आप से 
इसका ज़िक्र किया, तो आप (४६) ने फ़रमाया, 
“क्या तुमने एक गाज़ी जो अल्लाह की राह में 
निकला उस के पीछे उसकी बीवी से यह काम 
किया? यहाँ तक कि मैंने ड़वाहिश की काश 
इस से पहले मुसलमान ही न हुआ होता और 
यकीन हो गया कि मैं जहन्नमी हूँ। राबी कहते 
हैं:कि रसूलुल्लाह (४६) ने काफी देर तक सर 
झुकाए रखा, यहाँ तक कि अल्लाह ने 
आप(&&) की तरफ़ वहि किया “ और दिन के 
किमारों में नपाज़ कायम कर और रात की 
घड़ियों में भी।” बेशक नेकियाँ बुराइयों को ले 
जाती हैं, यह याद करने वालों के लिए याद 
दहानी है” अबू यसर कहते हैं: फिर में 
आप($2:6) के पास गया, तो रसूलुल्लाह (<&£) 
ने मुझे पढ़कर सुनाई, आप के सहाबा ने आर्ज़ 
किया अल्लाह के रसूल (५४६४)! यह इसके लिए 
ख़ास है या सब लोगों के लिए है? आप (४६) ने 
फ़रमाया, “बल्कि सब लोगों के लिए है। ” 
हसन: तबरानी: 9/ 37. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। ओर कैस बिन रबीअ को 
वकीअ वगैरह ने ज़ईफ़ कहा है। नीज़ शरीक ने भी इस हदीस को उस्मान बिन अन्दुल्लाह से केस बिन 


रबीअ की रिवायत की तरह रिवायत किया है। 


कट 


कुरआने करीम को तफ़सीर #8359 8 ७४००८ ५ ४ 


इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं : इस बारे में अबू उमामा, वासिला बिन अस्क़ा और अनस बिन मालिक 
(<४) से भी हदीस मर्वी है, और अबू यसर काब बिन उमर (<€%8) हैं। 


3 - तफ़्मीर सूहह यूसुफ़। 


36 - सय्यदना अबू हुरेरा (<&) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुललाह (2६) ने फ़रमाया, 

“य़ुद भी बुजुर्ग, बुजुर्ग के बेटे, बुजुर्ग के पोते 
और बुजुर्ग शख़्सिय्यत के ही पड़ पोते, यूसुफ़ 
( १८४४ ) हैं, जो याकूब के बेटे, इस्हाक़ के पोते 
और इलब्राहीम ( ९९६४ ) के पड़ पोते हैं” आप 
(३88) ने फ़रमाया, “अगर मैं इतना अर्सा जेल 
में रहता जितना यूसुफ़ ( १2४) रहे, फिर 
कासिद मेरे पास आता तो मैं उसकी बात मान 
लेता” फिर आप(>8&) ने यह आयत पढ़ी “ 

जब उस के पास क़ासिद आया तो उस ने कहा: 

“अपने मालिक के पास वापस जाकर उस से 
पूछ उन औरतों का क्या हाल है जिन्होंने अपने 
हाथ काट लिए थे।” (आयत: 50) आप (४8) 
मे फ़रमाया, “लूत ( %£४४) पर अल्लाह की 
रहमत हो, बह मज़बूत सहारे की पनाह लेते थे 
जब उन्होंने कहा था “काश! वाक़ेई मेरे पास 
तुम्हारे मुकाबले की कुछ ताक़त होती, या में 
किसी मज़बूत सहारे की पनाह लेता” (हूद: 80) 
चुनाँचे अल्लाह तआला ने उन के बाद कोई 
नबी नहीं भेजा मगर उनकी कौम के अशराफ़ में 
सेही।” 


अहमद: 2/ 332. हाकिम:2/ 346. निस्ाई:254. 


&८3292%025:% ५ 3 
बड 9 इअततएं छ६ - 36 
ब>>< 5 (50 ७४५ :०७ ,4०४०। 
## ५ (4 जज व अल ६६ 
म0॥ ०20 2०५ ४७ :०७ 52% ... 
जरा व्यय क 0 3 पर७ 
जप ८ रख सर ह्फ्णों 
ज्ड <आ $; :75 जड़ा 2 5७० 
उ.०॥ कूछ # <८ ८ ५. ५ २०. 
&3 २७ २,०३१ #७ ५७) 9 ६ <र्ड़ा 
जी उडी 2५ ७ 858 5५ 
हज जि 40 459 ४७ [5#.४ ६४४ 
शक कक ५ पर हि 
४७३ ७४ >४ जी ४ ४७ ७ 
ज7 हे छआ अक 8५ (0 9 25] 
के || ४ € थी <4 ५ (,०५ 


"4४४ ८० 993 


बज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू कुरेब ने भी बवास्ता अबू अब्दा और अब्दुर्रहीम, मुहम्मद बिन अपन 
से फ़ज़ल बिन मूसा की तरह हदीस बयान की है, लेकिन इसमें है कि आप (३8६) ने फ़रमाया, “अल्लाह 


म उरलेक सुन लकी # कुसआने कर्म की तफ़सीर [436] 


[ क्थय्य्छ | 


ने उन के बाद कोई नबी नहीं भेजा मगर उनकी कौम के साहिबे सर्वत लोगों में ही।” 
मुहम्मद बिन अग्न कहते हैं सर्वत से मुराद कसरत और कुब्बत व ताक़त है। 
इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं : यह हदीस फ़ज़ल बिन मूसा की रिवायत से ज़्यादा सहीह है और यह 


हदीस हसन है। 


। ॥4 - तफ़सीर सूहह शद। । 
3477 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<£%) 
रिवायत करते हैं कि यहूदी नबी (३४6) के पास 
आकर कहने लगे: ऐ अबुल क़ासिम! आप हमें 
राद के बारे में बताइए यह क्या है? आप (228) 
ने फ़रमाया, “फरिश्तों में से एक फ़रिश्ता है 
जिसकी ड्यूटी बादलों पर है, उसके पास आग 
के कोड़े हैं जिन के साथ वह बादलों को हांक 
कर वहाँ ले जाता है जहां अल्लाह तआला 
चाहता है” उन्होंने कहा: यह आवाज़ क्या होती 
है जो हमें सुनाई देती है? आप (३88) ने 
फ़रमाया: ” उसका बादलों को डांटना होता जब 
वह उसे डांटता है, यहाँ तक कि बह बादल वहाँ 
पहुँच जाते हैं जहां का हुक्म होता है” उन्होंने 
कहा:' आप(#६6) ने सच कहा, फिर कहने 
लगे; तो आप($४£) हमें बताईए कि इस्राईल 
(याकूब %६४४) ने अपने ऊपर क्‍या हराम 
किया था? आप (:96) ने फ़रमाया, “उन्हें 
इर्कुन्ससा' ” की बीमारी थी तो उन्होंने सिर्फ ऊंटों 
का गोश्त और दूध छोड़ना ही मुवाफ़िक़ पाया 
तो इसलिए उसे हराम कर लिया। ” उन्होंने कहा: 
* आप ने सक्त फ़रमाया। 


अहमद: / 274. 
अस-सहीहा:872. 


तबरानी:2429.. अस- सिलसिला 
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॥ उर्जेक उनन छोडी ॥ १४ कुरआब्े करीम की तफ़सीर 437६ 


तौज़ीह: (.. 5)» : यह एक बहुत ही तकलीफ़देह बीमारी है इस बीमारी में रान के शुरू वाले हिस्से से दर्द उठती 
है जो घुटने तक जाती है कभी कभार घुटने से नीचे भी चली जाती है इसे लंगड़ी का दर्द भी कहा जाता है। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


3748 - सब्यदना अबू हुरैरा (८१) रिवायत 
करते हैं कि नबी (३४६) ने फ़रमाने बारी 
तआला;: “ हम ज़ायके में बक्षज़ फलों को 
बकज़ पर फ़ज़ीलत देते हैं।” (अर- राद:4) के 
बारे में फ़ममाया, “कोई रद्दी खुजूर, कोई उम्दा, 
कोई मीठा फल और कोई कड़वा। ” 

हसन: तंबरी:3/03. इब्मे अबी हातिम फ़िल 
इलल: 733. 


यड्ण 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन ग़रीब है। इसे ज़ैद बिन अबी उनेसा ने भी 


आमश से ऐसे ही रिवायत किया है। 


नीज़ सेफ बिन मुहम्मद, अम्मार बिन मुहम्मद के भाई हैं और अम्मार उन से ज़्यादा पुख्ता रावी थे और यह 


सुफ़ियान सौरी के भांजे थे। 


5 - तपफ़श्लीर सूहह डब्राहीम। 


3१9 - सव्यदना अनस बिन मालिक («६४ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (3/8) के पास 
एक किना ” लाया गया जिस पर खुजूरें थीं आप 
(3४8) ने फ़रभाया, “पाकीज़ा क़लिमा की 
मिसाल पाकीज़ा दरख्त की तरह है जिस की जड़ 
- मज़बूत ओर चोटी आसमान में है, वह अपना 
फल अपने रब के हुक्म से हर वक़्त देता है” 
आप(2४६) ने फ़रमाया, “यह खुजूर है,” और 
बुरी बात की मिसाल एक गंदे पौधे की तरह है जो 
ज़मीन के ऊपर से उखाड़ लिया गया उस के लिए 


9०४ हुए 2 
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थे जगेड उन छ8जी # 4 कुसआने कररीम की तफसीर 3898 उ>स्थछ, ४ 
कुछ भी क़रार नहीं।” (इब्नाहीम :26) आप 
(326) ने फ़रमाया, “यह हँज़ल (तम्मा) है। क 4 
ज़ईफ़ मर्फूअन: निसाई:॥262. ३880५ इब्ने (६ 08७० (& :२७ (४ 
हिब्बान:475. 

तौज़ीह: ६५७ : खुजूर के डंडों से बना हुआ तश्त (थाल, ट्रे) जिस में खाना खाया जाता है या फल रखा 
जाता है। (अल- मोजमुल वसीत:प।924) 

* बज़ाहतः शोऐब बिन हब्हाब कहते हैं: मैंने अबू आलिया को यह हदीस बयान की तो उन्होंने फ़रमाया, 
“(अनस «३४ ने) सच्ची और उम्दा बात कही है। 

अबू ईसा कहते हें: हमें कुतैबा ने भी शोऐेत बिन हब्हाब से उनके बाप के ज़रिए, अंनस बिन मालिक 
(<६४) की इस मफ़्हूम की हदीस बयान की है। जो मर्फू नहीं है और न ही इसमें अबू आलिया का ज़िक्र 
किया है लेकिन यह हम्माद बिन सलमा की हदीस से ज़्यादा सहीह है और कई राबियों ने इसे ऐसे ही 
मौकूफ़ रिवायत किया है नीज़ मामर, हम्माद बिन ज़ैद ओर दीगर मुह॒द्दिसीन ने भी इसे मौकूफ़ रिवायत 
किया है। (सहीह मौकूफन) 

अबू ईसा कहते हैं; हमें अहमद बिन अब्दा ज़बी ने वह कहते हैं हमें हम्माद बिन ज़ैद ने शोऐत्र बिन हब्हाब 
के ज़रिए अनस बिन मालिक (७१४) से, अब्दुल्लाह बिन अबू बक्र बिन शोऐब बिन हन्हाब की तरह 
हदीस बयान की है बह भी मर्फू नहीं है। (सहीह मौकूफन) 

320 - सब्यदना बराअ (७७) से रिवायत है. ,)६ ,: 3४०६ 2 5.5७ ७5५ - 

कि नबी (908) ने अल्लाह के फ़रमान 52 7 कम ? सा 
“अल्लाह तआला ईमान वालों को मज़बूत डे ६5: ७ 795 58 | छ.& 
क़लिमे के साथ दुनिया की ज़िन्दगी और ६४८ 3६५ :08 28% 5५ ६४६ «० 
आख़िरत में साबित क़दम रखेगा।” हा # जद ७६ 454 4: कर 
(आयत:27) के बारे में फ़ममाया, “यह कूब्र में. ७० #* हैंड थम >|द हक हि 
होगा जब उस से कहा जाएगा! तेरा रब कौन हे? 90 72% (५ #-3 १४५ 4 न 
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दीन क्या है? और तेरा नबी कौन है? " जे अर 2289 हद छत थी। 255) 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४४४) फ़रमाते हैं ; यह हदीस हसन सहीह है। 


कुरआने करीम की तफ़सीर (439| 


[जो बज हज न, 
32 - मस्खक (%&) रिवायत करते हैं कि 
सय्यदा आयशा (<३5) ने यह आयत: “जिस 
दिन यह ज़मीन, और ज़मीन से बदल दी जाएगी 
(आयत:48) पढ़कर अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के 
रसूल (5४६)! तो फिर लोग कहाँ होंगे? 
आप(४8) ने फ़रमाया, “ (पुल) सिरात पर।” 
मुस्लिम; 279. इ्ब्ने माजह:4279. अहमद:6/ 35. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। और सनद से भी आयशा (<४४) 


से हृदीस मर्वी है। 


॥6 - तफ़्सीर सूहह हिज्ञ। 


3॥22 - सय्यदना इब्ने अब्बास (<%) बयान 
करते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत नबी 
(३४६) के पीछे नमाज़ पढ़ा करती थी, चुनाँचे 
बक्षज़ लोग आगे बढ़ जाते यहाँ तक कि पहली 
सफ़ पहुंच जाते ताकि उसे देख न सकें और 
बऊ़ज़ पीछे हटते यहाँ तक की आख़िरी सफ़ में 
आ जाते, फिर जब रुकूअ होता तो वह अपनी 
बगलों के नीचे से देखते, तो अल्लाह तआला ने 
यह आयत नाज़िल फ़रमाई: “ और बिला शुब्हा 
यक़ीनन हम ने उन लोगों का हाल जान रखा है 
जो तुम में से बहुत आगे जाने वाले हैं और हम ने 
उन को भी जान रखा है जो पीछे आने वाले हैं। " 
(आयतः 24) 

सहीह: इब्मे माजह:046. निसाई:87॥.अस- सिलसिला 
अस- सहीहा:2472. 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४ 


अ्०ी१25७25:%५ 6 
& हुआ ४-४ ४४ ४६8 ६:७ - 322 


४0५७ 50 30 + <# «2-४४ भर 
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25 80.09 20 7५०5 <४& धर 
३६३७७ 6 2 9५ ४६:५७ #-५ 
38 9) ७ (० 86५ 4 (850 
जे ३ हे प+4 अधिक 5 
कं ह ४ 85 69 # 0 < 2] 
७० इक) +प्छ दी 3985 25५ 


8. अ. #५.. बिन 
है ढ 
४ 


&) फ़रमाते हैं : जाफ़र बिन सुलेमान ने भी इस हदीस को बवास्ता अप्न बिन 


मालिक, अबू जौज़ा से इसी तरह रिवायत किया है, इसमें इब्ने अब्बास का ज़िक्र नहीं किया और दुरुस्त 
भी यही है कि ये हदीस नूह की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। )इस हदीस की तस्हीह व तज़ईफ़ में 


 जागेंस चुजन 36 862१४ कुरआन कर्म की तफ़लीर 


इख़्तिलाफ़ है। मुताला का शौक़ रखने वाले कारेईने किराम तोहफ़ुतुल अहवज़ी शरह तिर्मिज़ी रक़॒म हदीस: 
3१22 और तफ़्सीर इब्मे कसीर: 549, 550/ 2 का मुताला ज़रूर करें। हमारे नज़दीक मोतबर बात यह है 
कि इब्मे अब्बास से यह तफ़्सीर सहीह सनद से साबित नहीं। (वल्लाहु आलम) 


3१23 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४४४) से रिवायत है कि नबी (७६) ने 
फ़रमाया, “जहन्नम के सात दरवाज़े हैं: उन में से 
एक दरवाज़ा उस शख़्स के लिए है जो मेरी 
उम्मत पर तलवार सौंते” या फ़रमाया, “कि 
उम्मते मुहम्मदिया पर। 

ज़ईफ़: अहमद:2/ 92. हियातुरूबात:3464 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
से ही जानते हैं। 

324 - सय्यदना अबू हुरैरा (<६) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 


“अल्हम्दुलिल्लाह (यानी फातिहा) उप्मुल 
कुरआन, उम्मुल किताब और बार बार दोहराई 


जाने वाली सात आयतें हैं। 


बुख़ारी:4704. अबू दाऊद: 457. अहपद:2/ 448. 
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फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है। हम इसे मालिक बिन मिग्वल के तरीक़ 


७५४ ;0४ १७ ८2 4: ७४ - 324 
र्ज् ््र र्ज् जरा र्फर ्ख्््ण ७ ४! 
२५५ ४४ ;०७ 6829 .. ++ 5४८ 
# 20 कण 5 29 4 ० 20 

जद ६205 ०७० 8५ अर 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह हे। 


325 - सय्यदना उबय बिन काब (<४४) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह ($:8) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह तआला ने तौरात व इंजील में उम्मुल 
कुरआन जैसी कोई सूरत नहीं उतारी, यह सबए 
मसानी है, और अल्लाह कहते हैं यही मेरे और 
बन्दे के दर्मियान तक्सीम होती है और मेरे बन्दे 
केलिए बह है जो बह मांगे।” 

सहीह: तख़रीज के लिए देखिए हदीस नम्बर 2875. 
सहीहुत्तर्गीब:453. 


४७ ४5४ ८ 4६-४० ७६७ - 325 
खेल 2६ ३ ०४ 5 0०0 ७७ 
9 २८ ०7 £.0॥ फनी 32 

।] गिर 

७ 5 4 20 ० 26408 ०७ :०७ 
# 0७ >यी5 ढ5%॥ (७ थी ०॥ 
&+-& (% चरण ६० 0७ डाक 


बा ज> एड <# 92४ 


६ जे उन छल हि कुरआन करीय की तफ़्सीर मं )4 9४ उप ए 
बज़ाहतः अबू ईसा फ़रमाते हैं हमें कुतेबा ने वह कहते हैं हमें अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद ने अला बिन 
अब्दुर्रहमान से उनके बाप के ज़रिए अबू हुरैरा (७४४) से रिवायत की है नबी (86) का गुज़र उबय बिन 
काब (४४) के पास से हुआ तो वह नमाज़ पढ़ रहे थे, फिर इसी मफ़्हूम की हदीस बयान की है। 

इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं : अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद की रिवायत ज़्यादा लम्बी और मुकम्मल 
है और यह अब्दुल हमीद बिन जाफ़र की हदीस से ज़्यादा सहीह है, बहुत से रावियों मे अला बिन 
अब्दुरहमान से इसी तरह रिवायत की है। 


326 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<& 08 ,22.७॥ 55: ८३ 4 (6६ - 326 
नबी (५४६) से अल्लाह तआला के फ़रमान “ | 5 37 5७ ,५६४०, 75 2६७ ७६७ 
हम उन सब से उस चीज़ के बारे में ज़रूर पूछेंगे. ४ # 75 ० टाल जे 22 


जो बह अमल करते थे।” (92- 93) के बारे में. ५+ ४7५ ७4 $# >+ &# ८ 
रिवायत करते हैं कि आप ($#६) ने 29 ७ 5 न 40 _ > ८.४ 
फ़रमाया, “2 ४) १४] ५: के कौल के बारे में, " :36 (55४ ॥७ ७६ ५.०४ पा: 
ज़ईफुल इस्नाद:अबू याला:4058, &॥9 28१ )% ८ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&&) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है, हम इसे लेस बिन अबी सुलेम के तरीक़ 
से ही जानते हैं इसे अब्दुल्लाह बिन इदरीस ने भी लैस बिन अबी सुलैम से बवास्ता बिश्र, अनस बिन 
मालिक (<६५४) से इसी तरह रिवायत किया है लेकिन बह मर्फू नहीं है। 

327 - अबू सईद खुदरी (६) रिवायत करते. 08 , ५० ६8 4#८ ७६ - 327 
हैं कि रसूलुल्लाह (2६) ने फ़ममाया, “मोमिन ५ १६ _/, कि अगर पटर शा 
की फ़िरासत' ? से बचो क्योंकि यह अल्लाह के ६४४७ :० ॥ (५ अर दा 
नूर से देखता है” फिर आप(#8) ने यह आयत... <# के द8 32 ७ #0० & सच 
पढ़ी: “ बेशक इसमें गहरी नज़र रखने वालों के. ७ 0७ ,५,४७ ,«- ... 5 «2४ 
लिए बहुत सी निशानियाँ हैं।” (आयत: 75) के हा 25 व. > 40 4.५ 
ज़ईफ़: बुखारी:7/529, . हिल्या:0/28... अस- ह 4५ 2७ 

सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा: 827. 


(७७७८0 >६ 38 ७॥॥ 
तौज़ीह: (१) 4:॥५ : ज़हानत, क़याफ़ा शनासी, ज़ाहिर से बातिन को जान लेने की महारत, समझ और 
दानाई (अल- कामूसुल बहीद:प।247) 


६7: |75: लि: जा : ह7 कर्ज. 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($(४) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से ही जानते हैं 


और बज़ उलमा के मुताबिक इस आयत (:.,० ५८7) >४५ 28 ५ $/) में गहरी नज़र रखने वाले 
मुराद हैं। है 


7-तफ़्मीशसूरह नहल। | 
328 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (<३४४) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४8) ने ५८ 
फ़रमाया, “जुहर से पहले, जवाल के बाद चार 5 हरआा कर ७६ पुन के छत 
रकअतें इतनी ही तहज्जुद की तरह शुमार की. 5# <+५- :-७ ८० & ५४ +- (०-४ 
जाती है" रसूलुल्लाह (३6) ने फ़ममाया:” इस... ५0 ४५०५ ४७ 70,६ ०० 
घड़ी में हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह करती है” 259 5& ,##॥ (5 ६४ 205 22७ दी 
फिर आप (३४5) ने यह आयत पढ़ी। “ हर चीज़ हि ० ०2 
के साए दायें तरफ़ और बाएं तरफ़ से अल्लाह. “> ४४ चर १3७ बट >ऑड ८५ 
को सज्दा करते हुए ढलते हैं इस हाल में कि वह. 2५.5 ५० _र्द5 हब 6 थी। (20 
आजिज़ हैं।" (आयतः:48) 8 #ए 4 थी हू: 5 ॥| 
ज़ईफ़; अब्द बिन हमेद:24. अस-सिलसिला अस- न 


८८5,: 22:56 7 


4०: 


७. :7४ ४ 52 4५ ७-५ - 328 


सहीहा:434. हियातुर्रूचात:35. न 0००0 डी कम 45 8) 
-प४ ४9 (४0 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं : यह हदीस गरीब है हम इसे अली बिन आसिम के तरीक़ से 
ही जानते हैं। 

3१29 - सब्यदना उबय बिन काब (७). 8५ ;)6 ७७ < ७६ - 329 
बयान करते हैं कि जब उहुद का दिन था तो ग हा 5० 
अंसार के चौसठ आदमी ओर मुहाजिरीन के छ खेन व डी पी आओ ५ 30 
आदमी शहीद हुए, जिन में हम्ज़ा भी थे, . टजं ढक के की पर हुहओी पर 
काफ़िरों ने उनके आज़ा (शरीर के अंग) काट... ६७ ६:0७ ...& 5; ८४ ५७ :०४ 
दिए थे, तो अंसार ने कहा: अगर किसी दिन हम पर या रे हा 
उनपर ग़ालिब आएतो हमभी उनसे भी ज़्यादा. 22 ०८! पहछी 7 ४ 
के साथ ये सुलूक करेंगे, रावी कहते हैं: फि जब. '““+ सिट *> लकी 225 ४० 
फ़तहे मक्का का दिन आया तो अल्लाह तआला. ७६ रद 20० >४७ ,५ 55 


[जज इक ले हम 


कुरआने करी की तफ़सीर [473 ब्|्ख्छ | 


मे यह आयात उतारी: “ और अगर तुम बदला 
लेना चाहो तो उतना ही बदला लो जितनी तुम्हें 
तक्लीफ़ दी गई है और बिला शुब्हा अगर तुम 
सब्र करो तो यक़ीनन वह सब्र करने वालों के 
लिए बेहतर है।” (आयतः 26) एक आदमी ने 
कहा: आज के बाद कुरैशी नहीं होंगे तो 
रसूलुल्लाह (४६) ने फ़र्माया, चार लोगों के 
सिवा बाकी लोगों पर हाथ न उठाना।” 


हसन सहीहुल इस्नाद:हाकिम:2/ 358. इब्मे हिब्बान:487. 
अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा:550 


४७ ६ +& ५ ७४ 4» 
<४ 40 35७ 6४७ ह# /४ 5७ ४४ 
4५ #3+%+ ७ (० (+505 5७ 39] 
०७ [8.0 +# ## ४५४० 5६४5 
४५०७ ७ 0] 5६ हऊ १ 
# हम द्# 4 (७ ५ 
ह -छ्छ 9 


बज़ाहतः अबू ईसा तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं; यह हदीस सय्यदना उबय बिन काब (<£$5) की निस्बत हसन 


ग़रीब है। 

॥$ 8-तफ़सीर झूरह बनी इसाईल। 
3430 - सय्यदना अबू हुरैरा (७६%) रिवायत 
करते हैं कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “जब मुझे 
मेराज के मौक़े पर सैर कराई गई तो मैं मूसा 
( 9258४ ) से मिला।” रावी कहते हैं: फिर आप 
मे उनका हुलिया बयान किया वह बिखरे बालों 
वाले आदमी थे गोया उनका ताछुक़ क़बील- 
एं- शनूआ से हो” आप (४४) ने फ़रमाया, 
“और मैं ईसा ( ९९५४ ) से भी मिला फिर उनका 
हुलिया बयान किया वह दर्मियानी जसामत के 
सुर्ख रंग के आदमी थे गोया वह अभी हम्माम से 
निकले हों,” “ मैं इब्राहीम ( ९४४) से मिला 
और मैं उनकी ओऔलाद में सब से ज़्यादा उनके 
साथ मिलता हूँ, आप (३8) ने फ़रमाया, “फिर 
मुझे दो बर्तन पेश किए गए एक दूध का और 
ढुसरे में शराब थी, फिर मुझ से कहा गया: इन में 


2:25 ७४१2,८ ८2५: 8 


:05 55१ 53 5,5०७ ७58 - 330 
 उन्ज एड 26 आजा 4& ७४ 
4 दी 44 4७० ०४ 25 4 ४॥ 
40 ० ५0 ४.०५ ०७ :०४ ६2% | 
अं सच (62 उ्ण ला मी 

४७ ८६: 8; 5७ &<& ०७ 
४५४, ७ ४ 7 क्र #मश्ट 
&& ४४ , ८.6 <.65 :०७ .४५2$ 
> ८७ 32 है# ४७ ;र्श ६2 :2७ 
434 ७ :0७ ७02 225 &४#० (४६ 
४५ 28, <.75 :०७ ५, १०५ 


है जर्ेज उब्म लेडी 8] कुरआने करीम की तफसीर #ई 44 >>: छा पं 
से जो चाहें ले लें मैने दूध पकड़ कर उसे पी. ८५५ ध्द (० (के ४५७ 50५ 


लिया, तो मुझ से कहा गया फ़ित्स्त की तरफ़ 
आप की रहनुमाई की गई है, या आप ने फ़ित्रत 
को पा लिया, अगर आप शराब पकड़ लेते तो 


आप की उम्मत गुमराह हो जाती।” 
बुखारी:3397... मुस्लिम:68... निसाई:5657. 
अहमद: 2/ 28. 


3४ 5! (8 28,5 &॥ <+5 
3४ 9 38 ४ 4798 <( ई 5700 
2५६ ; का 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४६४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 


33 - सय्यदना अनस (<६४) बयान करते हैं 
कि जिस रात नबी (५४8) को सैर कराई गई आप 
के पास बुराक लाया गया जिस को लगाम दी 
हुई थी और उस पर ज़ीन रखी हुई थी, उसने 
शोख़ी की, तो जिन्नील ( ६८४ ) ने कहा: क्‍या 
तु मुहम्मद (:४६) से ऐसे करता है? तुम्हारे ऊपर 
अल्लाह के नज़दीक इन से ज़्यादा इज्ज़त वाला 
कोई नहीं बैठा, रावी कहते हैं: (यह सुनकर) 
डसे पसीना आ गया। 


सहीहुल इस्नाद:अहमद:3/ 64, इब्मे हिब्बान:46. अबू 
याला:384 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अब्दुररज्ज़ाक के तरीक़ से 


ही जानते हैं। 

3१32 - सय्यदना बुरैदा (४१४) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (३४४) ने फ़रमाया, “जब हम 
बैतूल मक्दिस पहुंचे तो जिब्रील ने अपनी 
उंगली से पत्थर में सूराख किया और उसके साथ 
बुराक़ को बांधा।” 


सहीहुल इस्नाद:हाकिम:2/ 360. इब्मे हिब्बान:47. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:3487 
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चज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन ग़रीब है। 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


333 - सय्यदना जाबिर (<६$5) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (9४६) ने फ़रमाया, “जब 
कुरैश ने मुझे झुठलाया तो में हतीम में खड़ा हो 
गया फिर अल्लाह तआला ने मेरे लिए बैतूल 
प्रक्दिस को ज़ाहिर कर दिया मैं उन्हें उसकी 
निशानियाँ बताने लगा और मैं उसकी तरफ़ देख 
रहा था।” 

बुख़ारी:3886. मुस्लिम: 70. अहमद:3/ 377. 


सासा, अबू सईद इब्ने अब्बास, अबू ज़र ओर इब्ने मसऊद ( 


334 - सथ्यदना अब्दुल्नाह इलने अव्यास 
(६४), अल्लाह तआला के फ़रमान “ और 
हम ने जो मंज़र आप को दिखाया उसे सिर्फ 
लोगों के लिए आज़माइश बनाया” 
(आयतः: 60) के बारे में फ़रमाते हैं; यह आँख 
का (हक़ीक़त में) देखना था जो नत्री (४६६) को 
बैतूल मक्दिस तक सैर बाली रात में दिखाया 
गया “और कुरआन में लानत किए गए दरद़्त 
के बारे में फ़रमाते हैं: बह थूहड़ का दसउत है।'' 
बुख़ारी:3888. अहमद:/22, 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। नीज इस बारे में मालिक बिन 


) से भी हदीस मर्वी है। 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 


335 - सय्यदना अबू हुरैरा (७७) से रिवायत 
है कि नबी (३४४) ने फ़रमाने इलाही: “और 
फज्ञ का कुरआन पढ़ना बेशक फज्ञ का कुरआन 
हमेशा से हाज़िर होने का वक़्त रहा है।” 
(आयत: 78) के बारे में फ़रमाया, “इस वक़्त 
दिन और रात के फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं। " 


बुख़ारी:648. मुस्लिम:649. इब्मे माजह:670. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। इसे अली बिन मुस्हिर ने भी 


आमश से बवास्ता सालेह, अबू हुरेर (७४) ओर अबू सईद ( 


किया है। 


) के ज़रिए नबी (908) से रिवायत 


यह हदीस हमें अली बिन हुज् ने बवास्ता अली बिन मुस्हिर, आमश से इसी तरह रिवायत की है। 


336 - सय्यदना अबू हुरेरा (<३:४) नबी करीम 
?(&४६) से अल्लाह तआला के फ़रमान “ जिस 
दिन हम सब लोगों को उनके इमाम के साथ 
बुलाएंगे।” (आयत:77) के बारे में रिवायत 
करते हैं कि आप (४६) ने फ़रमाया, “एक 
आदमी बुलाया जाएगा फिर उसका नाम- ए- 

आमाल उसके दायें हाथ में रख दिया जाएगा, 
उसके जिस्म को साठ हाथ की लम्बाई दी 
जाएगी, उसके चेहरे को रोशन किया जाएगा 
और उसके सर पर मोतियों का ताज रखा जाएगा 
जो चमक रहा होगा फिर वह अपने साथियों के 
पास जाएगा वह दूर से ही उसे देख कर कहेंगे: ऐ. 
अल्लाह हमें भी यही अता कर, और हमारे लिए 
इन में बरकत दे यहाँ तक कि वह उनके पास 
आकर उनसे कहेगाः ख़ुश हो जाओ, तुम में से 
हर आदमी के लिए इसी तरह का इक्राम है।” 
आप ($४&) ने फ़रमाया, “रहा काफ़िर तो 
उसका चेहरा सियाह कर दिया जाएगा और 
आदम ( %८४४) की तरह उसका जिस्म साठ 
हाथ लंबा कर दिया जाएगा, और उसे भी ताज 
पहनाया जाएगा, उसके साथी उसे देख कर 
कहेंगे: हम इसके शर से अल्लाह की पनाह 
चाहते हैं, और अल्लाह इसे हमारे पास न लाता 
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वह उनके पास जाएगा तो वह कहेंगे: ऐ अल्लाह 
इसे दूर कर दे वह कहेगा, अल्लाह तुम्हें दूर करे 
तुम में से हर आदमी के लिए इसी तरह का सिला 
है। 


ज़ईफुल इस्नाद:हाकिम:2/ 242, इब्ने हिब्बान:7349. 
अबू याला:644, अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:827. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६६४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन ग़रीब हे ओर सुद्दी का नाम इस्माईल बिन 


अब्दुरहमान है। 

337 - सय्यदना अबू हुरेरा (<४८) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३/6) से फ़रमाने बारी 
तआला:' “क़रीब है कि आप का रब आपको 
मक़ामे महमूद पर पहुंचाए।” (आयत:79) के 
बारे में पूछा गया तो आप (:#४४) ने फ़रमाया, 
“यह शफ़ाअत है।” 


सहीह: अहमद:2/ 44॥. बैहक़ी: 5/484. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा: 2369. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है और दाऊद ज़आफिरी यह दाऊद औदी 
बिन यज़ीद बिन अब्दुल्लाह ही हैं और यह अब्दुल्लाह बिन इदरीस के चचा थे। 


3॥38 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(७४१४) रिवायत करते हैं कि फ़तहे मक्का के साल 
रसूलुल्लाह (85) मक्का में दाखिल हुए जब कि 
काबा के गिर्द तीन सौ साठ बुत थे, चुनाँचे नबी 
(:४6) अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी उन्हें मारने 
लगे। रावी ने (मिख्सरा की जगह) ऊद (छड़ी) 
का लफ्ज़ भी ज़िक्र किया है, आप फ़रमा रहे थे: 
* कह दीजिए हक़ आ गया और बातिल मिट 
गया, बेशक बातिल मिटने वाला ही था।” 
(इस्रा:87) “ हक़ आ गया और बातिल न 
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कुरआन करीम की तफ़्सीर भ्ृ59४ उछल १ 


पहली दफ़ा कुछ करता है और न ही दोबारा 
करता है।” (सबा:49) 

बुख़ारी:2478. मुस्लिम:478. अहमद: / 377. 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#४ 
से भी हदीस मर्वी है। 

3१39 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<७४) बयान करते हैं कि नजी (:४6) मक्का में 
थे, फिर आप को हिज्र्त का हुक्म हुआ, तो 
आप (32६) पर यह आयत नाज़िल हुई: “ओर 
कहें ऐ मेरे रब दाख़िल कर मुझे सच्चा दाख़िल 
करना, और निकाल मुझे सच्चा निकालना ओर 
मेरे लिए अपनी तरफ़ से गलबा बना जो 
मददगार हो।” (आयतः 80) 


ज़ईफुल. इस्नाद:अहमद:१/ 223. 
तबरानी:268. 


हाकिम:3/3. 
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&) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। ओर इस बारे में इब्ने उमर (५३७) 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रपाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 


340 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४१४) बयान करते हैं कि कुरैश ने यहूदियों से 
कहा : हमें कोई चीज़ बताओ जिस के बारे में 
हम उस आदमी (मुहम्मद (:४६)) से पूछें, तो 
वह कहने लगे: तुम उस से रूह के बारे में पूछो, 
तो अल्लाह तआला ने यह आयत उतार दी “ वह 
आप से रूह के बारे में पूछते हैं कह दीजिए रूह 
मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें इल्म में से बहुत 
थोड़े के अलाबा कुछ नहीं दिया गया” 
(आयत:85) उन्होंने कहा: हमें बहुत बड़ा इल्म 
दिया गया है, हमें तौरात मिली है और जिसे 
तौरात मिली है उसे बहुत बड़ी भलाई नसीब हुई 
तब यह आयत नाज़िल हुई: “ कह दीजिए: 


जहर 6७ :०७ 25 ७५ - 340 
री जी 04 4 55 7 ४०४5 
2 ६० द0 कह '०क ७ ५ 
"७ ७३ ७५ :5,६: (55 35 
छ ># जा ७ डा 
>प् दी पड़ें। 000 ल्‍# 5 
दर ७ 0 (5 ०0 ># ४ ञस) 
५.७ 9 ता & हा ५ 5 
8599 ७७, (४ छा; ७०३ 


[काबकलबधुक््‌ जतजाकत्क - कान उज्दूछ 


अगर समन्दर मेरे रक्ष की बातों के लिए सियाही 
बन जाएँ तो यकीनन समन्दर ख़त्म हो जाएगा 
इस से पहले कि मेरे रख की बातें ख़त्म हों” 
(अल- कहफ़ः 09) 

सहीह: अहमद: 4/255. 
हिब्बान:99. अबू याला:250 


हाकिम:2/ 534. इब्ने 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं : इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


3॥4] - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<४४) रिवायत करते हैं कि में नबी (५४६) के 
साथ मदीना के एक खेत में चल रहा था और 
आप(#8&) एक छड़ी पर सहारा लिये हुए थे, कि 
आप(2%६) यहूदियों के कुछ लोगों के पास से 
गुज़रे तो उन में से किसी ने कहा: अगर तुम उनसे 
कुछ पूछो तो बेहतर होगा बक्षज़ ने कहा: उनसे 
मत पूछो वर्ना वह तुम्हें ऐसी बात सुनायेंगे जो 
तुम्हें नागवार होगी, फिर वह आप(5४६) से 
कहने लगे: ऐ अबुल कासिम आप रूह के 
मुताल्लिक़ बताएं, तो नबी (२४६) थोड़ी देर खड़े 
हुए और अपना सर आसमान की तरफ़ उठाया, 
में जान गया कि आप (5४६) पर बहि उतर रही है 
यहाँ तक कि वहि वापस हुई तो आप ने 
फ़रमाया, “रूह मेरे रब के हुक्म से है और तुम्हें 
बहुत थोड़ा इल्म दिया गया है।” (आयतः 85) 
बुख़ारी:25, मुस्लिम: 2794. अहमद:4/ 389. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 


342 - सय्यदना अबू हुरेरा (४१%) रिवायत 
करते हैं कि ससूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, 
“कृयबामत के दिन लोगों को तीन किस्मों में 
इकट्ठा कर के लाया जाएगा, एक किस्म के लोग 


७४ :०४ 2७ 6 4७ ७६५७ - 342 
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उरलाछ 


कुरआने करीम की ठफ़सीर | बः|ज्छा एं 


पैदल दुसरे सवार और तीसरी किस्म के लोग 
चेहरों के बल होंगे। कहा गया: ऐ अल्लाह के 
रसूल (३४६)! बह अपने चेहरों के बल कैसे 
चलेंगे? आप (#36) ने फ़रमाया, “वह ज़ात 
जिस ने उन्हें उनके पाँव पर चलाया है यक्ीनन 
वह उन्हें उनके चेहरों के बल चलाने पर भी 
क़ादिर है। आगाह रहो कि वह अपने चेहरों के 
साथ ही हर बलंदी और कांटे से बचेंगे। ” 


"ज़ईफ़: अहमद: 2/ 354, हियातुरूबात:5479. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है और वहब ने भी ताऊस से उनके बाप के 
ज़रिए अबू हुरैरा (<६%) से और उन्होंने इसमें से कुछ हिस्सा नबी (58) से रिवायत किया है।। 


343 - बहज़ बिन हकीम अपने बाप के ज़रिए 
अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(४६) ने फ़रमाया, “तुम पैदल, सवार और 
अपने चेहरों के बल खींच कर मैदाने महशर में 
लाये जाओगे।” 


हसन: तख़रीज के लिये देखिए हदीस नम्बर:292. 
सहीहुत्तर्गीब:3582. ह 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है। 


344 - सय्यदना सफ़वान बिन अस्साल मुरादी 
से रिबायत है कि दो यहूदी थे, उन में से एक ने 
अपने साथी से कहा: हमारे साथ उस नबी की 
तरफ़ चलो हम उस से कुछ पूछें, तो उस ने कहा: 
तुम उसे नबी न कहो, क्योंकि अगर उसने सुन 
लिया कि तु उसे नबी कह रहा है तो उसकी चार 
आँखें हो जायेंगी, फिर वह दोनों नबी (:४६) के 
पास आकर आप से अल्लाह तआला के 
फ़रमानः “और हम ने मूसा (३८४४) को दस 
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कुरआने करीम की तफसीर 


"बाज़ेह बातें दी थीं” (आयत: 07) के बारे में 
पूछा, तो अल्लाह के रसूल (2४६) ने फ़रमाया, 
“तुम अल्लाह के साथ कुछ भी शरीक न करो, 
न ज़िना करो, उस जान को कृत्ल न करो जिसे 
अल्लाह ने हराम किया है सिवाए हक़ के, चोरी 
न करो, किसी बेगुनाह को हाकिम के पास न ले 
जाओ कि वह उसे कत्ल कर दे, सूद न खाओ, 
किसी पाक दामन औरत पर तोहमत न लगाओ 
और मुठभेड़ की जंग से मत भागो, शोबा को 
शक है कि आप (३४६) ने यह भी फ़रमाया, 

. “और ऐ यहूदियों! तुम्हारे लिए ख़ास हुक्म यह 
भी है कि तुम हफ़्ते के बारे में ज्यादती न करो, 
फिर इन दोनों ने आप (58६) के हाथों और पावों 
को चूमा और कहने लगे: हम गवाही देते हैं कि 
आप नबी हैं। आप (३४8) ने फ़रमाया, “फिर 
तुम्हें मुसलमान होने से क्या चीज़ रोकती है? “ 
कहने लगे: दाऊद ( ९६६४ ) ने अल्लाह से दुआ 
की थी कि उनकी औलाद में हमेशा नबी रहे और 
हमें डर है कि हम अगर मुसलमान हो गए तो 
यहूदी हमें कत्ल कर देंगे। 
ज़ईफ़: तख़रीज के लिये देखिए हदीस नम्बर:2733. 


2 55७ 5. 3, ए७- ॥| 29 
26 दी 0० 500 ४७४ 2 4८) 
) #5 $# 20 2५४ 56 50५५ ४:5५ 
न 
(8,588 १ 3 265 थी (| %0॥| 
उ ५६ ५ ।/5% ६5 ४५ 
क त#,०5% #ए )॥ 4 :% , 2 
9४५ ४] 4४/४ ++# 33 ४-४ 
छा 55 % . 
43 >४9॥ & ५४% ५७ | 
५६४ री ६5७ 5,40 #0% ६४5 
७; 283 2४४ ४४ >दआ ० 
अ 2 ५७ :08 5.5 # 4५ 
कई 20 83 ह घ :98 5७८४ 
एयार्ड ॥ 555७५ 5५ 5859 (५ ६ 


(#7 ४ 33 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है। 


3१45 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<६४) फ़रमाते हैं: और अपनी नमाज़ को बहुत 
बलंद आबाज़ से पढ़ो और न उसे पस्त करो” 
मक्का में नाज़िल हुई थी, रसूलुल्लाह (४६) जब 
कुरआन को बलंद आवाज़ से पढ़ते तो 
मुश्रिकीन इस कुरआन के उतारने वाले और उसे 
लाने वाले को बुरा भला कहते, तो अल्लाह 
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तआला ने, और अपनी नमाज़ को बलंद न 
करें” नाजिल फ़रमाई कि काफिर कुरआन उसे 
उतारने वाले और लाने वाले को गालियाँ देते 
हैं” और न उसे पस्त करें” यानी अपने सहाबा से 
यानी उन्हें सुनाएँ यहाँ तक कि वह आप से 
कुरआन याद कर लें। 

बुख़ारी:4722. मुस्लिम:446. अहमद:/ 23. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह हे। 


3746 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 
(४७) आयत: “ और अपनी नमाज़ को न 
बलंद आवाज़ से पढ़ और न उसे पस्त कर और 
इसके दर्मियान का रास्ता इड़्तियार कर” के 
बारे में फ़रमाते हैं: जब यह आयत नाज़िल हुई 
तो रसूलुल्लाह (2४६) मक्का में छिप कर रहते थे 
और आप (296) जब अपने सहाजा को नमाज़ 
पढ़ाते बलंद आवाज़ से कुरआन पढ़ते, तो 
मुश्रकीन कुरआन सुनकर कुरआन, इसे 
नाज़िल करने वाले और इसे लाने वाले को बुरा 
भला कहते, तो अल्लाह तआला ने अपने नबी 
से फ़रमाया, “ और अपनी नमाज़ बलंद आवाज़ 
से न पढ़” यानी किरअत को' वर्ना मुश्श्कीन 
इसे सुनकर इस कुरआन को गाली देंगे” ओर न 
ही ज़्यादा पसत आवाज़ करें” यानी अपने 
सहाबा से” और इसके दर्मियान कोई रास्ता 
तलाश करें।” 


सहीह: तख़रीज इस से पहली हदीस में गुजर चुको है। 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह हे। 
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कुरआने करीम का ठफ़सीर [53६ 
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347 - ज़िर् बिन हुबेश कहते हैं: मेंने हज़ेफा 
बिन यमान («४») से पूछा क्‍या रसूलुल्लाह 
(४४) ने बेतूल मक्दिस में नमाज़ पढ़ी थी? 
उन्होंने कहा: नहीं, मैंने कहा: पढ़ी है। वह कहने 
लगे: ऐ गंजे तुम यह क्या कहते हो ? दलील है 
तुम्हारे पास? मैंने कहा: कुरआन, मेरे और आप 
के दर्भियान कुरआन फैसला करने वाला है, तो 
हुज़ैफा ने फ़माया “ जिस ने कुरआन से दलील 
ली वह कामियाब हुआ, सुफ़ियाना ने कहा है 
उसकी दलील मज़बूत हुई, और कभी यह भी 
कहा है कि वह मुराद को पहुंचा फिर जि कहने 
लगे: वह ज़ात पाक है जिस ने रातों रात अपने 
बन्दे को मस्जिदे हराम से मस्जिदे अक्सा तक 
सैर कराई” (आयत: ॥) हुज़ैफा कहने लगे: क्या 
तुप देखते हो कि आप(#४६) ने इसमें नमाज़ 
पढ़ी? मैंने कहा: नहीं, तो उन्होंने फ़रमाया, 
“अगर आप (४४६) ने उस में नमाज़ पढ़ी होती तो 
तुम पर वहाँ नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ हो जाता जैसे 
मस्जिदे हराम में फ़र्ज़ है, हुज़ैफा कहते हैं: 
रसूलुल्लाह (४६) के पास एक लम्बी पुश्त 
वाला जानवर लाया गया, उसका क़ृदम 
इन्तिहाए नज़र तक उठता था, फिर बह (मुहम्मद 
(५28) ओर जिल्नील ५८८४ ) दोनों उसकी पुश्त 
से न उतरे यहाँ तक कि उन्होंने जन्नत, दोज़ख 
और आख़िरत के वादे की तम्राम चीजें देखीं, 
फिर वह वहीं पर लौट आए जहां से सफ़र शुरू 
किया था। हुज़ैफा कहते हैं: लोग यह बयान 
करते हैं कि आप ($४६) ने इसे बांधा था, किस 
लिए? ताकि भाग न जाए? उसे तो गैब और 
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कुरआने करम की तफ़्सीर #४54 88 (:. (४७ ४ 


हाज़िर चीज़ के जानने वाले ने आप(:9&6) के 
ताब्ने किया था। 


हसनुल॒ इस्नाद: अहमद:5/387. . हुमैदी:448. 
तयालिसी:4. अस- सिलसिला अस- सहीहा:874. 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 


348 - अबू सईद ख़ुदरी (<६ ) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “ क़यामत 
के दिन में औलादे आदम का सरदार हूँगा इसमें 
फ़रख़् नहीं है, मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा 
लेकिन फ़ख़ नहीं है, आदम और बाक़ी तमाम 
नबी उस दिन मेरे झंडे के नीचे होंगे, और में वह 
पहला शख़स हूँ जिस से ज़मीन फटेगी लेकिन 
फ़ख़ नहीं है। " 

आप (४68) ने फ़रमाया, “ लोग त्तीन दफा बहुत 
घबराएंगे फिर वह आदम (%६४४) के पास 
जाकर कहेंगे: आप हमारे बाप आदम हैं, आप 
अपने रब से हमारी सिफारिश कीजिए तो वह 
कहेंगे: मैंने एक गुनाह किया था जिसकी बजह से 
मुझे ज़मीन पर उतार दिया गया, तुम नूह 
( 9९६४) के पास जाओ फिर नूह (१४६४ ) के 
पास आएंगे, तो वह कहेंगे मैंने ज़मीन वालों पर 
एक बहुआ की थी वह हलाक हो गए थे, तो तुम 
लोग इब्राहीम ( १६४) के पास जाओ तो वह 
लोग इब्राहीम ( %£॥४) के पास आएंगे तो वह 
कहेंगे: मैंने तीन झूठ बोले थे फिर रसूलुल्लाह 
(288) ने फ़रमाया, “उन में से जो भी झूठ था वह 
अल्लाह के दीन की ताईद के लिए ही था, बल्कि 
तुम मूसा 8८४४) के पास जाओ वह मूसा 
( 952 ) के पास जायेंगे, तो वह कहेंगे: मैंने एक 
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जान को कत्ल किया था तुम ईसा ( ९८४४) के 
पास जाओ, फिर वह ईसा (%८४४) के पास 
आयेंगे तो वह कहेंगे: अल्लाह को छोड़ कर मेरी 
इब्बादत की गई थी तुम मुहम्मद (2४६) के पास 
जाओ” आप (5४४) ने फ़रमाया, “फिर वह मेरे 
पास आयेंगे तो मैं उनके साथ चल दूंगा।” इब्ने 
जुदआन कहते हैं अनस (<:४) ने फ़रमाया, 
“गोया पैं स्सूलुल्लाह (5४६) को देख रहा हूँ, 
आप (५४६) ने फ़रमाया, “फिर में जन्नत के 
दरवाज़े का कुंडा (हल्का) पकड़ कर उसे 
खटखटाउंगा, कहा जाएगा कौन है? कहा 
जाएगा: मुहम्मद (४५8), तो वह मेरे लिए खोल 
कर मुझे खुश आमदेद कहेंगे वह कहेंगे म्बा तो 
मैं सज्दे में गिर जाउंगा” फिर अल्लाह तआला 
मुझे हम्दो सना के क़लिमात का इल्हाम करेगा, 
फिर मुझ से कहा जाएगा अपना सर उठाइए, मांगें 
आप को दिया जाएगा, सिफ़ारिश करें कुबूल 
होगी और बात कहें सुनी जाएगी, यही मकामे 
महमूद है जिस के बारे में अल्लाह तआला 
फ़र्माता है “ क़रीब है कि आपका रब आप को 
म्रकामे महमूद पर फ़ाइज़ करे।” (आयतः:79) 
सुफ़ियान कहते हैं: अनस (<£5) से सिर्फ यही 
कृलिमा मर्वी ६ कि फिर में जन्नत के दरवाज़े का 
हल्क़ा पकड़ कर उसे खटखटाउंगा। 


सहीह: अहमद:2/ 3. इब्मे माजह:4308. अस- सिलसिला 
अस- सहीहा: 577. सहीहुत्तगीब:3643. 
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इब्मे अब्बास (७७) से लम्बी हदीस बयान की है। 


349 - सईद बिन जुबेर (४४ ) बयान करते हैं कि 
मैने अब्दुल्लाह बिन अब्बास (€%) से कहा: 
नौफ़ बिकाली का कहना है कि बनी इस्राईल के 
मूसा, खिज्ध के साथ रहने वाले मूसा नहीं थे। 
उन्होंने फ़रमाया, अल्लाह के दुश्मन ने झूठ बोला 
है, मैने उबय बिन काब (८5%) से सुना कहते हैं: 
मैंने रसूलुल्लाह (2४६) को फ़रमाते हुए सुना: “ 
मूसा ( ९९४४ ) ख़ुत्या देने के लिए इस्राइल में खड़े 
हुए तो उन से पूछा गया सब से बड़ा आलिम कौन 
है? बह कहने लगे: में ही सब से बड़ा आलिम हूँ, 
चुनाँचे अल्लाह तआला ने उन्हें डांटा कि इल्म की 
निस्बत उसकी तरफ़ क्यों नहीं की, फिर अल्लाह 
तआला ने उनकी तरफ़ वहि की मेंरे बन्दों में से एक 
अन्दा दो समन्दरों के जमा होने की जगह पर है वह 
तुझ से बड़ा आलिम है, मूसा ( $८६ ) ने अर्ज़ की 
: ऐ मेरे रअ्अ) मैं उस तक कैसे पहुंचूं? तो अल्लाह 
तआला ने फ़रमाया, “एक टोकरे में एक मछली 
रख लो, फिर जहां मछली गुम हो जाएगी वह वहीं 
होगा, वह चल दिये और उनके साथ उनके ख़ादिम 
यूशा बिन नून भी गए, मूसा ( %९८४६ ) ने एक टोकरे 
में एक मछली रखी, वह और उनके ख़ादिम चलते 
रहे यहाँ तक कि जब वह एक चट्टान के पास पहुंचे 
तो मूसा और उनके ख़ादिम सो गए, मछली टोकरे 
में उछलने लगी यहाँ तक कि टोकरे से बाहर 
निकल कर समन्दर में जा गिरी, आप (8) ने 
फ़रमाया, “अल्लाह ठतआला ने वहाँ पानी का 
बहाव रोक दिया यहाँ तक कि वह एक ताक की 
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[0 !(, ४. 
तरह बन गया यह मछली के लिए तो रास्ता था 
लेकिन मूसा ओर उनके ख़ादिम के लिए 
ताज्जुबखेज़ चीज़ थी, फिर वह दोनों बकिया दिन 
और रात चलते रहे और मूसा का साथी उन्हें बताना 
भूल गया,चुनाँचे फिर जब सुबह हुईं तो मूसा 
( %६६४ ) ने अपने ख़ादिम से कहा: हमारा दिन का 
खाना लाओ, बेशक हम ने इस सफ़र से बड़ी 
थकावट पाई है।” (आयत:62) आप (३५8) ने 
फ़रमाया, “उन्हें थकावट महसूस न हुई यहाँ तक 
कि उस जगह से आगे निकल गए जहां का हुक्म 
दिया गया था उस खादिम ने कहा: आप ने देखा 
जब हम उस चट्टान के पास जा कर ठहरे थे तो 
बेशक मैं मछली भूल गया और मुझे बह नहीं 
भुलाई ,मगर शैतान ने कि मैं उसका ज़िक्र करूं 
और उस ने अपना रास्ता समन्दर में अजीब तरह से 
बना लिया।” (आयतत:63) मूसा (%९४४) ने 
कहा: यही तो हम तलाश कर रहे थे चुनाँचे बह 
दोनों अपने कदमों के निशानों पर पीछा करते हुए 
वापस लोटे” (आयत:64) आप (३४६) ने 
फ़रमाया, “फिर बह दोनों अपने क़दमों के निशान 
तलाश करने लगे। “ सुफ़ियान कहते हैं कि लोगों 
का ख्याल है कि उसी चट्ठाम के पास आबे हयात 
का चश्मा है, उस पानी का किसी मुर्दा पर लगे तो 
वह ज़िन्दा हो जाता है मजीद फ़रमाया, “ और उस 
मछली से भी कुछ हिस्सा खा लिया गया था फिर 
जब उसका पानी क़तरा टपका तो बह ज़िंदा हो 
गईं।" आप (22६) ने फ़रमाया, “फिर उन दोनों मे 
अपने क़दमों के निशान तलाश किए यहाँ तक कि 
चट्टान के पास आ गए, तो एक आदमी देखा जिस 
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के ऊपर कपड़ा लिपटा हुआ था मूसा ( $८5६४) ने 
उसे सलाम कहा तो उस ने कहाः तुम्हारे इस मुल्क 
में सलाम (सलामती) कहाँ है? कहा मैं मूसा हूँ, 
उस ने कहा: बनी इस्राईल का मूसा ? कहा हाँ, उस 
में कहा: ऐ मूसा तुम उस इल्म पर हो जो अल्लाह ने 
तुम्हें दिया है मैं उसे नहीं जानता, और मुझे अल्लाह 
की तरफ़ से वह इल्म है जो तुम नहीं जानते तो मूसा 
(३६४) कहने लगेः क्या मैं तुम्हारे साथ चलूँ इस 
शर्त पर कि तुम्हें जो कुछ सिखाया गया है उस में से 
कुछ भलाई मुझे सिखा दो।” उस (खिल्ञ) ने 
कहा: “ बेशक तु मेरे साथ हरगिज़ न सब्र कर 
सकेगा, और तु उस पर कैसे सब्र करेगा जिसे तूने 
पूरी तरह इल्म में नहीं लिया, उस (मूसा %££% ) ने 
कहा: अगर अल्लाह ने चाहा तो तू ज़रूर मुझे सब्र 
करने वाला पाएगा और मैं तेरे किसी हुक्म की 
नाफ़रमानी नहीं करूंगा” खिल्ञ ने उस से कहा: “ 
फिर अगर तू मेरे पीछे चला है तो मुझ पर किसी 
चीज़ के बारे में मत पूछना, यहाँ तक कि मैं तेरे 
लिए उसका कुछ ज़िक्र शुरू करूं” (आयत:66- 
70) उन्होंने कहा ठीक है। फिर खिज्च और मूसा 
साहिले समन्दर पर चले जा रहे थे कि उनके पास 
एक कएती गुज़री, तो उन्होंने उन से बात की कि 
वह उन दोनों को बिठा लें, उन्होंने खित्च को 
पहचान लिया और उन दोनों को किराए के बगैर ही 
सवार कर लिया, फिर खिज् ने कश्ती की तख्तियों 
में से एक तख्ती की तरफ़ क़ुसद किया उसे उखाड़ 
दिया तो मूसा ( %८६४ ) ने उन से कहा: इन लोगों ने 
बगैर किराया सवार किता हनन का उनकी कश्ती में 
सूराख कर दिया है।” ताकि उसके सवारों को गर्क 


4 >>» ४:४७ ६8 :४७ 5... 
3 हद 845 ५20 (५ ७६७ #«£ 5 
शरद 40 #+ ३७ न # ० ७५ «८2 
जे के २० ४४ ८६४) 
9 3 325 ॥53: उ4£ ५५ _ ४ आ 
हि रे ऑल: -55 ० ््ड ्ल्ल्ध््ड 
40 ८5७ $| (605 ९७ ४ ५ +'र्ड 
8 35 [[र्ड्ध आ (रस १४ ०७ 
$ (5 % दही 55] उल्मा 
४७ [93 & 4 डा (& 453 
अत अ+ज5 उमंग अऑथ५ ॥8 
उस (86 ५४०८ 055 
जे अर्थ ७ 79 ५ पड 
8 3& ७ ऋटआ ट्राओं कट 


ही %+5 25 ८४ ४४ ६# ०-८ 
< 58 एड 3>४) पह>5 :#- 
5 ४ 26 (# हे 0७ 5| ४६५ 
क 3०० ६ कट ५ ४४ ० [०० 
& ७ है [:+ उर्ल $० (०४ 


बन (5 उप: कम ६६७5 2082 


 जजेंड उचत छल हर छत कह की त्फकर न व्|सख्छा 
कर दे बिलाशुब्हा तुम बहुतबुरे काम को आएहो” ५.६ 5५6 20५9 & <<६ (४ ४ 


उसने कहा: क्या मैंने यह महीं कहा था कि यक्नीनन 
तुम मेरे साथ हरगिज़ न सब्र कर सकेगा, 
मूसा( १९४४ ) मे कहा : मुझे इस पर न पकड़ो में 
भूल गया और मुझे मेरे मामले में किसी मुश्किल में 
नफंसा (आयत:7१- 73) फिर वह दोनों कश्ती से 
निकल के साहिले समन्दर पर चल रहे थे कि 
अचानक बच्चों के साथ खेलता हुआ एक बच्चा 
देखा तो खिज्ञ ने उसका सर पकड़ कर उसे अपने 
हाथ के साथ मरोड़कर उसे मार डाला, तो 
मूसा( ९८४६४) उस से कहने लगे: क्या तूने एक 
बेगुनाह जान को किसी जान के बदले के बगैर 
कत्ल कर दिया? बिलाशुब्हा तू एक बहुत बुरे 
काम को आया है” उस ने कहा: क्या मैंने तुझ से 
नहीं कहा था? कि तू मेरे साथ हरगिज़ सब्र म कर 
सकेगा” आप (३७६) ने फ़रमाया, “यह काम 
(क़॒त्ल करना) पहले से भी ज़्यादा हैरान कुन था” 
मूसा %९६६४ ) मे कहा अगर में तुझ से इस के बाद 
किसी चीज़ के मुताल्लिक़ पूछूं तो मुझे साथ न 
रखना, यक़ीनन तू मेरी तरफ़ से पूरे उच्च को पहुँच 
चुका है, फिर बह दोनों चले, यहाँ तक कि जब वह 
एक बस्ती वालों के पास आए उन्होंने उसके रहने 
वालों से खाना तलब किया, तो उन्होंने उनकी 
मेहमान नवाजी करने से इन्कार कर दिया, फिर 
उन्होंने उस बस्ती में एक दीवार पाई जो चाहती थी 
कि गिर जाए, यानी झुकी हुई थी तो खिज्ध ने अपने 
हाथ से उसे खड़ा कर दिया तो मूसा (%(58 ) ने 
उस से कहा:हम इन लोगों के पास आये इन लोगों 
ने ने हमारी मेहपान नवाजी की न हमें खाना 
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मै जर्गेंड उन अ6जी 842१४ कुरआने करीम की तफ़्सीर #60 84 व ्छ ४ 
खिलाया “अगर तू चाहता तो ज़रूर इस पर 32; >6 ७ १50 ४ 26 
उज्तत ले लेता, (ख्ज्ञ मे) कहा: अब पेरे और ाट्र ््ः ण्डः गम ४ हें 
तुम्हारे दर्भियान जुदाई है अन्करीब में तुझे इसकी... रन ७ ह# औ| 20 ह+ 0० 
असल हकीकृत बताउंगा जिस पर तू सब्र नहीं कर. ; (६ 5५ 4७- ०७ #द॥ 5» 3४४४) 
सका। (आयत:74- 78) रसूलुल्लाह (४४) ने... #.४ ९ छः ४ 
फ़रमाया, “अल्लाह तआला मूसा (%६£) पर जाए गज फ्री की रोड ५७5 
रहम करे हम तो चाहते थे कि वह सब्र करते और ७0.७ 7४६ $ &५ 4७ रण 
वह हम पर उन दोनों का किस्सा बयान करता” 5७३ <द्ा रा 8, ८2: (५६ 
रावी कहता है: कि रसूलुल्लाह (#३६) ने फ़माया,.._ डिश ७३ हड उ5 ५4 
“पहली दफ़ा मूसा ( ९८0४ ) ने भूल कर बात की -क्छ 
थी” और आप (४६) ने फ़रमाया:” उस के पास 

एक चिड़िया आई यहाँ तक की वह कश्ती के 

किनारे पर बैठ गई, फिर उस ने समन्दर में चोंच भरी 

तो खिद्ध ने कहा:' मेरे और तेरे इल्म ने अल्लाह के 

इल्म से उतना ही कम किया है जितना इस चिड़िया 

मे समन्दर से पानी कम किया है।” सईद बिन जुबैर 

कहते हैं: इष्ने अब्बास (<:%) पढ़ा करते थे : /७+ 

+# 430.० 254.. 0६ ५0५ ४ ४-४ और उनके 

आगे एक बादशाह था जो उम्दा कश्ती को हथिया 

लेता और वह ५ ४५ 2७ (9७७ ५ और बच्चा 

काफ़िरथा पढ़ते थे। 


बुख़ारी:22.  मुस्लिम:2380. अबू दाऊद:3984. 
अहमद:5/ 6. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४३४४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसम सहीह है और इसे अबू इस्हाक़ हम्दानी ने 
सईद बिन जुबेर से बवास्ता इब्ने अब्बास उबय बिन काब (<४&) के ज़रिए नबी (#४६) से रिवायत किया 
है जबकि इसे ज़ोहरी ने उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उत्बा से बवास्ता इब्ने अब्बास (<६&) उबय 
बिन काब («<४:४) के ज़रिए नबी (२४६) से रिवायत किया है। 

अबू मजाहिम, समरकंदी अली बिन मदीनी का कोल बयान करते हैं कि: मैंने सिर्फ इसीलिए एक हज 
किया कि सुफ़ियान से वह सुन सकूँ जो वह इस हदीस में बात बयान करते थे यहाँ तक कि मैंने उन से सुना 


5: ०] 


४2.60: | ऋअ करी : ५. 
वह कहते थे: हमें अम्न बिन दीनार ने बयान किया हालाँके इससे पहले भी मैंने सुफ़ियान से सुना था इसमें 
उन्होंने इस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया था। 
350 - सब्यदना उबय बिन काब (<#). 85 06 ,/७ 5 १-६ ४६ - 350 
बयान करते हैं कि नी (३४६) ने फ़माया, . ,.. ७६४ १४ 428 ६ :- ६58 ८ 
“जिस लड़के को ख़िब (288) ने कल. 
किया था, वह काफ़िर पैदा हुआ था।" *? रू इज, हा ७ ही उषा 
मुस्लिम:2380. अबू दाऊद:4705. तयालिसी:538. छ [ुछ 4# ५०५६ 28 (रे ':ुतनी फू पथ 
48 3॥ /3& :25 &8 ०.8. 3 
. 98 ७४ ५४ ६# 2४० 


॥] 
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तौज़ीहः & यहाँ ॥७ और ।.५, (पेदा किया गया) के माना में है। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६६४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


35 - सय्यदना अबू हुरैरा (४४) रिवायत. 8६ .)६ , ४ १५ 2०८ ७४४७ - 35 
करते हैं कि स्सूलुल्लाह (588) ने फ़माया,.... 0 हे 
“(ख़िज्) को ख़ित्य का नाम इसलिए दिया प्र प् हा सन 6५४ :० ; छ92॥ न्दक 
गया कि वह एक खुश्क ज़मीन पर बेठे तो वह... १४ ५५८८ ५७ :०७ ४2% (6 ६७ ८६८ 
उसके नीजे से सब्जे के साथ लहलहाने लगी।". 6 6 ६9 :«व ८० ५ +8 


बुख़ारी:3402. अहमद:2/ 32. ह#र्क 4४ ८५५ ८५०८ 25% 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 

3752 - स्यदना अबू दर्दा (६४5) रिवायत.. 2७६ ६ ८ ६ 28७ ६४४ - 352 
करते हैं कि नजी (६६) ने अल्लाह के फ़पान “५. , |. 6७ ,।/8 ..।; ४६; ,* टन 
और उस दीबार के पीछे उन दोनों यतीम बच्चों. ५ ५ + 0 अ 5 कप 
का खजाना था।” (अल- कहफ़:72) के बरे. ४ (४-४ & +४४॥ ७४ :०४ 2०७ 


में फ़माया, “सोना और चांदी थी। " प्रअऑरज # हुसपओं ८2 22 >५ 
ज़ईफ़ जिद्दा: बुखारी फी तारीखिही कबीर:8/ 3357. हि कह (220 कि हि 22 है हि 
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[उबाल 


ऊपर “कल प7 


कुरआने करीम की तफसीर [4629 ४8 ७४६2---८५ 


बज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: हमें हसन बिन अली अल खल्‍्लाल ने सफ़वान बिन सालेह से वह कहते हें 
हमें वलीद बिन मुस्लिम ने यज़ीद बिन यूसुफ़ सनआनी से बवास्ता यज़ीद बिन यज़ीद बिन जाबिर, मक्हूल 


से इसी संघद के साथ ऐसे हो हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस गरीब है। 


353 - . समय्यदना अबू हुरैरा (5) रिवायत 
करते हैं कि नबी (३85) ने दीवार (जो जुलक़नैन 
ने बनाई थी उस) के बारे में फ़रमाया, “वह 
(याजूज व माजूज) उसे हर रोज़ खोदते हैं यहाँ 
तक कि बह उसे फाड़ने के क़रीब होते हैं तो 
उनका हाक्िम कहता है: वापस चले जाओ 
कल इसे गिरा देंगे, आप (६) ने फ़रमाया, 
*फिर अल्लाह तआला उसे पहले से भी बड़ी 
बना देता है, यहाँ तक कि जब उनकी मुद्दत पूरी 
हो जाएगी और अल्लाह उन्‍हें लोगों पर भेजने 
का इरादा करेगा तो उनका हाकिम कहेगा, 
बापस लौट जाओ कल इंशा अल्लाह कर लोगे 
बह ईशा अल्लाह कहेगा, आप (8४8) ने 
फ़रमाया, “वह लौट जायेंगे फिर वह अगले 
रोज़ उसी हालत पर पाएंगे जिस पर छोड़ा होगा 
चुनाँचे वह उसे फ़ाड़ कर लोगों पर निकलेंगे तो 
तमाप पानी पी जायेंगे और लोग उन से डर कर 
- भागेंगे फिर बह अपने तीर आसमान की तरफ़ 
छोड़ेंगे, बह खून आलूद हो कर वापस आयेंगे 
हो दिल की सख्ती की वजह से कहेंगे: हम ने 
ज़मीन वालों को ज़ेर किया और आसपान 
यालों पर भी चढ़ाई की, फिर अल्लाह तआला 
उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा, तो वह 
हलाक हो जाएंगे” आप (४६) ने फ़रमाया, 
“उस ज़ात की कसम जिस के हाथ में घुहम्मद 
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5 £ ६:०६ 2० 
28% ><७ ०) 


(७) 


&ल ऋछ 250४ 5+5् ०७ 
दी 5 3 व5 के 2८ 
पछ उूछा 5 0 968 
छ्जड श्र ठछ ५० ०४०४ 
व 3७ ४५७ :3#%% 5०-४० 4-बलं५ 
8५5 हि मजा | लो ० ७५५३ प्र 


[जाते उन छल ॥7 4 


कुसते करीम की तफ़्सीर &म१63 8 ७४००-६५ ४ 


(५९६) की जान है! यक़ीनन ज़मीन के जानवर 
उनका गोश्त खाकर मोटे हो जाएंगे और मटकते 
फिरेंगे, अल्लाह का बहुत शुक्र करेंगे। 


सहीह: इब्मे.. माजह:4080. 
हाकिम:4/ 288. 


अहमद:2/ 50. 


४; .॥35 ,६ हवा] लकी 
गई («5 उत्े# 3# ५48 5 
| हट ह>०८ *ई | ६ हु 
०४53 अभ् 22000 २७ 3 ?शल 


"2४० ५० 83 5.5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन ग़रीब हे। हम इस अंदाज़ से सिर्फ इसी सनद 


के साथ ही जानते हैं। 


3454 - सय्यदना अबू सईद बिन अबी फज़ाला 
(<६४) जिनका शुमार सहाबा में होता है बयान 
करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (३४६) को फ़रमाते 
हुए सुना: “ जब अल्लाह तआला कयामत के 
दिन जिस में कोई शक नहीं है, लोगों को जमा 
करेगा तो एक ऐलान करने वाला आवाज़ देगा: 
जिसने किसी अमल में जो अल्लाह के लिए 
किया था किसी दुसरे को शरीक किया है, तो 
वह उसका सवाब भी गैरुल्लाह के पास तलाश 


करे अल्लाह तआला शिर्क से तमाभ शरीकों से 


बढ़कर बेज़ार है। ” 


हसन: इब्मे माजहू:4203. अहमद:3/466. इब्मे 
हिब्बान:6250. 


7 


०५ 25 ४ ८९ 49 ७ - 354 


42 40८ ७५ :(/७ 


9 पर्व कली 5 20७ ५१ ;५४० 2६० 
89% ५: 2८ छा ५६ #४७ ५2 
<+५० ह2४ 2७००॥ ७5 885 .5/८४५ 
॥| 7६ #:4 26 दी (न्‍> 40 2५०५ 
इक 3 «४ 0एछ #% था 4 ६६ 
जम 5 29 8७ ७ 98 ७56 2५ 
अर 2 + 4 48 सप ॥र्ड 40 2५% 

2१ ५६ 5७:५५ रे थ। 3 20॥ 


बज़ाहतः इमाम तिमिंज़ी (४४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे मुहम्मद बिन बक्र के 


तरीक़ से ही जानते हैं। 
20 - तफ़सीर झूहह मरियम। 


3455 - सब्यदना मुगीरा बिन शोआा («&£&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४8) ने मुझे 
नज़रान की तरफ़ भेजा तो वहाँ के रहने वाले 
लोगों ने मुझ से कहा: क्या तुम ऐसे नहीं पढ़ते 
“ऐ हारून की बहन! (मरियम: 28) हालांकि 


डे 
| 25235, 625 :<६ 20 
4 4७4 है&॥ 2०८ < ७४5 - 355 
बरी 45 सी 90 ७५ 3७ धो 
का दर बगल ६+ १ के ४५७ 3५६ 


ह 


४५५ «६ ४४ ४934 5 गा 


जज इज 803 8/इ 


रूपतलहअलक्त 


मूसा और ईसा (%८८४४ ) के दर्भियान कितना 
फ़ासला है? चुनाँचे में नहीं जानता था कि उन्हें 
क्या जबाब दूँ, फिर नबी (४४) की तरफ़ लौटा 
आपको यह बात बताई आप (४४) ने 
फ़रमाया, “तुमने उन्हें यह क्यों न बताया कि वह 
लोग अपने अंबिया और अपने से पहले 
सालिहीन के नामों पर नाम रखते थे। ” 


(७ आए (0 ८3 2६ 4 ० 50 
5७ 3७; [50७ 3 ४ 5४% 

श हे ४ ७ ४५ + | 
कं था 2.5 | डबठ पार 
७ एन पड ग ०७ 825 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%:& ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है हम इसे इब्ने इदरीस की 


सनद से ही जानते हैं। 

356 - सय्बदना अबू सईद ख़ुदरी (<&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४६) ने आयत 
“और उन्हें हअभ्र के दिन से डराइये” 
(आयत: 39) पढ़ कर फ़रमाया, “मौत को एक 
चित्कबरे मेंढे की शकल में लाकर जन्नत और 
दोज़ख के दर्मियान एक दीवार पर खड़ा कर 
दिया जायेगा फिर कहा जाएगा; ऐ जन्नतियों! 
बे सर उठा कर देखेंगे ओर कहा जावेगा: ऐ. 
दोज़खियो! तो वे भी सर उठा कर देखेंगे फिर 
कहा जाएगा क्या तुम इसे पहचानते हो? तो वे 
कहेंगे: हाँ यह तो मौत है, फिर उस मेंढे को लिटा 
कर ज़बह कर दिया जाएगा, अगर अल्लाह 
तआला ने जन्नतियों के लिए उस जन्नत में 
ज़िंदगी और हमेशगी का फेसला न किया होता 
तो बह खुशी से मर जाएँ और अगर अल्लाह ने 
जहन्नपियों के लिए उस में ज़िंदगी और हमेशगी 
का फैसला न किया हो तो गम से मर जाएँ। ” 


बुख़ारी:4730. मुस्लिम:2849. अहमद: 2/423. 


७६ :2७ ,.> & रस ७४५ - 356 
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के 3४४ 3 34: 
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"४५ ७७5 ए७ एज 20 (४3 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 


कुरआते करीम की तफ़सीर ४ तर ४०४2७ ६ 


3॥87 - क़तादा (४४) फ़रमाने बारी तआला:... ७६ .28 ,.८ ६ डा ७६ - 357 

“और हम ने उस इदरीस ( %:४४) को बलंद हरा 38 ..४० 2६ 20 -्ड्या 

जगह बिठाया “ (आयत: 57) के बारे में बयान की हब ०४" 

करते हैं हमें अलनस जिन मालिक ( )ैने (७ ७5५ १६४७:३७) 229 हि ८] 

लाया कि नी (0 ने फ़्माया मुझे 50 55 आ 2५७ 8 (ये ७8४५ :०७ 
राज कराया गया मेंने इदरीस ( %४8& ) 

चौथे आसमान में देखा था।” #४ ह/ ४ ४४ ए:५ ६ की /> 


हा 4८.०० ५ 23 ८: 
मुस्लिम:62. अहमद:3/ 260. अबू याला:2974. ऋजलनम 6 >० *४५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। और इस बारे में अबू सईद 
(६४४) भी नबी (2४6) से रिवायत करते हैं। 

नीज़ सईद बिन अबी अरूबा, हम्माम और दीगर लोगों ने भी क़तादा से बवास्ता अनस बिन मालिक 
(<४), मालिक बिन सासा (६४४) से नबी (5४६) की मेराज वाली हदीस मुकम्मल की है और मेरे 
मुताबिक यह हदीस इस हदीस का इखितिसार है। 
3॥58 - अब्दुल्लाह ब्रिन अब्बास (<2&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (#&8) ने 
जिन्नील ( १: ) से कहा: “जितना तुम हम से 
मिलते हो इससे भी ज़्यादा मिलने से तुम्हें कया. '>“५+ ७४ (रू "(न ७ 2८० ७+ 3 
चीज़ रोकती है? तो यह आयत नाज़िल हुई... ४६६६ ७ :.. 20 ५.०५ ७७ .3७ 


७४७ :०७ ६४ & ४: ४४ - 358 


5 ४ 55 ७७ 6 ६४ ६ 5 


“और हम आपके रब के हुक्म से ही उतरते हैं जो रा 

कुछ हमारे आगे और हमारे पीछे ही क्रंड 3 ७ 0.5 ५५ ;8 ७.५ | 
है।” (आयत्त:64) ४ ७४ <४ ४५ | ०५६ ७७) ८9 
बुखारी:328. अहमद: 23. हाकिम:2/6 0 #| [६६४ ५५ ७८.४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन गरीब है। हमें हुसेन बिन हारिस ने बवास्ता 
वकीअ उमर बिन ज़िर्र से इसी तरह हदीस रिवायत की है। 

3759 - सुद्दी कहते हैं मैंने मुर् हम्दानी से. ६.४ 38 ,.2७ ८६ 45 ७5 - 359 
अल्लाह तआला के फ़रमान: “ और तुम में से रक्षि 

जो भी है उस जहन्मम पर वारिद होने वाला है”. ४ 'ई) ४ पा जे ४ +क+ 
(आयत:7)) के बारे में पूछा,तो उन्होंने मुझे. 2४ ७० छव्का 55% </ ५:7७ 540] 


22 34४५० हि 3502 
बताया कि सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद ७, 9 55 $%] : 540 
(<&) ने उन्हें बबान किया कि रसूलुल्लाह की 20258 हल 2३३८ 
(३४8) ने फ़रमाया, “लोग जहन्नम पर बवारिद.._ / फेज ४ |९७ ज (ह#ज 
होंगे फिर अपने आमाल के घुताबिक वहाँ से. ४-७ १४० 40 /-० 2७ ०५०३ ४७ ०७ 
गुज़र जायेंगे, उन में पहला बिजली की चमक ८५ ५५ 5222 # 5७ 2.6॥ 52 
की तरह, फिर हवा की तरह, फिर घोड़े के दौड़ने 55 8 .«.28 8.3) «56 था 
की तरह फिर ऊँट सवार की तरह, फिर आदमी. ८ हा 0 0 कक! हर थ् 
के दौड़ने की तरह और फिर उस की आम चाल 5 ई ह#। आह अडीओ् ह ५ 
की तरह गुजरेंगे। ” डे # 489 
सहीह: अहपद:/433. हाकिम:2/ 375. दार्मी:283. 

अस- सिलसिला अस- सहीहा: 37. 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन हे इसे शोबा ने भी सुद्दी से रिवायत किया 
है।जो कि मर्फ नहीं है। 

360 - सब्यदना हक बिन मसऊद॒ ७४ :3७ ७६ & 4७० ७४४ - 360 
(८६४) ५ और तुम में से हर कोई उस पर बारिद 2 555 85 2६6 ८२-2४ 
होने बाला है।” के बारे में फ़रमाते हैं; लोग उस. ४ हे 7४ ४ फल जा अमीर 
पर वारिद होंगे फिर वहाँ से आमाल के मुताबिक. 2+##> > १४ ४६ ५ ४ 4# पुन 


आगे गुज़र जाएंगे। है ५5५ 26 [७5७ ॥ #% $] 
सहीह: मौकूफ़ मर्फू के हुक्म में हे। तबरी फ्री ८४ 5 


तफ़्सीर:6/ 44. सहीहुत्त्गीब:3630. 
बज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने, उन्हें अब्दुरहमान बिन महदी ने बवास्ता शोबा, 
सुद्दी से इसी तरह हदीस बयान की है। अब्दुररहमान कहते हैं: मैंने शोबा से कहा कि इख्राईल ने मुझे सुद्दी से 
बवास्ता मुर्स, अब्दुल्लाह (<%) से नबी (४6) की हदीस बयान की है, तो शोबा कहने लगे: मैंने भी 
सुद्दी से मर्फ ही सुनी है लेकिन मैं इसे जान बूझकर छोड़ता हूँ 

367 - सय्यदना अबू हुरेरा (४६७) से रिवायत 0 4 ७४ :05 4.5 ७४ - 36] 
है कि रसूलुल्लाह (&&) ने फ़रमाया, “जब 

अल्लाह तआला किसी बन्दे से मोहब्बत करता. >* (० ह् ज ैनीण ज+ फीज 5 
है तो जिन्नील को आवाज़ देता है कि मैं फुलां. (७ ५0 3०; $ 55% ४ && ><। 
आदमी से मोहब्बत करता हूँ तुम भी उस से +7370084:% ४ 


[कोड जमकर लटललक  कचालय पशस्‍थछ 


मोहब्बत करो, आप (४६) ने फ़रमाया, “फिर 
वह आसमान में ऐलान करता है फिर उस शख़्स 
के लिए ज़मीन में मोहब्बत उतार दी जाती है, 
यही अल्लाह का फ़रमान है, “ बह लोग-जो 
ईमान लाये और अच्छे आमाल किए रहमान 
उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा।” 
(आयत: १6) और जब अल्लाह तआला किसी 
बन्दे से नफ़रत करता है तो जिब्रील को आवाज़ 
देकर कहता है कि मुझे फुलां शख़स से नफ़रत है 
तो वह आसमान में ऐलान कर देता है फिर उस 
के लिए ज़मीन में नफरत उतार दी जाती है।” 


बुख़ारी:3209.मुस्लिम: 2637. अहमद: 2/ 267.मालिक:2006 


05: दी २8 0 ::५ 22५ द। 
४७ 4७४५ ७५४ <(र्श 5 ॥ 55५2 
हूँ जी 878 6 5५० (० 2५ 
आती आ ज0 25 28 कक 
मी दंसंदण अष्यपओं किक 


358 9 40 ४ ॥8 45 झट 


है ७१५४ ४४ <.५र्श & 2] 5.७ 
हि 30 की है हम न हम] 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६७) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है और अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्लाह 
बिन दीनार से उनके बाप के ज़रिए भी अबू सालेह बवास्ता अबू हुरैरा (७४७), नबी (५४६) से इसी तरह 


हदीस मर्वी है। 

362 - सय्यदना खब्थाब बिन अरत (<&) 
बयान करते हैं कि मैं आस बिन वाइल के पास 
अपना हक़ मांगने गया तो वह कहने लगा: जब 
तक तुम मुहम्मद के साथ कुफ्र न करो में तुम्हें 
नहीं दूंगा, मैंने कहा: नहीं, यहाँ तक कि तू मर 
जाए फिर तुम्हें उठाया जाए। वह कहने लगा; 
क्या मरने के बाद मुझे दोबारा उठाया जाएगा ? 
मैंने कहा: हाँ , तो उस ने कहा: वहाँ पेरे पास 
माल और औलाद होगी तो मैं तुम्हें दे दूंगा, 
चुनाँचे यह आयत नाज़िल हुई “क्या तूने उस 
शख़स को देखा जिसने हमारी आय्रात का 
इन्कार किया और कहा मुझे ज़रूर माल और 
ओऔलाद दी जाएगी।” (आयत: 77) 
बुखारी:2097. मुस्लिम:2795. अहमद: 5/ 70. 
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बज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: हमें हनाद ने बबास्ता अबू मुआविया, आमश से इसी तरह की हदीस बयान 
की है। इमाम तिर्मिज़ी (५४४४) फरमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 


2 - तासीर सूरह ताह्य। 
363 - सय्यदना अबू हरेरा (<:) बयान 
करते हैं जब रसूलुल्लाह ($४६) खैबर से लौटे तो 


आप रात भर चलते रहे यहाँ तक कि आप को 
नींद आने लगी, आप ने पड़ाव किया फिर 
फ़रमाया, “ऐ बिलाल! आज रात तुम हमारे 
लिए जागते रहना।” बिलाल ने नमाज़ पढ़ी और 
अपनी सवारी की तरफ़ टेक लगा कर फज्ञ की 
तरफ़ बैठ गए, फिर उन पर भी उनकी आँखें 
ग़ालिब आ गई बह भी सो गए उन में से कोई भी 
बेदार न हो सका, और सब से पहले नबी (:४£) 
बेदार हुए आप ने फ़रमाया, “ऐबिलाल! (क्या 
बना?) तो बिलाल कहने लगे: ऐ अल्लाह के 
रसूल (३४६)! आप पर मेरे मां बाप कुर्बान हों 
मेरी रूह को भी उस ने पकड़ लिया था जिस ने 
आपकी रूह को पकड़ा था। रसूलुल्लाह (5४5) 
ने फ़रमाया, “जानवरों को हांक कर ले चलो, 
फ़िर आप ने ऊँट बिठाया चुजू किया, इक़ामत 
कहलवाई फिर वक़्त पर अदा की जाने वाली 
नमाज़ की तरह ठहर ठहर कर नमाज़ पढ़ाई, फिर 
आप ने यह आयत पढ़ी: “और मेरी याद के 
लिएनमाज़ कायम कर।” (आयतः 6) 


मुस्लिम:580. अबू दाऊदः:435. इब्मे माजह:697. 
निसाई:68. 620, 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं : यह हदीस गेर महफूज़ है इसे कई हुफ्फाज़ ने जोहरी से 
बबास्‍्ता सईद बिन मुसय्यब से रिवायत किया है कि नबी (:४६)....आखिर। और इसमें अबू हुरैरा 


अुनूच छोक्षजी 


कुरआने की तफसीर 


(5४) का ज़िक्र नहीं है नीज़ सालेह बिन अबी अखज़र हदीस में ज़ईफ़ है उसे यह्या बिन सईद वगेरह ने 


हाफिजा की वजह से ज़ईफ कहा है। 


22 - तफ़्मीर सूटह अंदिया। 


3464 - सय्यदना अबू सईद (<£४) से रिवायत्त 
है कि नबी (४६४) ने फ़रमाया, “बैल जहन्नम में 
एक बादी है जिस में काफिर चालीस साल तक 
उस के गढ़े में पहुँचने से पहले गिरता रहेगा। " 
ज़ईफ़: तख़रीज के लिये देखिए हदीस नम्बर:2576. 
जईफुत्तगींब:236. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४६ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब है और हम इसे इब्ने लहीया की सनद से ही 


मर्फू जानते हैं। 

3765 - सय्यदा आयशा (<४%) से रिवायत है 
कि एक आदमी नबी (४६) के सामने बैठ कर 
कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (&४5)! मेरे 
कुछ गुलाम, हैं जो मुझे झूठलाते, मेरी ख्रयानत 
करते और मेरी नाफ़रमानी करते हैं और मैं उन्हें 
गाली देता और मारता हूँ, तो मेरा उन से कैसे 
हिसाब होगा? आप (५5७६) ने फ़रमाया, 
“उनका तेरी ख़यानत, नाफ़रमानी, त्तक्ज़ीब 
करना ओर तेरे सज़ा देने को शुमार किया 
जाएगा, अगर तूम्हारा सज़ा देना उनके गुनाहों के 
बराबर हुआ तो यह पूरा पूरा बदला होगा न 
तुम्हारे लिए कुछ होगा न ही तुम्हारे ज़िम्मे अगर 
नुम्हारा उन्हें सज़ा देना उनके गुनाहों से कम हुआ 
तो बह तुम्हारे लिए ज़ायद होगा लेकिन अगर 
तुम्हारा उन्हें सज़ा देना उन के जुर्म से ज़्यादा हुआ 
तो बाक़ी मांदा का तुम से हिसाब लिया 


ड़ 
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जाएगा।, ” राबी ने कहा: वह आदमी एक तरफ़ 
होकर रोने और दहाड़ें मारने लगा तो 
ससूलुल्लाह(&४६) ने फ़रमाया, “क्या तू 
किताबुल्लाह नहीं पढ़ता? “ और हम क़यामत 
के दिन ऐसे तराजू रखेंगे जो ऐन इन्साफ के होंगे, 
फिर किसी शख़स पर कुछ भी जुल्म नहीं किया 
जाएगा” (आयतः:47) तो वह आदमी कहने 
लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (2४४)! मैं अपने और 
उन के लिए उन्हें छोड़ देने से बेहतर कोई चीज़ 
नहीं पाता, मैं आप को गवाह बनाता हूँ कि बह 
सब आज़ाद हैं। 

सहीहुल इस्नाद: अहमद:6/ 280, सहीहुत्तगीब:2290, 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (८४) फ़रमाते हैं : यह हदीस ग़रीब हे हम इसे अब्दु्रहमान बिन ग़जवान के 
तरीक़ से ही जानते हैं नीज़ अहमद बिन हंबल (४६६) ने भी अब्दुरहमान बिन ग़जवान से इस हदीस को 


रिवायत किया है। 


366 - सय्यदना अबू हुरैरा (७१४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, 
“इब्नाहीम ( 9258 ) ने तीन चीजों के अलाबा 
कभी भी किसी चीज़ में झूठ नहीं बोला: उनकी 
बात में बीमार हूँ“ (अस्साफ़्फ़ात:89) हालांकि 
बह बीमार नहीं थे, उनका सारा को अपनी बहन 
कहना और यह कहना कि “ यह बुतों को तोड़ने 
वाला काम उनके उस बड़े मे किया है।” 
(अंबिया: 63) 
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बज़ाहतः यह हदीस एक और सनद से भी बवास्ता अबू हुरैश (<१) नबी करीम (६) से मर्वी है इसे 


इमाम तिर्मिज़ी (७६६) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 


(जज ना वह #धिकू. कु लकी कमर. इतर कर कचपियलट: 
367 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७5)... 3७ ,७3५ ८५ 5,5०७ ७४७ - 367 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (२४६) वअज़ 0257 ४7१ 


करने के लिए खड़े हुए तो आपर९#६) ने 
फ़रमाया, “ऐ लोगो! तुम अल्लाह की तरफ़ नंगे 
बदन और बगैर ख़तना इकट्ठे किए जाओगे, फिर 
आप((छ$) मे आयत पढ़ी: “ जेसे हम ने पहली 
मर्तत्रा पैदा किया उसी तरह लौटाएंगे।” 
(आयतः04) आप (३४8) ने फ़रमाया, 
“क्रबामत के दिन सब से पहले इब्राहीम 
(%९४ ) को लिबास दिया जाएगा, और मेरी 
उम्मत के कुछ लोगों को लाया जाएगा फिर उन्हें 
बाएं जानिब से पकड़ लिया जाएगा, तो मैं 
कहूंगा: ऐ मेरे रब! यह मेरे उम्मती हैं, तो कहा 
जाएगा: आप नहीं जानते कि इन्होंने आप के 
बाद क्या नए काम किए, तो मैं ऐसे ही कहूंगा 
जैसे नेक बन्दे ईसा ( 9४ ) ने कहा था “ और में 
उन पर गवाह था जब तक में उन में रहा फिर जब 
तूने मुझे उठा लिया तो तूही उन पर निगरां था और 
तू हर चीज़ का गवाह है अगर उन्हें अज़ाब दे तो 
बेशक यह तेरे बन्दे हैं और अगर तू इन्हें बख्श दे 
तो बेशक तूही सब पर ग़ालिब, कमाल हिकमत 
वाला है। (अल- माइदा: 77- 8) तो जवाब 
में कहा जाएगा : जब से इन्हें आप(:8६) ने छोड़ा 
है यह अपनी एड़ियों के बल फिरते रहे। 

सहीह: तख़रीज के देखिए हदीस नम्बर:2423. 
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वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं; हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने मुहम्मद बिन जाफ़र से बवास्ता शोबा, मुग़ीरा 


बिन नोमान से ऐसे ही रिवायत किया है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। इसे सुफ़ियान सौरी ने भी मुग्गीरा बिन नौमान 


से इसी तरह रिवायत किया है। 


कट 220 


368 - सय्यदना इमरान बिन हुसेन (<%) से 
रिबायत हे कि जब आयात “ ऐ लोगो! अपने रब 
से डरो, बेशक क़यामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी 
चीज़ है, से लेकर “ लेकिन अलूलाह का अज़ाब 
सख़त होगा” (हज: - 2) नाज़िल हुई,तो उस 
वक़्त आप सफ़र में थे नबी (298) ने फ़रमाया, 
“क्या तुम जानते हो कि यह कौन सा दिन 


होगा? लोगों ने कहा : अल्लाह और उसके 
स्सूल ही बेहतर जानते हैं। आप(३28) ने 
फ़रमाया, “यह वह दिन होगा जिस दिन 
अल्लाह तआला आदम (१३४४) से कहेंगे 
जहम्नम का हिस्सा निकालो, वह कहेंगे ऐ मेरे 
रब! जहन्नम का हिस्सा कितना है? अल्लाह 
फ़रमाएगा नौ सौ निन्‍नानये (999) जहन्नम में 
और एक जन्नत में” रावी कहते हैं : लोगों ने 
रोना शुरू कर दिया तो रसूलुल्लाह (४४) ने 
फ़रमाया, “अल्लाह की कुर्बत तलाश करो 
और म्यानारवी तलाश करो जो भी नबुब्बत 
गुजरी है उस से पहले जाहिलियत थी। आप 
(३४६) ने फ़रमाया, “यह तादाद जाहिलियत के 
लोगों से ली जाएगी अगर पूरी हो गई तो ठीक 
वर्ना मुनाफिकीन से मुकम्मल होगी और तुम्हारी 
और दूसरी उप्मतों की मिसाल जानवर के पाँव 
में सियाह तिल या ऊँट के पहलू में एक तिल की 
तरह है” फिर आप(३88) ने फ़रमाया, “मुझे 
उम्मीद है कि तुम अहले जन्नत का चौथा हिस्सा 
होगे” तो सहाबा ने अललाहु अकबर कहा। फिर 
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आप($७६) ने फ़रमाया, “मुझे उम्मीद है कि तुम 
अहले जन्नत का निस्फ़ होगे” तो लोगों ने 
अल्लाहु अकबर कहा। रायी कहते हैं: मुझे इल्म 
नहीं कि आप ने दो तिहाई का ज़िक्र किया था 
या नहीं। 

ज़ईफुल. इस्ताद:अहमद:4/ 432. 
हुमैदी:83. तयालिसी:835. 


तौज़ीह: 25, : 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४ 
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चौपाये की कोहनी के अन्दर पैदा होने वाला सियाह दाग (अल-मोजमुल 


&&) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ कई ओर तुरूक़ (सनदों) से 


बवास्ता इमरान बिन हुसैन (३४5) नबी (5४६) से हदीस मववीं है। 


3१69 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (<&) 
बयान करते हैं कि हम नबी (२४६) के साथ सफ़र 
पर थे आप के सहाबा चलने में आगे पीछे हो गए 
थे फिर रसूलुल्लाह (:४६) ने बलंद आवाज़ से 
यह दो आयतें पढ़ीं: “ ऐ लोगो! अल्लाह से डरो 
बेशक कृयामत का ज़लज़ला बहुत बड़ी चीज़ 
है, से लेकर, लेकिन अल्लाह का अज़ाब सख़त 
होगा तक।(- 2) जब आप के सहाबा ने सुना 
तो उन्होंने अपनी सबारियों को खूब दोड़ाया 
और समझ गए कि आप कुछ फ़रमाने वाले हैं, 
आप (५४४) ने फ़रमाया “ क्या तुम जानते हो 
कि यह कौनसा दिन होगा?” उन्होंने कहा: 
अल्लाह ओर उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, 
आप (४४) ने फ़रंमाया, “यह वह दिन है 
जिसमें अल्लाह तआला आदम (५८४) को 
आवाज़ देकर कहेंगे: ऐ आदम जहन्नम का 
हिस्सा निकालो, तो वह कहेंगे: ऐ मेरे रख 
जहन्नम का हिस्सा कितना है? तो अल्लाह 
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तआला फ़रमाएगा एक हज़ार में नौ सो * 


निन्‍मानवे जहन्मम में, और एक जन्नत में।” तो 
लोग नाउम्मीद हो गए यहाँ तक कि यकीन हो 
गया अब कोई हँसेगा भी नहीं, तब रसूलुल्लाह 
(2४६) ने अपने सहाबा की हालत देख कर 
फ़रमाया, “ अमल करते रहो और खुश रहो उस 
ज़ात की क़सम जिसके हाथ में मुहम्मद की जान 
है! तुम्हारे साथ दो किस्म की मख़लूक़ ऐसी हैं 
जो जिस चीज़ के भी साथ हों उसे ज़्यादा कर 
देती हैं: (एक) याजूज व माजूज और दुसरे बनू 
आदम और इब्लीस की औलाद से जो भी कुफ्र 
पर मर गया।” राबी कहते हैं: लोगों से उस 
परेशानी की केफ़ियत दूर हो गई तो आप (5४६) 
ने फ़रमाया, “अमल करते रहो और खुश रहो, 
उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मुहम्मद की 
जान है! तुम लोगों (के मुक़ाबले) में ऊँट के 
पहलू में एक दाग या चौपाए की टांग में एक 
तिल की तरह हो। ” 

सहीह: तख़रीज इस से पहली हदीस में गुज़र चुकी है। 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन सहीह है। 


3470 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबेर 

3/2) रिवायत करते है कि रसूलुल्लाह (४5) 
मे फ़रमाया, “बैतुल्लाह का बैतूल अतीक़ नाम 
इसलिए रखा गया है कि उस पर कोई भी 
सरकश ग़ालिब नहीं आ सका। ” 


ज़ईफ़: हाकिम:2/389. बेहक़ी: 
सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:3222. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन ग़रीब है और यह हदीस बवास्ता जोहरी 


नबी (२४६) से मुर्सल भी मवी है। 


हमें कुतैबा ने उन्‍हें लैस ने अक़ील से बवास्‍्ता ज़ोहरी, नबी (७६) से इसी तरह की हदीस बयान की है। 


3॥7] - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<&&& 
रिवायत करते हैं कि जब नबी (७४६) को मक्का 
से निकाला गया तो अबू बक्र (८४) ने कहा: 
उन्होंने अपने नत्री को निकाला हे, यह ज़रूर 
हलाक होंगे तो अल्लाह तआला ने यह आयत 
उतार दी: “उन लोगों को जिनसे लड़ाई की 
जाती है किताल की इजाज़त दे दी गई है 
इसलिए कि उन पर जुल्म किया गया है और 
बेशक अल्लाह तआला उनकी मदद करने पर 
पूरी तरह क़ादिर है। ” (आयतः 39) तो अबू बक्र 
ने कहा: में जानता था कि अन्करीब किताल 
होगा। 

ज़ईफुल. इस्नाद:निसाई:3087. 
हाकिमः2/ 66. इब्मे हिव्बान:470. 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
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) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन है इसे अब्दुर्रहमान बिन महदी वगैरह ने भी 


सुफ़ियान से बवास्ता आमश, मुस्लिम बतीन के ज़रिए सईद बिन जुबेर से मुर्सल रिवायत किया है इसमें 


इब्ने अब्बास (<2)5) का ज़िक्र नहीं है। 


हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने अबू अहमद ज़ुबैरी से उन्हें सुफ़ियान ने आमश से बवास्ता मुस्लिम बतीन, 
सईद बिन जुबेर से मुर्सल हदीस बयान की है इसमें इब्ने अब्बास का ज़िक्र नहीं है। मु 


372 - सईद बिन जुबेर (४/४) कहते हैं जब 
नबी (४६) को मक्का से निकाला गया तो एक 
आदमी ने कहा: इन लोगों ने अपने नबी को 
निकाला है तो यह आयत नाजिल हुई: “ जिन 
लोगों से लड़ाई की जाती है उन्हें किताल की 
इजाज़त दी गई है इसलिए कि उन पर जुल्म 
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किया गया और अल्लाह उनकी नुस्श्त (मदद) 
पर खूब क़ादिर है वह लोग जिन्हें उमके घरों से 
निकाला गया” इस से मुराद नबी (४:8४) और 
आप केसहाबा हैं। 

तख़रीज करने वाले ने इसकी तख़रीज नक़ल नहीं की। 


24 - तफ़्सीर सूरह मूमगिनून।..] 


3१73 - सय्यदना उमर बिन खत्ताब (७१४) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (५६६) पर जब 
बहि नाज़िल होती तो आप के चेहरे के नज़दीक 
शहद की मक्रियों की भनभनाहट की तरह 
आवाज़ सुनी जाती चुनाँचे एक दिन आप 
(३४६) पर वहि नाज़िल हुई हम थोड़ी देर ठहरे 
आप से उस कैफ़ियत को ख़त्म किया गया तो 
आप ने किब्ला की तरफ़ अपना मुंह कर के 
अपने हाथ उठा कर कहा: “ ऐ अल्लाह हमें 
बढ़ा, हम में कमी न करना, हमें इज्ज़त दे हमें 
रुस्वा न करना, हमें अता कर हमें महरूम न 
करना, हमें तर्जीह दे हमारे ऊपर किसी को 
तर्जीह न देना और हमें राज़ी करके हम पर राज़ी 
हो जा, फिर आप (5४६) ने फ़रमाया, “ मुझ पर 
दस आयात भाजिल हुई हैं जिसने उन्हें कायम 
किया वह जन्नत में दा्बिल हो गया, फिर 
आप($४६) ने “तहक़ीक़ फलाह पा गए ईप्रान 
वाले” से लेकर दस आयात के इड़ितिताम तक 
तिलावत की। (- 0) 

ज़ईफ़... अहमद: १/34.._ निसाई:..._ 348. 
अब्दुजज़्ज़ाक़:6038... हकिप:2/ 392.अस- सिलसिला 
अज़- ज़ईफा:242. 
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| जग उनन छह > धन कुरआने करीम की तफ़सीर ० ः 

वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं हमें मुहम्मद बिन अबान ने अब्दुर्रज्ञाक से उन्होंने यूनुस बिन सुलेम से 
बवास्ता यूनुस बिन यज़ीद, ज़ोहरी से इसी सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है। (ज़ईफ़ भी) 

इमाम तिर्मिज़ी (%&&) फ़रमाते हैं : यह हदीस पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है। मैंने इस्हाक़ बिन मंसूर से 
सुना वह फ़रमा रहे थे कि अहमद बिन हंबल, अली बिन मदीनी और इस्हाक़ बिन इब्नाहीम ने भी 
अब्दुरज्जाक से यूनुस बिन सुलैम के ज़रिए बवास्ता यूनुस बिन यज़ीद, ज़ोहरी से इस हदीस को रिवायत 
किया है। 

इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं : जिसने अब्दुर॑ज्जाक़ से शुरू में सुना था वह तो इसमें यूनुस बिन यज़ीद 
का ज़िक्र करते हैं, और बअज़ इसमें यूनुस बिन यज़ीद का ज़िक्र नहीं करते, लेकिन जिस ने यूनुस बिन 
यज़ीद का ज़िक्र किया है वह सहीह हे और अब्दुरज़्जाक़ भी बअ॒ज़ दफ़ा इस हदीस में यूनुस बिन यज़ीद का 
जिक्र करते हैं ओर बअज़ दफ़ा नहीं, और जब वह इसमें यूनुस का ज़िक्र न करें तो वह मुर्सल होगी। 

3774 - अनस बिन मालिक (&&) बयान ७६ .35 ..: ८; 2& ७६७ - 374 
करते हैं कि रूबैअ बिन्ते नज़र (७) 4220५ 
नबी (998) के पास आईं उनका बेटा हारिसा. ४ हर पल ४ 4७ 5 2 
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रसूलुल्लाह (2४६) के पास आकर कहने लगीं: हि (5 गा 
आप मुझे हारिसा के बारे में बताइए कि अगर॒. 7 मिल मल 
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अफज़ल जगह है।” 
४०५ ७५-३५ 2६० १2५ 2.35; 
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सिलसिला अस- सहीहा:847 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६७) फ़रमाते हैं : अनस (<६&5) के तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब हे। 


4 हा हे, 
बीए 9 कडत <4प्छ 4 २ 


[आरबकालछ॥शुभ्ध॒_ज्तत्हजल्क - छातान उ्यथय्क | 


3775 - नबी (६) की जौज़ा मोहतरमा 
सय्यदा आयशा («६४) बयान करती हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (३४६) से इस आयत : “और वह 
लोग जिन्होंने कुछ दिया इस हाल में देते हैं कि 
उन के दिल डरने वाले होते हैं।” (आयत:60) 
के बारे में पूछा, आयशा (<£) ने कहा: क्या 
यह शराब पीने वाले और चोरी करने वाले लोग 
हैं? आप (2४8) ने फ़रमाया, “ऐ सिद्दीक की 
बेटी! नहीं! बल्कि यह वह लोग हैं जो रोज़े रखते 
हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं और सदका करते हैं और उन्हें 
डर होता है कि कहीं उन से कुबूल न किया जाए, 
यही लोग भलाइयों में जल्दी करते हैं और यही 
उनकी तरफ़ आगे निकलने वाले हैं।” 


सहीह:इब्ने माजह:489, अस- सिलसिला अस- सहीहा; 
१62. अहमद:6/ १59. हाकिमः2/ 393. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं : यह हदीस अब्दुरहमान बिन सईद से भी बवास्ता अबू 
हाजिम, अबू हुरेरा (८४४) के ज़रिए नबी (:४&) से ऐसे ही मर्वी है! 


3१76 - सब्यदना अबू सईद ख़ुदरी ( 

रिवायत है कि नबी (५४६) ने “ओर वह इसमें 
तेवर चढ़ाने वाले होंगे।” (आयत: 04) के बारे 
में फ़रमाया," आग उसे झुलसा देगी, ऊपर 
बाला होंट सिकुड़ कर उसके सर के दर्मियान 
तक जा पहुंचेगा और नीचे वाला होंट नाफ तक 
पहुँच जाएगा।" 

ज़ईफ़: तख़रीज के देखिए हदीस नम्बर: 2587. 
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377 - अप्र बिन शोणेब अपने बाप से वह 
अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अप्र <&) से 
रिवायत करते हैं कि एक आदमी था जिसे मर्सद 
बिन अबू मर्सद गनवी कहा जाता था और यह 
आदमी मक्का से कैदी उठा कर मदीना लाता था, 
राबी कहता है, मक्का में एक फ़ाहिशा औरत थी 
जिसे अनाक़ कहा जाता था यह उसकी आशना 
थी, और उस आदमी ने मक्का के कैदियों में से 
एक आदमी के साथ वादा किया था कि उसे 
उठा लायेगा, मर्सद कहता है कि मैं आया, यहाँ 
तक कि चांदनी रात में मक्का की दीवारों में से 
एक दीवार के साए में पहुंचा, अनाक़ आई उसने 
दीवार के साथ मेरा साया देख लिया जब वह 
मुझ तक पहुंची तो मुझे पहचान गई, कहने लगी 
मर्सद हो? मैंने कहा: मर्सद ही हूँ? बह कहने 
लगी: खुश आमदेद आओ रात हमारे पास बसर 
करो, मैंने कहा: ऐ अनाक़! अल्लाह तआला ने 
ज़िना को हराम किया है। वह कहने लगीः ऐ. 
ख़ेमों बालो! यह आदमी तुम्हारे कैदी उठाता है, 
कहते हैं फिर आठ दस आदमी मेरे पीछे लग गए 
और में खन्‍्दमा (एक पहाड़ी) की तरफ़ चल 
पडा फिर में एक ग़ार या खोह में पहुँच कर उस में 
दाख़िल हो गया, चुनाँतच्रे वह आए यहाँ तक कि 
मेरे सर के ऊपर खड़े हो कर उन्होंने पेशाब किया 
उनका पेशाब मेरे सर पर आ रहा था और 
अल्लाह ने उन्हें मुझ से अंधा कर दिया, कहते हैं: 
फिर वह वापस चले गए और में भी अपने साथी 
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की तरफ़ आया उसे उठा लिया और वह भारी 
आदमी था, यहाँ तक कि में इज्खिर तक पहुंचा 
फिर मैंने उसकी जंजीरें तोड़ीं मैं उसे उठाता था 
और वह भी मेरी मदद करता था यहाँ तक कि मैं 
मदीना आ गया, फिर मैंने रसूलुल्लाह (&£) 
की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया ऐ 
अल्लाह के रसूल (:8&)! मैं अनाक़ से निकाह 
कर लूं? दो मर्तबा यही कहा: लेकिन अल्लाह 
के रसूल (908) ख़ामोश रहे और मुझे कोई 
जवाब न दिया यहाँ तक कि कुरआन नाज़िल 
हुआ: “ज़ानी मर्द निकाह न करे मगर ज़ानिया 
या मुश्गिकि औरत से ही और ज़ानिया से ज़ानी 
या मुश्रिकि ही निकाह करे।” (आयतः3) तो 
अल्लाह के रसूल (#४६) ने फ़रमाया, “ऐ 
मर्सद! ज़ानी, ज़ानिया या मुशरिक औरत से ही 
निकाह करे और ज़ानिया औरत भी ज़ानी या 
मुश्रिक मर्द से हो निकाह करे, तुम उस से 
निकाह न करो। ” 

हसनुल इस्नाद:अबू दाऊद: 205व. 
हाकिम:2/ 66. 


निसाई:3230. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६७) फ़रमाते हैं : यह हदीस हसन गरीब है हम इसे इसी तरीक़ से ही जानते हैं। 


3॥78 - सईद बिन जुबेर (४) कहते हैं: 
मुसअब बिन जुबेर की इमारत में मुझ से पूछा 
गया: क्‍या लिआन करने वालों के दर्मियान 
अलाहिदगी (जुदाई) कर दी जाएगी? मुझे 
इल्म नहीं था कि मैं क्या जवाब दूं, चुनाँचे में 
उसी वक़्त अब्दुल्लाह बिन उमर (<४:) के घर 
की तरफ़ गया उन के पास जाने की इजाज़त 
मांगी, तो मुझ से कहा गया: वह कैलूला कर रहे 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 


जज उनन 8 धन 
हैं, उन्होंने मेरी बात सुन ली कहने लगे: इब्ने 
जुबेर हो ? आ जाओ तुम किसी काम से ही आए 
होगे, कहते हैं: मैं अन्दर गया तो देखा वह अपने 
नीचे कजाबे वाली चादर बिछाए हुए थे। मेंने 
कहा: ऐ अबू अब्दुरहमान! लिआन करने वालों 
के दर्मियान अलाहिदगी करा दी जाएगी? 
उन्होंने तअज्जुब से कहा सुब्हान अल्लाह! हाँ, 
इस बारे में सब से पहले फुलां बिन फुलां ने 
सवाल किया था वह नबी (#&&6) के पास 
आकर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (#४६)! 
आप यह बताइए अगर हम में से कोई शख़स 
अपनी बीबी को बेहयाई (ज़िना) पर पाए तो 
क्‍या करे? अगर वह बात करता है तो यह बहुत 
बड़ी बात है और अगर ख़ामोश रहता है तो यह 
भी बहुत बड़ी बात है। रावी कहते हैं: नबी 
(३४६) ख़ामोश हो गए आप ने कोई जवाब न 
दिया फिर उस ने अगले दिन नबी (&६) के पास 
आकर कहने लगा: जिस बारे में मेंने आप से 
पूछा था वह मामला मेरे साथ पेश आ गया है तो 
अल्लाह तआला ने सूरह नूर की यह आयात 
नाज़िल फ़रमाई: “ और वह लोग जो अपनी 
बीवियों पर तोहमत लगाएं और उनके पास 
गवाह न हों मगर ख़ुद ही तो उन में से हर एक की 
शहादत अल्लाह की कृसम के साथ चार 
शहादतें हैं।” (आयत:6- 9) इख़्तितामे आयत 
तका। फिर आप (<##&6) ने उस आदमी को बुला 
कर यह पढ़ कर सुनाई, उसे वाज़ो नसीहत की 
और उसे बताया कि दुनिया का अज़ाब 


आख़िरत के अज़ाब से आसान है। उस ने कहा:' 
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कुरआने करम की तफसीर 


उस ज़ात की कसम! जिसने आप (६) को 
हक़ के साथ भेजा है! मैंने उस पर झूठ नहीं 
बोला, फिर आप (४६४) औरत की तरफ़ 
मुतवज्जह हुए उसे बाज़ो नसीहत की और उसे 
बताया कि दुनिया का अज़ांब आख़िरत के 
अज़ाब से आसान है। बह कहने लगी नहीं उस 
ज़ात की कूसम जिस ने आप(2४४) को हक़ के 
साथ भेजा है! उस ने सच नहीं बोला, फिर आप 
ने मर्द से इब्तिदा की तो उस ने अल्लाह के नाम 
की चार क़समें उठाई कि वह सच्चों में से है और 
पांचयी दफ़ा कहा कि अगर वह झूठा हो तो उस 
पर अल्लाह की लानत हो। फिर आप (5) 
औरत की तरफ़ मुतबजह हुए तो उस ने भी 
अल्लाह के नाम की चार क़समें उठाई कि 
उसका शौहर झूठों में से है और पांचवी मर्तबा 
कहा: अगर वह सच्चा हो तो मुझ पर अल्लाह 
की ग़ज़ब नाज़िल हो चुनाँचे आप (:७४) ने उन 
दोनों के दर्मियान अलाहिदगी (जुदाई) करा दी। 


सहीह: तख़रीज के देखिए हदीस नम्बर:॥202 मुलाहजा 
फ़रमाएं। 


बज़ाहत: इस बारे में सहल बिन साद («5) से भी मर्वी है इमाम तिर्मिज़ी ( 


हसन सहीह है। 

379 - सख्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(५) बयान करते हैं कि हिलाल बिन उमय्या 
ने नी (4४६) के पास अपनी बीवी पर शरीक 
बिन सहमा के साथ ज़िना करने का इल्ज़ाम 
लगाया, तो अल्लाह के रसूल (इँड) ने 
फ़रमाया, “दलील (सबूत) दो वर्ना तुम्हारी 
पीठ पर हंद लगेगी।” हिलाल ने कहा: ऐ 
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अल्लाह के रसूल (2४8)! जब हममें से कोई 
अपनी बीबी पर किसी आदमी को देखे तो क्या 
वह सबूत तलाश करने चला जाए? रसूलुल्लाह 
(2४४) यही फ़रमा रहे थे। “ सबूत दो वर्ना 
तुम्हारी पीठ पर हद लगेगी” हिलाल कहने लगे: 
उस ज़ात की क़सम जिस ने आप(:86) को हक़ 
देकर भेजा है! यक्ीनन में सच्चा हूँ और मेरे 
मामले में ऐसा हुक्म ज़रूर नाजिल होगा जो मेरी 
पुएत को हद से निजात दिलाएगा, चुनाँचे यह 
हुक्म नाजिल हुआ “और वह लोग जो अपनी 
बीवियों पर ज़िना की तोहमत लगाते हैं फिर 
उनकी अपनी जानों के अलावा कोई गवाह नहीं 
होता, तो उसकी गवाही यह है कि अल्लाह के 
नाम के साथ चार क़समें उठाए कि वह सच्चा है" 
आप पढ़ते- पढ़ते “ और पांचवीं मर्तबा (औरत 
यह कहे कि) अगर वह सच्चा है तो मुझ पर 
अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हो” तक पहुंचे रावी 
कहते हैं: रसूलुल्लाह (29६) ने फिर उन दोनों को 
पैग़ाम भेजा वह दोनों आए तो हिलाल बिन 
उम्रय्या ने खड़े हो कर गवाहियां दीं और नबी 
($४६) फ़रमा रहे थे: “ अल्लाह तआला खूब 
जानता है कि तुम दोनों में से एक झूठा है, क्या 
तुम दोनों में से कोई तौबा करने वाला है? ” फिर 
बह औरत खड़ी होकर गवाही देने लगी, जब 
पांचवीं पर पहुंची कि अगर वह शौहर सच्चा हो 
तो उस औरत पर अल्लाह का ग़ज़ब हो” लोगों 
ने कहा: यह (क़सम ग़ज़बे इलाही को) वाजिब 
करने वाली है। फिर बह औरत ठहरी और पीछे 
हटी, यहाँ तक कि हमने समझा शायद यह 


क अप डॉ थी (० ५0४५: 
श्र जम १8 ७ # ॥| जा 
0 >> ५90 २५०७ कै ४800 2. 
हू #४ भ५ #0 7५६ 5 5 
4& 5 29 3७8 08 2 
५ > हे 6 $ क्‍। का 
5५5 >5] २६४ . ० ७ ७.४ 52 
फी 3| #-4 डी ७४५ ४5 फाड़ 
90 <-&# 3 40७०5) ६ _# # 
2:४9 7७ (599: ७5 5४ थ॑ फ5 
की 4 द््त & 9 ॥& +#एउ 
अदा थी 8 २५६ 5 ५९५ 40 
<८8 8 २55 ७७७ 8 25७ ५४: 
कं] इ-जकत 4७ 208 ४४ ७५४ 
[पा & ३४ ६ फ+ 20 ४६ 
न ४ ७ ५ पी ४ ॥७ 
0७ 20 #५ («४ हुथी ५ अाफ् 
38 ७): प5 2 40 (, 2 


:€772/। ८० किक 57:07 

इकरार कर लेगी, फिर वह कहने लगी मैं हमेशा ह ५ _2॥ ६० >550 डी ५, %ऋूए 
के लिए रुस्वा अपनी कौम को रुस्वा नहीं कर | अप 2002० 222 
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वाला और मोटी रानों बाला बच्चा जन्म देतो., से हद जीतक कि हि 
शरीक बिन सहमा का होगा।” फिर उस नेऐसा. ५ ४४४४ १४ ४४ 3? जा ५ कं 
ही बच्चा जना तो नबी (३७६) ने फ़रमाया, 9५5 ५७४ ४ 
“अगर किताबुल्‍लाह के मुताबिक फैसला न हो 

चुका होता तो हमारा और इस औरत का एक 


अजीब मालमा होता (यानी उसे हद लगाई 
जाती)।” 


बुख़ारी:4747. अबू दाऊद:2254, इब्में माजह:2067. 
अहमद: / 238. अल- इर्वा;2089. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:४४) फ़रमाते हैं : हिशाम बिन हस्सान के इस तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब हे। 
अब्बाद बिन मंसूर ने भी इस हदीस को इव्रिमा से बवास्ता इब्ने अब्बास (<४&) नबी (#४६) से इसी तरह 
रिवायत किया है जबकि अय्यूब ने इसे इक्रिमा से मुर्सल रिवायत किया है इसमें इब्ने अब्बास (६६४) का 


ज़िक्र नहीं है। 
3480 - सय्यदा आयशा (७७) फ़रमाती हैं: 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 


बक़्त ही जब मैं मौजूद होता हूँ और में जिस सफ़र 
पर भी गया वह मेरे साथ होता है।” तो साद बिन 


मुआज़ (४४४) खड़े हुए कहने लगे: ऐ अल्लाह 
के रसूल (#४६)! आप मुझे इजाज़त दीजिए हम 
उनकी गर्दनें उतार देते हैं, और खज्रज का एक 
आदमी खड़ा हुआ क्योंकि हस्सान बिन साबित 
की वालिदा का ताल्‍लुक़ उस आदमी के कबीले 
से था बह कहने लगा: तुम ने झूठ बोला अल्लाह 
की क़सम! अगर यह लोग ओस के होते तो तुमने 
इस बात को पसंद नहीं करना था कि उनकी गर्दनें 
उतारी जाएँ। मामला यह बन गया कि हो सकता 
था कि मस्जिद में ही औस और खज्रज के 
दर्मियान लड़ाई शुरू हो जाती। जब कि मैं इस 
मामले को नहीं जानती थी, चुनाँचे जब उस दिन 
की शाम हुई तो मैं अपने किसी हाजत से बाहर 
निकली मेरे साथ उभ्मे मिस्तह भी थीं बह गिरने 
लगीं तो कहने लगीं: मिस्तह हलाक हो जाए। मैंने 
उन से कहा: मां जी! आप अपने बेटे को गाली दे 
रही हैं तो वह ख़ामोश हो गई, फिर दूसरी मर्तबा 
गिरी तो कहने लगी मिस्तह हलाक हो जाए! मैंने 
फिर उन से कहा: अम्मा जान! आप अपने बेटे 
को गाली दे रही हैं वह खामोश रहीं, फिर तीसरी 
मर्तबा गिरी तो ऊहा: मिस्तह हलाक हो जाए। 
फिर मैंने उन्हें झिड़का मैंने कहा: अप्पा जान! 
आप अपने बेटे को गाली देती हैं। वह कहने 
लगीं: अल्लाह की कसम! मैं उसे तुम्हारी वजह 
से ही गाली दे रही हूँ। मैंने कहा: मेरे किस मामले 
में? फ़रमाती हैं फिर उन्होंने मुझे सारा बाक़िया 
सुनाया, मैंने कहा क्या ये हो चुका है? कहने 
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लगीं हाँ अल्लाह की कसम! मैं अपने घर वापस 
आ गई गोया मैं जिस काम के लिए गई थी वह तो 
किया ही नहीं न ही मुझे उसकी थोड़ी या ज़्यादा 
हाजत महसूस हो रही थी और मुझे बुखार भी हो 
गया तो मैंने रसूलुल्लाह (४४) से कहा: आप 
मुझे मेरे वालिद के घर भेज दें तो आप ने मेरे साथ 
एक गुलाम को भेज दिया फिर घर में दाख़िल हुई 
तो उम्मे रूमोन को घर के निचले और अबू बक्र 
(२४४) को घर के ऊपर वाले हिस्से में कुरआन 
पढ़ते पाया। पेरी मां ने कहा ऐ बेटी केसे आना 
हुआ? कहती हैं मैंने उन्हें सारी बात बताई तो 
देखा जो बात मुझे पता चली थी उन्हें भी पहुँच 
चुकी थी। उन्होंने कहा कि ऐ बेटी! इस बाक़िया 
को हल्का समझ क्योंकि अल्लाह की क़सम! 

कम ही ऐसा होता है कि कोई ओरत किसी मर्द के 
निकाह में हो जो खूबसूरत भी हो उसकी सौतनें 
भी हों और वह हसद न करें और उस के बारे में 
बातें न हों गर्ज़ उन्हें इतनी तक्लीफ़ महसूस नहीं 
हुई जितनी मुझे हो रही थी, कहती हैं कि मैंने पूछा 
कि क्या मेरे अब्बा जान को इस बात का इल्म 
है? उन्होंने कहा: हाँ, मैंने कहा: और रसूलुल्लाह 
(#8) को भी? कहने लगीं: हाँ, में गमज़दा हो 
कर रोने लगी तो अबू बक्र ने मेरी आवाज़ सुन ली 
जो कि घर के ऊपर कुरआन पढ़ रहे थे वह नीचे 
उतरे और मेरी मां से पूछा इसे क्या हुआ? वह 
कहने लगीं उसे उस बात का पता चल गया है जो 
उस के बारे में हो रही है, तो उनकी आँखों से 
आंसूं बहने लगे : फिर कहने लगे: बेटी में 
अल्लाह की कृसम देता हूँ कि तुम अपने घर 
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कुरआने करीम की तफसीर 


बन उः|्ट 


चली जाओ चुनांचे में वापस आ गई, और 
रसूलुल्लाह (:8६) मेरे घर तशरीफ़ लाये मेरे बारे 
में मेरी खादिमा से पूछा तो वह कहने लगी: नहीं 
अल्लाह की क़सम! मैं उन में कोई ऐब नहीं 
जानती, हाँ यह ज़रूर है कि वह सो जाती हैं यहाँ 
तक कि बकरी आकर उनका गूंधा हुआ आटा 
खा जाती है, और आप के बक्षज़ सहाबा ने उसे 
डांटा था कि रसूलुल्लाह (#४४) से सच बात 
करो, यहाँ तक कि उसे सख़त सुस्त भी कहा वह 
कहने लगी: सुब्हान अल्लाह! अल्लाह की 
कृसम! मैं तो उन्हें इस तरह जानती हूँ जैसे सोनार 
को ख़ालिस सुर्ख रंग के सोने की पहचान होती 
है, फिर यह बात उस आदमी तक पहुँच गई जिस 
के बारे में की गई थी (यानी सफ़वान बिन 
मुअत्तल( ८४४) तक तो वह कहने लगे: सुब्हान 
अल्लाह अल्लाह की क़सम! मैंने कभी भी 
किसी औरत का सतर नहीं खोला। आयशा 
फ़रमाती हैं फिर वह अल्लाह के रास्ते में शहीद 
हुए, कहती हैं: सुबह के वक़्त मेरे मां बाप भी मेरे 
पास आ गए वह मेरे पास ही रहे यहाँ तक कि 
रसूलुल्लाह (2४६) मेरे पास तशरीफ़ लाए आप 
अख्र की नमाज़ पढ़ चुके थे फिर आए मेरे अब्बू 
और अम्मी द यें बाएँ बैठे हुए थे कि नबी (:४६) ने 
ख़ुत्बा पढ़ा अल्लाह की हम्दो सना की जिस तरह 
उसे लायक़ है फिर आप(५$५६) ने फ़रमाया, 
“अम्मा बअद! ऐ आयशा! अगर तूने कोई गुनाह 
या जुल्म किया है तो अल्लाह से त्तोबा करो 
क्योंकि अल्लाह अपने बन्दों की तोबा कुबूल 
करता है।" कहती हैं कि अंसार की एक औरत 
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कुरआने करीम की तफ़्सीर 


_ ज्ण्ख्थ्ल पृ 


भी आई थी और वह दरवाज़े पर बैठी हुई थी, मैंने 
कहा: आप(5४६) उस के सामने यह तजकिरा 
करने से शर्माते नहीं हैं, तो रसूलुल्लाह (5४६) ने 
बअज़ किया तो मैंने अपनी वालिद की तरफ़ 
देख कर कहा: आप जवाब दीजिए उन्होंने कहा: 
मैं क्या कहूँ? फिर मैंने अपनी मां की तरफ़ देखा 
मैंने कहा: आप जवाब दीजिए वह भी कहने 
लगीं: मैं क्या कहूं फ़रमाती है: जब उन दोनों मे 
जवाब न दिया तो मैंने ख़ुत्वा पड़ कर अल्लाह 
की हम्दो सना की जैसे उसको लायक है फिर मैंने 
कहा; अल्लाह की कसम! अगर मैं तुम लोगों से 
यह कहूं कि मैंने बह काम नहीं किया, और 
अल्लाह गवाह है कि मैं सच्ची हूँ लेकिन तुम्हारे 
पास यह चीज़ मुझे नफ़ा नहीं देगी, यक्तीनन तुम 
लोगों ने बात की है और तुम्हारे दिलों में बेठ 
चुकी है और अगर मैं यह कहूं कि मैंने यह काम 
किया है हालांकि अल्लाह जानता है कि मैंने नहीं 
किया तो तुम ज़रूर कहोगे उस ने अपने आप पर 
इकरार कर लिया है। अल्लाह की कसम मैं अपने 
ओर तुम्हारे लिए अबू यूसुफ़ की मिसाल ही पाती 
हूँ। फ़रमातो हैं में याकूब ( 9६४४) का नाम 
सोचती रही लेकिन मुझे पत्ता न चल सका। जब 
उन्होंने कहा था: “ सन्न ही बेहतर है और तुम्हारी 
बयान कर्दा बातों पर अल्लाह से ही मदद का 
सवाल है।” (यूसुफ़ः8) आयशा कहतो हैं : 
रसूलुल्लाह (३४६४) पर उसी वक़्त वहि नाज़िल ही 
गई, हम ख़ामोश हो गए फिर वह ख़त्म हुई तो 
मैंने आप (98६) के चेहरे पर ख़ुशी की चमक 
देखी और आप(528) अपनी पेशानी साफ़ कर 
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क़ुरआते करीम की तफ़सीर 


रहे थे, आप फ़रमाने लगे; ऐ आयशा! ख़ुश हो 
जाओ अल्लाह तआला ने तुम्हारी बराअत 
नाज़िल कर दी है।” में बहुत ज़्यादा गुस्से में थी 
कि मेरे मां बाप ने मुझे कहा: “ उन (नबी 
(३8६)) की तरफ़ खड़ी हो। मैंने कहा: नहीं 
अल्लाह की कसम! मैं उनकी तरफ़ खड़ी नहीं 
हुंगी और न उनका शुक्रिया अदा करूंगी और न 
ही आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी, बल्कि 
मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी जिस ने मेरी 
बराअत नाज़िल फ़रमाई है। यक़ीनन तुम लोगों ने 
उसे सुना फिर उसका इन्कार किया और न ही 
तब्दील किया। और आयशा (७५४) फ़रमाती 
थीं कि ज़ैनब बिन्ते जह॒श को अल्लाह तआला ने 
उनके दीन की बजह से उन्हें बचा लिया उन्होंने 
अच्छी बात ही कही थी, लेकिन उनकी' बहन' 
हम्मा हलाक होने वालों में हलाक हुई और इस 
बारे में बातें करने वालों में हस्सान बिन साबित, 
मिस्तह ओर मुनाफ़िक़ अब्दुल्लाह बिन उबय 
बिन सलूल था बह इस बात का तजकिरा शुरू 
करता ओर इसे फैलाता था और यही है जो 
इसका बड़ा बोझ उठाने वाला था और उन में 
हम्ना भी थी। 


फिर अबू बक्र (८४४४) ने कसम उठाई कि कभी 
भी मिस्तह को कोई फ़ायदा नहीं देंगे, तो 
अल्लाह तआला ने यह आयत उतार दी “तुम में 
साहिबे फ़्ज़लत और मालदार क़समें न उठाएं।" 
यानी अबू बक्र “ कि बह क़राबतदारों, मिस्कीनों 
और अल्लाह के रास्ते में हिज्रत करने वालों को 
नहीं देंगे।” यानी मिस्तह को यहाँ से लेकर क्या 
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तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हें बखश दे और 
अल्लाह बख्शने बाला मेहरबान है।” 
(आयत:22) तक तो अबू बक्र ने कहा: क्यों नहीं 
अल्लाह की कृसम! ऐ हमारे रब हम चाहते हैं कि 
तू हमें बख्श दे। चुनांचे जो पहले देते थे वही देने 
लग गए। 

बुख़ारी:447, 
अहमद:6/ 59. 


मुस्लिम:2770.. अबू दाऊद:4008. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: हिशाम बिन उर्वा के इस तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह 
ग़रीब है। मीज़ यूनुस बिन यज़ीद, मामर और दीगर रावियों ने भी बवास्ता ज़ोहरी, उर्वा बिन ज़ुबेर, सईद 


बिन मुसय्यब, अल्क़मा बिन वक़्क़ास लैसी और अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से आयशा ( 


) की इस 


हदीस को हिशाम बिन उर्वा की हदीस से भी लम्बा बयान किया है। 


38- सय्यदा आयशा (<६%) फ़रमाती हैं कि 
जब मेरा उज्ध नाज़िल हुआ तो रसूलुल्लाह 
(:४६) मिम्बर पर खड़े हुए फिर आप ने इसका 
तज़किरा किया और कुरआन की तिलावत की 
फिर जब नीचे उतरे तो दो म्दों ओर एक औरत 
के बारे में हुक्म दिया उन्हें हृद लगाई गई। 

हसन: आबू दाऊदः4474. इब्मे माजह:2567. 
अहमद: 6/ 35. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है।हम इसे मुहम्मद बिन इस्हाक़ के 


तरीक़ से ही जानते हैं। 


382 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद 
(2५४) बयान करते हैं कि मैं ने अर्ज़ किया ऐ. 
अल्लाह के रसूल (४४६)! सब से बड़ा गुनाह 
कौन सा है? आपने फ़रमाया, “यह कि तू 
अल्लाह के साथ शरीक बनाए हालांकि उस ने 
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तुम्हें पैदा किया है।” मैंने कहा: फिर कौन सा ? 
आप ने फ़रमाया, “यह कि तू इस डर से अपनी 
औलाद को क़॒त्ल करे कि वह तेरे साथ 
खाएगी।” मैंने कहा: फिर कौन सा? आप ने 
फ़रमाया, “यह कि तू अपने हमसाये की बीवी 
से ज़िना करे।” 


बुख़ारी:4477.मुस्लिम:86.. अबू 
निसाई:043, 07. 


दाऊद:230. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हमें मुहम्मद बिन बश्शार बुन्दार ने 
अन्दुर्रमाव बिन महदी से (वह कहते हैं) हमें सुफ़ियान ने मंसूर और आमश से, उन्हें अबू वाइल ने अप्र 
बिन शुरहबील से बवास्ता अब्दुल्लाह नबी (:४६) से इस जेसी हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


383 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद 
(४४४) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह 
(३४६) से दर्याफ़्त किया कि कौन सा गुनाह सब 
से बड़ा है? आप ने फ़रमाया,“यह कि तू 
अल्लाह के साथ शरीक ठहराए हालांकि उसने 
तुम्हें पेदा किया है, यह कि तू इस वजह से 
अपनी ऑलाद को कत्ल करे कि बह तेरे साथ 
खायेंगे और यह कि तू अपने हमसाये की बीवी 
से ज़िना करे।” राबी कहते हैं: और आप ($25) 
ने इस आयत की तिलावत की “ और वह लोग 
जो अल्लाह के साथ किसी दुसरे को नहीं 
पुकारते और न किसी जान को कृत्ल करते हैं 
जिसे अल्लाह ने हराम किया है मगर हक़ के 
साथ और न ज़िना करते हैं और जो यह करेगा 
बह सख़्त गुनाह को मिलेगा, उसके लिए 
क़यामत के दिन अज़ाब दुगुना किया जाएगा 
और बह इसमें हमेशा ज़िल्कत के साथ रहेगा।” 


4०. 


&& :०७ 2.४ 58 4 ७६७ - 383 
4 ४-७ :०४ ४ ४ 2४ 
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कम 4 मी ब्न्ख्बः 
बुख़ारी:4764. अहमदः/380. इब्मे हिब्बान:444, है 
सहीहुत्तगीब: 2403. 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान की मंसूर और आमश से रिवायतकर्दा हदीस शोबा 
को हदीस से ज़्यादा सहीह है जो कि वासिल से मवी है क्योंकि उसकी सनद में एक आदमी का इज़ाफ़ा है। 
हमें मुहम्मद बिन मुसन्‍्ना ने मुहम्मद बिन जाफ़र से वह कहते हैं हमें शोबरा ने वासिल से बवास्ता अबू 
वाइल, अब्दुल्लाह (<६:४) से नबी (५8६ ) की ऐसी ही हदीस बयान की है। 

नीज़ शोबा ने भी वासिल से बवास्ता अबू वाइल अब्दुल्लाह(&४४) से ऐसे ही रिवायत की है लेकिन इसमें 
अम्न बिन शुरहबील का ज़िक्र नहीं है। 


| 2 - तार सूरह शोश। | | गण 4 27... 


3१84 - सय्यदा आयशा (<) बयान करती. 88५) 5६ 4४ ०5) 2 ७६७ - 384 
हैं कि जब यह आयत: “ और अपने क़राबत 2 2८ 2६ 2०८ ७६ 36 . (४०० 
दारों को डराईए” (आयत:24) नाज़िलहुईतो. # 72, 7 हट हा न 
रसूलुल्लाह (9५६) ने फ़रमाया, “ऐ सफ़िय्या $# 63% & (४७ ४४५ :०७ ,५/४६॥ 
बिन्‍्ते अब्दुल मुत्तलिब! ऐ फ़ातिमा बनते. 4 ३४७ <9 ४ :<४४ 25७ ५६ 2४ 
मुहम्मद! ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब! में तुम्हे? ५॥ ४,०८ 36 (5.59 28::७ ३४५) 
लिए अल्लाह की तरफ़ से किसी चीज़ का 495 ६ ...५2॥ 22८ <६ 4६ ६ नह 
मालिक नहीं हूँ मेरे माल में जो तुम चाहो मुझ से 0 2 8 


मांग लो" था 3 ७] ४६ 2३६ (क ४ ॥#४ ४-५ 
सहीह: तख़रीज के देखिए हदीस नम्बर:230 #6 ७ ०५७ ७ («०० "६4५0 ७४ 0 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। वकीअ और दीगर रावियों ने भी 
इसी हदीस को हिशाम बिन उर्वा से उनके बाप के ज़रिए सय्यदा आयशा («४%) से ऐसे ही मुहम्मद बिन 
अब्दुरहमान की हदीस की तरह रिवायत किया है और बज़ ने हिशाम बिन उर्वा से बवास्ता उर्वा नबी 
(३08) से मुर्सल रिवायत किया है इसमें आयशा (<४५४) का ज़िक्र नहीं है। नीज़ इस बारे में अली और इब्ने 
अब्बास (<४:४) से भी हदीस मर्वी है। 

385 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ७४६. .08 ७ & 4 ७४ - 385 
(४४४) बयान करते हैं कि जब यह आयत 5 ५0 42 ७४ .6 4६ ८६ ६४: 
और अपने रिश्तादारों को डराएँ” नाज़िल हुईतो. ५ 5 7 हक ४ हक 
रसूलुल्लाह (५४६) ने कुरश के सब खासो-._ ४ 9: ५0४ ० ॥# हट 32 


जे उर छ8 ##8% 


लक छवूछात उजाला ॥ 


आम को जमा करके फ़रमाया, “ऐ कुरेश के 
लोगो! अपने आप को जहन्नम से छुड़ा लो में 
तुम्हारे लिए किसी नफ़ा व नुकसान का मालिक 
नहीं हूँ, ऐ बनू कुसे के लोगो! अपने आप को 
जहन्नम से छुड़ा लो मैं तुम्हारे लिए नफ़ा व 
नुकसान का मालिक नहीं हूँ, ऐ बनू अब्दुल 
मुत्तलिब के लोगो! अपने आप को जहन्नम से 
छुड़ा लो मैं तुम्हारे लिए नफ़ा व नुकसान का 
मालिक नहीं हूँ, ऐ फातिमा बिन्ते मुहम्मद! 
अपने आप को जहन्नम से छुड़ा लो मैं तुम्हारे 
लिए नफ़ा व नुकसान का इख़ितियार नहीं रखता, 
हाँ तुम्हारे लिए क़राबत का हक़ है मैं उसे निभाता 
रहूंगा।" 

बुख़ारी:2753. मुस्लिम:204, अहमद:2/ 333. 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (# 
तेल्हा के तरीक़ से ही मारूफ है। 
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) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है यह मूसा बिन 


हमें अली बिन हुज ने भी शोऐब बिन सफ़वान के ज़रिए अब्दुल मलिक बिन उमैर से बवास्ता मूसा बिन 


तल्हा, अबू हुरैरा ( 
3486 - सय्यदना अबू मूसा अशअरी (<& 
बयान करते हैं कि जब आयतः “अपने 
रिश्तेदारों को डराईए” नाज़िल हुई तो 
रसूलुल्लाह (2४६) ने अपने दोनों कानों में 
डंगलियाँ रख कर बलंद आबाज़ से फ़रमाया, 
“पे बनू अब्दे मुनाफ़! या सबाहाह! " 

हसन सहीह: इब्ने हिब्बान:655. अबू अवाना:/94. 


) से नबी (३४४) की ऐसी ही हदीस बयान की है। 


४४ 2९ (6 4१ 2४ 4 ७.४ - 386 
छू ७ (# «5४६ 4 2४ हा ४०७ 
४७ ,७,5) ४४ :०७ .%| 
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ईजतेंड उबत लेबल ॥घिग, 


कुरआते की तफसीर 


(०२०८५ £ 


तौजीहः: (१) यह जुम्ला अरब के यहाँ लोगों को जमा करने के लिए बोला जाता था, यह आवाज़ सुनकर 


लोग इकट्ठा हो जाते थे। 
सज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


) फ़रमाते हैं: सय्यदना अबू मूसा अशअरी ( 
ग़रव है। बअज़ ने इसे बवास्ता क़सामा बिन ज़ुहैर नबी ( 


) के तरीक़ से यह हदीस 
8) से मुर्सल रिवायत किया है और यह ज़्यादा 


सहीह है, इसमें अबू मूसा का ज़िक्र नहीं हे मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल से इसका तज़किरा किया तो वह इसे 


अबू मूसा की हदीस से नहीं जानते थे। 


28 - तफ़्सीर झूटह नम्ल। 


387 - सय्यदना अबू हुरैरा (<%) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (:४४) ने फ़रमाया, “एक 
जानवर निकलेगा उस के पास सुलेमान 
( %६&%) की अंगूठी और मूसा (५558) का 
असा भी होगा, वह मोमिन के चेहरे को रोशन 
भी कर देगा और काफ़िर की नाक पर अंगूठी के 
साथ मोहर भी लगा देगा, यहाँ तक कि 
दस्तरख्वान वाले जमा होंगे तो यह कहेगा ऐ 
मोमिन) और यह कहेगा: ऐ काफिर! ” 


ज़ईफ़.. इब्मे माजह:4066,.._ अहमदः2/ 295. 
हाकिम:4/ 485. अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा:408. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


95»८ ८25: 20 


ढ्टट 2० 49 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और यह हदीस एक और सनद से 


भरी बवास्ता अबू हुरेस (४४%) नबी (8) से ज़मीन के जानवर के बारे में मर्वी है। नीज़ इस बारे में अबू 


उमामा और हुज़ैफा बिन उसेद ( 


388 - सब्बदना अबू हरैरा (४६४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (४४) ने अपने चचा अबू 
तालिब से फ़रमाया, “४४ ४) 40| ४ कह दो में 
तुम्हारे लिए क़यामत के दिन गवाही दे दूंगा। तो 


) से भी हदीस मर्वी है। 


््घ्ख््खा 


०%४४5५,2 225 :<९ 29 


एछ& :५७ ६ 5 4७० ७-७ - 388 


गे पड 3 ड़ <+ पल: 0 अमीर 
डे 


हा हू गा 
तल ला डी अर # 


हज उन लेहड 804) 


कुरआन करीम की तफ़मीर 


उस ने कहा: अगर कुरैशी मुझे इस बात पर आर 
न दिलाएं कि उस ने मौत की घबराहट की बजह 
से कहा है तो मैं उसके साथ तुम्हारी आँख ठंडी 
कर देता।” फिर अल्लाह तआला ने यह आयत 
उतारी “ आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते 
बल्कि अल्लाह जिसे चाहे हिदायत दे देता है। ” 
(आयत: 56) 

मुस्लिम:25. अहमद: 2/ 434. इब्मे हिब्बान:6270. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
से हों जानते हैं। 


3॥ - तफ़्सीर झूरह अनूकबूता 


3१89 - सय्यदना साद (<३%) बयान करते हैं 
कि मेरे बारे में चार आयात नाज़िल हुई: फिर 
उन्होंने एक किस्सा ज़िक्र किया, कि उम्मे साद 
ने कहा: क्‍या अल्लाह ने मां बाप के साथ नेकी 
का हुक्म नहीं दिया? अल्लाह की कृसम! मैं 
खाना खाऊँगी और न कोई मशरूब पियूंगी यहाँ 
तक कि मर जाऊं या तू काफ़िर हो जाए। कहते 
हैं: जब उन्हें खाना खिलाना चाहते तो उनका 
मुंह खोल कर उस में डालते फिर यह आयत 
नाज़िल हुई “ हम ने इंसान को वालिदेन के साथ 
हुस्ने सुलूक का हुक्म दिया और अगर वह तुझे 
मेरे साथ शिर्क करने का हुक्म दें।” (जिसका 
तुझे कोई इल्म न हो फिर उनकी बात नहीं 
माननी) (आयत: 8) 


दख़रीज के लिये देखिए हदीस नम्बर: 2079. 


2 श्र] 
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) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है।हम इसे यज़ीद बिन कैसान की सनद 


जर्ट95,2225:46 30 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


॥ जज सनन लिकिजी ५ का कुरआने करम 


3490 - सय्यदा उप्मे हानी (८६७) बयान करती 
हैं कि नबी ने फ़रमाने बारी तआला “और तुम 
अपनी मजलिसों में बुरा काम करते हो।” 
(आयत: 29) के बारे में फ़रमाया, “यह लोग 
ज़मीन बालों पर कंकरियाँ फेंकते और उन्हें 
मज़ाक करते थे।" 


ज़ईफुल इस्नाद जिद्द;अहमद:6/34. हाकिम:2/ 409. 
तबरानी:24/ १000. 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
से ही सिमाक से जानते हैं। 


3 -तफ़्तीर मूरह ऊुम। 


39 - अब्ठुल्लाह बिन अब्बास (६४5) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (:४8) ने अबू बक्र 
(४४) से (6५) ५४ /॥) के बारे में शर्त 
लगाने की बजह से फ़रमाया, “अबू बक्र तुमने 
एहतियात क्यों नहीं की! &»५ तीन से नौ तक 
होता है।” 

ज़ईफ़: तबरी:7/ 2. तहावी:2990, अस- सिलसिला 
अज़- ज़ईफा:3354, 


वज़ाहतः इमाम तिमिज़ी ( 
बवास्ता उबेदुल्लाह, इब्मे अब्बास (&:४) से मर्वी है। 
392 - सय्यदना अबू सईद (४४४) बयान 
करते हैं कि जब बद्र का दिन था तो उधर रूमी 
फ़ारिस पर ग़ालिब आ गए, ईमान वालों को यह 
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) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है जो कि ज़ोहरी से 
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कुरआने करीम की तफ़्सीर 


बहुत अच्छा लगा तो आयात “ /४| रूमी 
ग़ालिब हुए” से लेकर ईमान वाले अल्लाह की 
मदद से खुश हो गए” (- 5) तक नाज़िल हुई 
फ़रमाते हैं: मोमिन रूम के फ़ारिस पर गलबा की 
वजह से खुश हुए थे। 


सहीह लिगैरिही: तख़रोज के लिये देखिए हदीस 
मम्बर:2935. 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
(रूपी ग़ालिब हुए) पढ़ा है। 
3793 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४४%) अल्लाह तआला के फ़रमान “६ /&॥॥ 
9०7४) (»र्े 3 ७3)॥ ८४४) रूमी मग्लूब हुए 
सब से क़रीब ज़मीन में” के बारे में फ़रमाते हैं: 

८५३४ मग्लूब हुए और ८४४ ग़ालिब हुए दोनों 
तरह ही दुरुस्त है कहते हैं कि मुश्र्कीने अरब 
चाहते थे कि फ़ारिस वाले ग़ालिब आ जाएं 
क्योंकि यह और वह बुत परस्त थे, और 
मुसलमान यह चाहते थे कि रूमी फ़ारिस वालों 
पर ग़ालिब आ जाएँ इसलिए कि वह अहले 
किताब थे तो मुसलमानों ने अबु बक्र (८४४5) से 
इसका ज़िक्र किया, अबू बक्र (८६%) ने इसका 
रसूल (5४६) से किया तो आप ने फ़रमाया, 
“बह तो अन्करीब ग़ालिब आ जाएंगे।” फिर 
अबू बक्र (६६४) ने इसका तजकिरा लोगों से 
किया तो वह कहने लगे: हमारे और अपने 
दर्मियान कोई मुहत ते करो, फिर अगर हम 
(फ़ारिस) ग़ालिब आ गए तो हमारे लिए इतना 
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कुरआने करीम की तफसीर 


कुछ इनाम होगा और अगर तुम (अहले रूम) 
ग़ालिब आ गए तो तुम्हें इतना मिलेगा चुनांचे 
उन्होंने पांच साल की मुद्दत मुक़रर की लेकिन 
बह ग़ालिब न आ सके, उन्होंने नबी (:४६) से 
ज़िक्र किया तो आप(:४8) ने फ़रमाया, “तुमने 
इस से ज़्यादा क्‍यों न कहा: “ दस तक क्‍यों न 
कहा।” सईद कहते हैं: &«/ दस तक बोला 
जाता है, रावी कहते हैं फिर इसके बाद रूम 
बाले ग़ालिब आ गए यही अल्लाह का फ़रमान 
है ४ / रूमी मग्लूब हुए” से लेकर उस दिन 
मोमिन अल्लाह की मदद के साथ खुश होंगे वह 
जिसकी चाहे मदद करता है।” सुफ़ियान कहते 
हैं मैंने सुना है कि (रूमी) बद्र के दिर ही उन 
फारसियों पर ग़ालिब आए थे। 

सहीह: अहमद: 4/ 276. हाकिम:2/40. 
तबरानी:2377. इस हदीस को अल्लामा अल्बानी ने 


अस- सिल्सिलतुल अहादीस अज़- ज़ईफ़ा में हदीस नम्बर 
2254 के ज़ेल में ज़िक्र किया है। 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रपाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है हम इसे बवास्ता सुफ़ियान 


सॉरी ही हबीब बिन अबी उम्रा से जानते हैं। 


3494 - सय्यदना नियार बिन मुकरम असलमी 
(<:४) फ़रमाते हैं: जब आयात: “४ रूमी 
मग्लूब हुए सब से क़रीब ज़मीन में ओर वह 
अपने मग्लूब होने के बाद ग़ालिब आएंगे चन्द 
सालों में” नाज़िल हुई तो जिस दिन यह आयात 
नाज़िल हुईं उस वक़्त फ़ारसी रूम वालों पर 
ग़ालिब थे और मुसलमान रूम का उन पर 
ग़लबा चाहते थे इसलिए कि यह और वह अहले 
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(जो अब हल #मिक कुत ठता की तफसर 


किताब थे और अल्लाह तआला का यह 
फ़रमान इसी बारे में है “ उस दिन मोमिन ख़ुश 
होंगे अल्लाह की मदद से वह जिसकी चाहता है 
मदद करता है और वही सब पर गालिब निहायत 
रहम वाला है।” और कुरैशी यह चाहते थे कि 
फ़ारिस के लोग ग़ालिब आयें इसलिए कि वह 
अहले किताब नहीं थे और न ही उनका 
आख़िरत पर ईमान था,फिर जब अल्लाह 
तआला ने यह आयात नाज़िल की तो अबू बक्र 
सिद्दीक (७४४) मक्का के अतराफ में आवाज़ 
लगाने लगे; #! रूमी मग्लूब हो गए, सबसे 
क़रीब ज़मीन में और वह अपने मःलूब होने के 
बाद अन्करीब ग़ालिब आयेंगे, चन्द सालों में” 

तो कुरैश के कुछ लोगों ने अबू बक्र (८४%) से 
कहा: यह हमारे और तुम्हारे दर्मियान शर्त है 
तुम्हारे साथी का ख़याल है कि रूमी चन्द सालों 
में फ़ारिस पर ग़ालिब आ जायेंगे, क्या हम इस 
बात पर शर्त न लगा लें। उन्होंने कहा: क्‍यों 
नहीं? और यह शर्त की हुर्मत से पहले का 
वाक़िया है। तो अबू बक्र (७४) और 
मुश्टिकीन ने शर्त लगा ली और शर्त की चीजें 
रखवा दीं, उन्होंने अबू बक्र (८:४) से कहा: 

तुम&/ को तीन से नौ तक बोलते हो हमें एक 
का नाम बता दो, राबी कहते हैं: तो उन्होंने छः 
साल का नाम मुक़र्रर कर लिया, फिर छ: साल 
गुज़र गए लेकिन बह ग़ालिब न आए तो 
मुश्रिकीन ने अबू बक्र (८४४) का माले शर्त ले 
लिया, फिर जब्य सातवाँ साल आया रूमी 


४ <8 2२५ ४७५ (०० (५ 
४ ७4८ 58: 09) ७०१४ 43 
रड ४ 985 की ६५ (0 2, 
28 ##259) ४ 50 ४७ 20 ५५ 
39 ह५६ & 5< ६ ५0 ,«५ 5,४45: 
33# ईडर्ड >४6 2283 (०४ ४ 
क ४ कं 2४ क% पी 2.25 
१४ (५४ 2) ०४ ४६ ५६ 9५० 
ही हिल: कं #५ <ी €# 4६) 
लग ज5 80 #28 ण] ढैफ (०४ 
हो 30४६० रह ॥६ ७० ४8 ५०१) 
अं (00 > ४ ७७ ८०७ ०४ (७.२५ «५ 
(2 ० 42 ५० 3 ५5०५ <).५ 
४७9 १8 ०० प्र कट पर दि 
हरी 9 205 ५35 75 4४ (७ 
2 2  । 
& :55 («9 65 ,5७॥ ६० 
० धय ही 0४० ५2 ६०2 
5 बड। मा ४५ 4085 ६८ (| 


सन सर उब> ४» पक 45 


कुरआने करीम के तफसीर 


खिगय 
फारसियों पर ग़ालिब आ गए, तो मुसलमानों ने 
छ: साल का ज़िक्र करने पर अबू बक्र (<& 
पर ऐबजोई की, इसलिए कि अल्लाह तआला 
ने “ चन्‍्द सालों में” कहा था। राबी कहते हैं: 
उस वक़्त बहुत लोगों ने इस्लाम कुबूल कर 
लिया। 


हसन: इब्ने खुजेमा:66,67. बेहक़ी:7/374. अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा: हदीस नम्बर 3354. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं; सय्यदना नियार बिन मुवरम असलमी (<६5) की सनद से 
यह हंदीस हसन सहीह गरीब है, हम इसे अब्दुरहमान बिन अबू ज़िनाद के तरीक़ से ही जानते हैं। 


32 - तफ़्सीर झूदह लुक्भान। 


3॥95 - सय्यदना अबू उम्रामा (&७) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (5६6) ने फ़रमाया, 
+जाना गाने वाली लौंडियों को न बेचो, न उन्हें 
खरीदो और न ही उन्हें गाना सिखाओ, उनकी 
तिजारत में बर्कत नहीं है ओर उनकी कीमत भी 
हराम है ऐसी ही चीज़ों के मुताल्लिक़ आप पर 
यह आयत नाज़िल हुई है। “ और लोगों में से 
बकऊज़ वह हैं जो गाफ़िल करने वाली बात 
ख़रीदते हैं ताकी जाने बगेर अल्लाह के रास्ते से 
शुमराह कर दें। ” 

हसन: तख़रीज के लिये देखिए हदीस नम्बर: 7287. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (८४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रोब है। यह बवास्ता क़ासिम हो अबू उम्तामा 
) से मर्बी है, क्रासिम सिक्कह रावी हैं जबकि अली बिन यज़ीद हदीस में ज़ईफ़ है यह बात मुहम्मद 


बिन इस्माईल बुख़ारी ने कही है। 


396 - सय्यदना अनस बिन मालिक ( 
आयत “ उनके पहलू बिस्तरों से अलाहिदा 
(अलग) रहते हैं” (आयत:॥6) के बारे में 
फ़रमाते हैं: यह उस नमाज़ के इन्तिज़ार की 
फ़ज़ीलत में नाज़िल हुई है जिसे अतमा (इशा) 
कहा जाता है। 


सहीह: अबू दाऊद:१32. 
तबरीः2/ 0. 


सहीहुत्तगीब: 444. 


न््ण्प्जा 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से 


जानते हैं। 

397 - सब्यदना अबू हुरैरा (७१४) नबी (४५६) 
से रिवायत करते हैं कि आप (५४) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: “ मैंने अपने नेक 
बन्दों के लिए कुछ तैयार किया है जिसे किसी 
आँख ने न देखा है, न किसी कान ने सुना है, 
और न ही किसी इंसान के दिल में इस का 
तसव्बुर आया है।” और उसकी तसस्‍्दीक़ृ 
अल्लाह अज्ज़ व जछ्ल की किताब में है “ पस 
कोई शज़स नहीं जानता कि उनके लिए आँखों 
की ठंडक के सामान से क्या कुछ छिपा रखा 
गया है, यह उस अमल की जज़ा है जो वह किया 
करते थे।” (आयत: ॥7) 


बुखारी:3244. मुस्लिम:2824. इब्ने माजह:4328. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


४$.2/५ ८, छह #0 ३ कुरआने करीम की तफसीर लझरत उजसथ्छ ह 


398 - शाबी (४$ ) कहते हैं मैंने मुगीरा बिन 
शोबा (<४) से सुना वह मिप्बर पर बयान कर 
रहे थे कि नबी (३9६) ने फ़रमाया, “मूसा 
(955४ ) ने अपने रब से सवाल किया “ऐ मेरे 
रब! सब से कम मर्तब वाला जन्नती कौन है?" 
अल्लाह तआला ने फ़रमाया, “वह आदमी जो 
अहले जन्नत के जन्नत में दाख़िल हो जाने के 
बाद आएगा तो उस से कहा जाएगा, दाख़िल हो 
जा।” वह कहेगा: मैं कैसे अन्दर जाऊं जब कि 
लोग अपने ठिकानों पर उतर चुके हैं ओर अपनी 
जगह हासिल कर चुके हैं? फ़रमाया, उस से 
कहा जाएगा क्या तू राज़ी हो जाएगा अगर तुझे 
बह जन्मत मिले जो दुनिया के बादशाहों में से 
एक बादशाह के पास था? वह कहेगा: हाँ, ऐ. 
मेरे परवरदिगार! मैं राजी हूँ, फिर उस से कहा 
जाएगा तुम्हारे लिए यह भी और इस से तीन गुना 
और भी। वह कहेगा: ऐ मेरे परवरदिगार! में 
राज़ी हूँ, फिर उस से कहा जायेगा तुम्हारे लिए 
यह भी है और इसके साथ दस गुना और भी वह 
कहेगा: ऐ मेरे रब! मैं राज़ी हूँ फिर उस से कहा 
जाएगा: इस के साथ साथ तुम्हारे लिए वह सब 
है जो जो तुम्हारा दिल खाहेगा ओर जिस से 
तुम्हारी आँखों को लज्ज़त मिलेगी।” 

मुस्लिम: 89. हुमैदी:767, इब्मे हिब्बान:626 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और बअज़ ने इस हदीस को 
बवास्ता शाबी, मुगीरा (७५) से रिवायत किया है जो कि मर्फ नहीं है लेकिन मर्फू ज़्यादा सहीह है। 


399 - क़ाबूस ब्रिन अबी ज़ब्यान से रिवायत 
है कि उनके बाप कहते हैं: हम ने इब्ने अब्बास 
(७:७४) से कहा: “आप यह बताइए कि 
अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के फ़रमान “ अल्लाह 
तआला ने किसी आदमी के सीने में दो दिल 
नहीं बनाए” (आयत:4) से क्या मुराद है? 
उन्होंने फ़रमाया, “अल्लाह के नबी (28) 
एक दिन नमाज़ पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो 
आप से कुछ सह्व हो गया, जो मुनाफ़िक़ आप 
के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे वह कहने लगे: क्या 
तुम देखते नहीं कि उनके दो दिल हैं एक दिल 
तुम्हारे साथ है और एक उनके साथ है। चुनांचे 
अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई 
+ अल्लाह तआला अपने किसी आदमी के 
सीने में दो दिल नहीं बनाए। " 


ज़ईफुल इस्नाद:अहमद:१/ 267. इब्मे खुजेमा:865. 
तबरानी:260 
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बज़ाहत: हमें अब्द बिन हुमेद ने भी बवास्ता अहमद बिन यूनुस, ज़ुहैर से ऐसी ही हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन है। 


3200 - सय्यदना अनस (<५5) बयान करते 
हैं; मेरे चचा अनस बिन नज़र जिनके नाम पर 
मेरा माम है उन्होंने कहा: वह रसूलुल्लाह 
(88) के साथ बद्र में शरीक न हो सके थे इस 
बात का उन्हें बहुत रंज था कहने लगेः 
रसूलुल्लाह (३४६) जिस पहले मारका में 
शरीक हुए मैं उससे ग़ायत्त था, अल्लाह की 
कसम! अगर अल्लाह ने मुझे रसूलुल्लाह 


७६४ .0७ 35८ ६2 <्झ ७६७ - 3200 
४४०, ४:४ 0७ ,2:0४ ६ 20॥ 42» 
४४ ०४ ३ ६७ .>२४ &+ उल्‍ल्दी। 

“42 #£ 4४ ८५०० प्स्र्ड् विन री 
5 2४6 4 ० ५0 ०५०५ & 5: 
5५3 5 ,#+ ४ ०७ .2४० 255 


कुरआने करोप का तफ़तीर 


[204 है है (६०-०८ श्‌ 


मिक 
(४98) के साथ कोई मारका दिखाया तो आप 
ज़रूर देखेंगे कि मैं क्या करता हूँ। रावी कहते 
हैं; वह इसके अलावा कोई और बात कहने से 
भी डरे, चुनांचे वह अगले साल रसूलुल्लाह 
(३४४) के साथ उहुद में शरीक हुए तो आगे से 
उन्हें साद बिन मुआज़ मिले वह कहने लगे: ऐ. 
अबु अप्नर! कहाँ जा रहे हो ? कहा: वाह उहुद के 
पीछे मुझे जन्नत की खुशबू आ रही है। फिर 
उन्होंने लड़ाई की हत्ता कि शहीद हो गए तो 
उनके जिस्म में तलवार, नेज़े और तीर के 
अस्सी से ऊपर ज़ख्म थे, मेरी फूफी रूबेअ 
बिन्‍्ते नज़र कहती हैं: मैंने अपने भाई को सिर्फ 
उँगलियों के पोरों से पहचाना था और यह 
आयत नाज़िल हुई “ कुछ मर्द ऐसे है। जिन्होंने 
वह बात सच कर दिखाई जिस पर उन्होंने 
अल्लाह से अहद किया, फिर उन में से कोई 
अपना वादा पूरा कर चुका है और कोई 
इन्सिज़ार कर रहा है और उन्होंने कुछ भी 
तब्दीली नहीं की।” 


बुखारी:2805. मुस्लिम:॥903. अहमद:3/ १94. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रपाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


320१ - सय्यदना अनस बिन मालिक («६४ 

बयान करते हैं कि उनके चत्रा बद्र की लड़ाई से 
गायब थे, वह कहने लगे: मैं उस पहली लड़ाई 
से गैर हाज़िर था जो रसूलुल्लाह (:७६) ने 
मुश्स्कीन से की थी, अगर अल्लाह ने मुझे 
काफ़िरों के साथ किसी लड़ाई में शरीक होने 
का मौका दिया तो अल्लाह ज़रूर देखेगा मैं 
क्या करता हूँ, चुनांचे जब उहुद का दिन था तो 
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मुसलमान इधर उधर बिखर गए वह कहने लगे; 
ऐ अल्लाह मैं उस चीज़ से तेरी पनाह माँगता हूँ. 
जो यह मुश्सिकीन ले कर आए हैं और मैं तेरी 
तरफ़ उस चीज़ की माजूरी ज़ाहिर करता हूँ जो 
उन लोगों यानी सहाबा ने किया है, फिर वह 
आगे बढ़े तो उन्हें साद मिले, उन्होंने कहा: ऐ. 
मेरे भाई तुमने क्‍या किया में तुम्हारे साथ हूँ, 
मगर मुझ से वह न हो सका जो उन्होंने किया, 
उन्होंने उनके जिस्म में अस्सी से ऊपर तलवार, 
नेज़े और तीर के ज़ख्म पाए। हम कहा करते थे: 
यह आयत “उन में से कुछ ने बादा पूरा कर 
दिया है और कुछ इन्तिज़ार में हैं” उन के और 
उनके साथियों के बारे में नाज़िल हुई है। यज़ीद 
कहते हैं: यानी यह आयत। 


बुख़ारी:2805. अहमद:3/ 207. अब्द बिन हुमैद:396. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और उन (सय्यदना अनस बिन 
मालिक (७/७)) के चचा का नाम अनस बिन नज़र (<€/%5) था। 


3202 - मूसा बिन तल्हा कहते हैं: में 
मुआबिया («<&) के पास गया तो उन्होंने 
फ़रमाया, “क्या में तुम्हें खुशी की बात न 
बताऊँ? मैंने कहा: ज़रूर। उन्होंने फ़रमाया, 
मैंने रसूलुल्लाह (2४6) को फ़रमाते हुए सुना 
था: “तल्हा उन लोगों में से है जिन्होंने अपना 
अहद पूरा कर दिया है।” 

हसनः:इब्ने माजह:26. तबरानी:9/ 739. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:25. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे इसी तरीक़ से ही मुआविया 
(<३५७) से जानते हैं और यह हदीस बवास्ता मूसा बिन तल्हा उन के बाप से भी मर्वी है। 


3203 - सय्यदना तल्हा (<४%) से रिबायत है 
कि रसूलुल्लाह (४६) के सहाबा ने जाहिल 
बदवी से कहा: तुम (आप (:४६४) से वादा पूरा 
करने वालों के बारे में पूछो कि वह कौन हैं? 
और सहाबा किराम आप(५४6) की तौक़ीर 
और आप की डर की वजह से बात पूछने की 
जुर्भत नहीं करते थे, उस आराबी ने आप(:४६) 
से सबाल किया तो आप(5४६) ने अपना चेहरा 
फेर लिया, उस ने फिर पूछा तो आप(+४६) ने 
मुंह फेर लिया, फिर पूछा आप(:४६४) ने फिर 
चेहरा फेर लिया, फिर मैंने मस्जिद के दरवाज़े 
से झांका मुझ पर सब्ज़ कपड़े थे जब नबी 
(३४६) ने मुझे देखा तो आप (498) मे फ़रमाया, 
“बादा पूरा करने वाले के बारे में पूछने बाला 
कहाँ है? बह आराबी कहने लगा: ऐ अल्लाह 
के रसूल(:४६) मैं हूँ, तो रसूलुल्लाह (&8) ने 
फ़रमाया, “यह (तल्हा) बादा पूरा करने वालों 
में से है। " 


हसन सहीह: बज्ज़ार:943. अबू याला;663. 
तबरी:2/47.. अस्र-सिलसिला अस- सहीहाः 
१/247, 


७४ :;४७ 55 ४ ७४ - 3203 
छाए 2 ७ 3० ४2 ५ 72४ 


कफ ही अमन फमओी 4 
40 2525 <जआ की हर ४५ 
फ्री 5 3 2० 40 


६» ४ *८#र् जि 45 20. ५१४५ 
2252 ५ (६ ५४,४६9 ।/85 
4७ >»# ५0% 2:35 5५% 
७०५७ ४. # ८6६ »;७ ४५. £ 
खर्च ० 48 <अ 0] ही 2५ 
१0 ४५७ हर; ४6 १०४ <छ अल 
कद की +26 (८3 ० 4 
६ रथ 2४) 2७ ५495 (,6 ६4६ 
५ 8 ५0 3,०; १७ ५0 ४.०; 


2०05 ६८5९४ 
हज (4७ (5 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे यूनुस बिन बुकेर की 


सनद से ही जानते हैं। 


3204 - सय्यदा आयशा (&/४) बयान करती 
हैं कि जब रसूलुल्लाह (३४६) को अपनी 
बीवियों को इख़्तियार देने का हुक्म दिया 
गया, तो आप (४४) ने मुझ से इब्तिदा की, 
आप (४७) ने फ़रमाया, “ऐ आयशा! में तुम 
से एक बात का ज़िक्र करने लगा हूँ तुम अपने 


७४ :०४ 20७ ५ 45 ७5 - 3204 
न ड़ तंज के अर्म | 5 
59 5॥ 
6 40 ० 20 3००५ आर ए :< 


पड ६६ 0 र्श ४ 


६ जगेंड उन 863 # बट कुरआने करीम की तफ़्सीर 


वालिदेन के मशबरे से पहले जल्दी न करना। 
यक्रीमन आप(ह६) जानते थे मुझे मेरे मां बाप 
आप से अलाहिदा (अलग) होने का हुक्म नहीं 
देंगे। कहती हैं; फिर आप(:8&) ने फ़रमाया, 
"अल्लाह तआला फ़रमाता है ऐ नबी! अपनी 
बीवियों से कह दो कि अगर तुम दुनिया की 
ज़िंदगी और उसकी जीनत चाहती हो तो 
आओ" यहाँ से लेकर “अल्लाह ने तुम में से 
नेकी करने बालों के लिए अज्ञ तैयार कर रखा 
है।” (आयत: 29) तक पढ़ा। मैंने कहा मैं इस 
बारे में अपने मां बाप से मशवरा करूं? मैं तो 
अल्लाह, उसके रसूल और आख़िरत के घर 


६ ४& _ ५ अत आज है 
३४ ५७७ १ 4 ५5 ॥ ६६७ 
<ा85 <र्य उनद5 + ॥,उ्5 
लॉक 55५ # उाड # ह5 5 
४५६ >५5 4 ॥ 06 £ :</8 ५ 
99५ 88 0 काठ $ 5४7 एी 0 
& ६ <* 4०७ 3 ४४ (7 
<& .[७६ (का #&५ >६००<) 
या तर] र्ज्छ 5 थ्र्द्् | हि 


को ही चाहती हूँ, और नबी (35) की बाकी... (9 हओ $& ५0 ॥98 2,:5 
अज़्वाज ने भी वह कहा जो मैंने कहा था। कर मर कि कट की हिल 
बुख़ारी:4786.मुस्लिम:475... इब्ने माजह: 2053. ५ हे का 2 

निसाई:3439 

बज़ाहत:इमाम तिर्मिज़ी (४/%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर ज़ोहरी से बवास्ता उर्वा भी 


आयशा (<2) से ऐसे ही मर्वी है। 


3205 - सय्यदना उमर बिन अबी सलमा 
(४४८) जो नबी (४8) की परवरिश में थे 
बयान करते हैं: जब उम्मे सलमा (<४%) के घर 
में नबी (4८6) पर यह आयत: “अल्लाह तो 
यही चाहता है कि तुम से गन्दगी को दूर कर दे ऐ. 
घर वालो! और तुम्हें खूब पाक कर दे।” 
(आयत: 33) नाज़िल हुई, तो आप(#४&) ने 
फातिमा और हसन व हुसैन (४४) को 
बुलाया उन पर एक चादर डाल दी और अली 
(४:४८) आप की पुश्त के पीछे थे उन पर भी 


५ 45८ ७5 :2७ ६.5 ७४ - 3205 
०० ०: ही, *ट्ृ ि 
9 आह +॑+ ५६०ओं 9४ 2४ 
हक, | तक ५८ ९५ ००2 
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| 4 528 डर 
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दी कि दा १ 35 05 ग्र्ड 
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द, ४ न रह 
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६ < है (4; # 2 हु 

चादर डाली, फिर कहा: “ऐ अल्लाह यह मेरे. , 5६ _॥5 पट! 822 
घर वाले हैं इन से निजासत गुनाह ले जा और 2 हि हि हा 
इन्हें अच्छी तरह पाक कर दे, उम्मे सलमा रे ध्ऊ (40 :-४ | 2५-5२ 4५ 

(<४) कहने लगीं: ऐ अल्लाह के नबी (88)।. (कक #: 43 पर+ <क ४ (दक 


मैं भी उनके साथ हूँ? आप (३6) ने फ़माया,..)8 .५॥ 2८ ४ :+७ ४३ :4६0. है <.6 
“तुम अपनी जगह पर हो और तुम भी भलाई ८ को हिल आल] 
पर ही हो।” डरती री #रज श्लैट श्र 
सहीह: तबरी:8/ 22. यह हदीस 3787 में ज़िक्र होगी। 

बज़ाहत:इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं; बवास्ता अता, उमर बिन अबी सलमा से मर्वी यह हदीस 
इस तरीक़ से ग़रीब है। 


3206 - सब्यदना अनस बिन मालिक («५४ ७७ :8 .. ५2 5 45 ७४ - 3206 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (98) की छ. ,, , ५७ ७ ६ 
महीने तक यह आदत रही कि जब आप फज्ञ ५ एड ४ 05 ५ 3५५ 


की नमाज़ के लिए फ़ातिमा (७४४) के दरवाज़े. /« &# 29 ७ 20६ ४:४७ :०७ ८४५ 
के पास से गुज़रते तो कहते: “ऐ अहले बैत. ,(७ &॥ /> ५0 २,०८५ & ४0७ 2 
नमाज़ का वक़्त है” अल्लाह तो यही चाहता है ॥ 4४ ६. ६:५७ .... ८: ५७ ८: 
कि तुम से निजासत गुनाह ले जाए ऐ घर. ५ आप | पटक 
वालो! और तुम्हें खूब पाक कर दे। " हे ४४3० २५४ ४ 72० 0] ६# 
ज़ईफ़. अहमद: 3/259. तयालिसी:2059, अबू. (० क# ०-० 20 “५८४ ४०) व्य्ा 
याला;3978. है (44 ँ॥27] स्र्ट्ा है] 
बज़ाहत:इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है हम इसे हम्माद बिन 
सलमा के तरीक़ से ही जानते हैं नीज़ इस बारे में अबू हमरा, माकिल बिन यसार और उम्मे सलमा 
(<:४) से भी हदीस मर्वी है। 

3207 - सय्यदा आयशा (<४४) फ़रमाती हैं: 
अगर रसूलुल्लाह (४६) वहि की किसी चोज़ 
को छिपाने वाले होते तो इस आबत को. '## हर हू 38 # 5०७ ७ 535 
छिपाते “और जब आप(:86) उस शड़्स से. ५७ 9 38 4७७ ७ 2.४४ >> 
कह रहे थे जिस पर अल्लाह ने इनाम किया". 90% ०255 
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(जे बन छह इघिका 


कुरआने करीम की तफसीर 


॥इछक् उजप्य्छ १ 


यानी इस्लाम के साथ/ और आप ने भी 
एहसान किया” यानी आजादी के साथ, और 
आप ने उसे आज़ाद किया“ कि तुम अपनी 
बीवी को अपने पास रखो और अल्लाह से डरो 
ओर जो बात आप अपने दिल में छिपाते थे 
अल्लाह उसको ज़ाहिर करने वाला नहीं है और 
आप लोगों से डरते थे हालांकि अल्लाह 
ज़्यादा हक़दार है कि आप उस से हरें।” से 
लेकर “ और अल्लाह का काम होकर रहता 
है।!” तक (अल- अहज़ाब:37) और 
रसूलुल्लाह (5४६) ने जब उन (ज़ेनब बिन्ते 
जहश <६&) से निकाह किया तो लोग कहने 
लगे: आप(३४४) ने अपने बेटे की बीबी से 
शादी कर ली है। चुनांचे अल्लाह तआला ने 
यह आयत नाज़िल फ़रमाई “ मुहम्मद (525) 
तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं बल्कि 
वह अल्लाह के रसूल और आख़री नबी हैं।” 
(अल- अहज़ाब:40) ओर रसूलुल्लाह (2४5) 
ने उन्हें अपना मुंह बोला बेटा कहा था जब वह 
छोटे थे फिर आप($४६) के पास ही रहे यहाँ 
तक कि एक आदमी बन गए उन्हें ज़ेद बिन 
पुहम्मद कहा जाता था। तो अल्लाह तआला ने 
यह आयत उतारी “उन्हें उनके बापों की 
निसस्‍्बत से पुकारो, यह अल्लाह के यहाँ ज़्यादा 
इन्साफ की बात है, अगर तुम उनके बाप के 
बारे में न जानो तो वह दीन में तुम्हारे भाई और 
तुम्हारे दोस्त हैं।” (आयतः 5) यानी फुलां जो 
फुलां शख़्स का दोस्त है और फुलां जो फुलां 
का भाई है (इस तरह कहो) (< ३० &-<* %) 


ए७ #:3 2६ 0 ० 20 २५०५ 
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है), 42.५६ 
40 44 ०७ द्ट 


है जागेंठ अनन छोडी 6 कुरआने करीम की तफ़सीर | 20 [ (६०७०*७ 
का मतलब है कि अल्लाह के यहाँ ज़्यादा 
अदल ब इन्साफ वाली बात है। 
ज़ईफुल इस्नाद जिद्दा: अहमद:6/24/ मजीद बाद में 
आने वाली हदीस मलाहज़ा फ़रमाएं। 
वज़ाहत:इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस दाऊद बिन अबी हिन्द से बवास्ता शाबी, 
प्रसरूक से भी मर्वी है कि सय्यदा आयशा («&१४) फ़रमाती हैं: अगर नबी (3५6) वहि की किसी बात 
को छिपाने वाले होते तो इस आयत को छिपाते “ और जब आप उस आदमी से कह रहे थे (कि) जिस 
पर अल्लाह ने एहसान किया और आप ने भी एहसान किया।” यह हदीस तिवालत के साथ मर्बी नहीं 
है। हमें यह हदीस अब्दुल्लाह बिन वज्ज़ाह कूफी ने बवास्ता अब्दुल्लाह बिन इदरीस, दाऊद बिन अबी 
हिन्द से बयान की है। 
3208 - सय्यदा आयशा (४) फ़रमाती हैं: ४६ .38 .६४ ५६ 4&८ 65७ - 3208 
नबी (४६) अगर वहि की किसी बात को. , , ;+ ,.,.,. +. ४*£., 
छिपाने वाले होते तो इस आयत को छिपाते. #* हे छू श ह0 | ह के हा 3! 
“और जब आप उस आदमी से कह रहे थे जिस. :<४ 452७ ७७ $02:> ५ ८#-४० 
पर अल्लाह ने इनाम किया और आप नेभी._ (५७ ८-5 22७ ८ ० ८.8 5७ $ 
इनाम किया।” 4,849] क्षा क# &0 ५५] ७ ६5 
मुस्लिम: 377. तबरी:24/ १११. बुख़ारी दुसरे तरीक़ से। रह कि 

9) (५2७ 5८४ ५79 20 ८४ ५:70 


वज़ाहत:इमाम तिर्मिज़ी ( ७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3209 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(४४४) बयान करते हैं: हम ज़ेद बिन हारिसा 
को ज़ैद बिन मुहम्मद ही कहा करते थे यहाँ तक कट 
कि कुरआन नाज़िल हुआ “ उन्हें उमयके बाप. ४8 ##> ४ ७:०७ ६६ 2॥ /# ५४५ 
3 निस्वत से 08 है अल्लाह के यहाँ... )5५ # 2+्० 9 585 ॥ 8.७ » 
ज़्यादा इंसाफ वाली बात है।" न की अत 

2० । ५ +ज & ४0 &,8॥ :/ 
बुख़ारी:4782. मुस्लिम:2425. अहमद:2/ 77, 539 [दी 


बज़ाहत:इमाम तिर्मिज़ी (७५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


० बा 


320 - आमिर शाबी (%$) अल्लाह अज्ज़ 
व जल्ल के फ़रमान “मुहम्मद (26) तुम मर्दों 
में से किसी के बाप नहीं हैं” (आयत:40) के 
बारे में फ़रमाते हैं। ऐसा नहीं हे कि तुम्हारे अन्दर 
उनका कोई लड़का ज़िन्दा रहे। 

ज़ईफ़ मकतू: इस पर तख़रीज ज़िक्र नहीं कोई गई। 


324 - सय्यदा उस्मे उम्रारा अन्सारिया 
(४) से रिवायत है कि उन्होंने नली (४8) 
की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया मेरे 
ख़याल में हर चीज़ मर्दों के लिए ही है और में 
नहीं देखती कि औरतों का भी किसी चीज़ के 
बारे में ज़िक्र हुआ हो, चुनांचे यह आयत 
नाज़िल हुई “ बेशक इस्लाम लाने वाले मर्द 
और इस्लाम लाने वाली औरतें ईमान वाले मर्द 
और ईमान वाली औरतें।” (आयतः 35) 


सहीहुल इस्नाद: तबरानी:25/ 57. 
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वज़ाहत:इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है हम इसे इसी तरीक़ से ही जानते हैं। 


322 - सय्यदना अनस («४४४ ) बयांन करते हैं 
कि जब ज़ेनब बिन्‍्ते जहश («५८) के बारे में यह 
आयत नाज़िल हुई “और आप जो अपने दिल 
में छिपाएं अल्लाह इसे ज़ाहिर करने वाला नहीं 
है।” तो ज़ेद (४४) शिकायत करने आए, फिर 
उन्होंने उनको तलाक़ देने का इरांदा किया तो 
नबी (३४6) से मशवरा किया तो नबी (2४६) ने 
फ़रमाया, “ अपनी बीवी को अपने पास रखो 
और अल्लाह से डरो।” (आयत: 37) 
बुख़ारी:4787. अहमद:3/ 49. हाकिम:2/47 
बज़ाहतं:इमाम तिर्मिज़ी ( 
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8) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


कुरआने करीम की ठफ़सीर 


[4] (2, 
323 - सय्यदना अनस («६ ) बयान करते हैं 
कि जब ज़ेनब बिन्ते जहश (<४४) के बारे में 
यह आयत “जब ज़ेद ने उस से अपनी हाजत 
को पूरा कर लिया तो हमने उसका निकाह 
आप से कर दिया।” नाज़िल हुई, तो ज़ैनब 
नबी (४४) की दूसरी बीवियों पर फ़ऱ करती 
थीं, कहती थीं: तुम्हारी शादियाँ तुम्हारे घर 
बालों ने की जबकि मेरी शादी अल्लाह 


तआला ने सात आसमानों के ऊपर से की है। 
बुख़ारी:7420. बैहक़ी:7/ 57. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४% ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


324 - सथ्यदा उम्मे हानी बिन्ते अब्ची तालिब 
. (६) बयान करती हैं कि स्सूलुल्लाह (6) 
ने मुझे निकाह का पैगाम भेजा तो मैंने अपना 
उच्च पेश किया, आप(29६) ने मेरा उच्च कुबूल 
किया, फिर अल्लाह तआला ने यह आयत 
उतारी “ऐ नबी! बेशक हमने तेरे लिए तेरी 
बीवियां हलाल कर दीं जिनका तूने महर दिया 
: है और वह औरतें जिनका मालिक तेरा दायाँ 
हाथ बना है, उस ग़नीमत में से जो अल्लाह तुझ 
पर लौटा कर लाया है ओर तेरे चचा की 
बेटियाँ, तेरी फूफियों की बेटियाँ, तेरे मामूं की 
बेटियाँ, तेरी खालाओं की ब्रेटियाँ,जिन्होंने तेरे 
साथ हिजरत की हैं और अगर कोई मोमिना 
औरत अपने आप को नबी के लिए हिबा कर 
दे।” (आयत: 50) कहती हैं: में आप (288) के 
लिए हलाल नहीं थी इसलिए कि मैंने हिजरत 
नहीं की थी, मैं तो फ़तहे मक्का के मौका पर 
आज़ादी पाने वालों में से थी। 
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ज़ईफुल इस्नाद जिद्दा: हाकिम:2/ 420. बैहक़ी:7/ 54. तबरानी:24/ 007. 


कुरआने कम की तफ़तीर 


बज़ाहतःइमाम तिर्मिज़ो (४४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे सुद्दी के इसी तरीक़ से 
ही जानते हैं। 


325 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<४४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (285) 
को औरतों की तमाम अक्साम (क़िस्में) मना 
कर दी गई सिवाए उनके जो मोमिनात हिजरत 
करने वालिया थीं। अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया, “आप के लिए इसके बाद की औरतें 
हलाल नहीं और न ही यह कि आप उनकी जगह 
और ओरतें ले आयें ख़बाह उनका हुस्म आप को 
अच्छा ही लगे मगर बह जिनका मालिक आप 
का दायाँ हाथ बना (आयतः:52) और 
“अल्लाह ने तुम्हारी जो उन मोमिना औरतें 
हलाल की, और अगर कोई ईमान बाली औरत 
अपने आप को नबी के लिए हिब्चा कर दे और हर 
बह औरत हराम है जो दीने इस्लाम के अलावा 
कोई और दीन बाली हो।' ' फिर फ़रमाया, “जो 
ईमान के साथ कुफ़ करे यक़ीनन उस के 
आमाल बर्बाद हो गए और आख़िरत में 
नुकसान उठाने वालों में से होगा।” (अल- 

माइदा:5) और फ़रमाया, “ऐ नबी हम ने तेरे 
लिए वह बोवियां हलाल कर दीं जिनका तूने 
महर दिया है और वह औरतें जिनका मालिक 
तेरा दायाँ हाथ बना हुआ है उस ग़नीमत में से जो 
अल्लाह तुझ पर लौटा कर लाया है। 
(आयत:50) और इस के अलावा बाक़ी हर 
क़िस्म की औरतें हराम कर दीं। 

ज़ईफुल इस्नाद: अहमद: / 38. तबरानी: 303. 
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_इजण्चाकजहहक_ रूतस्क 
बज़ाहत:इमाम तिर्मिज़ी (४: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। हम इसे अब्दुल हमीद बिन बहराम के 
तरीक़ से ही जानते हैं मैंने अहमद बिन हसन से सुना वह ज़िक्र कर रहे थे कि इमाम अहमद बिन हंबल 


फ़रमाते हैं: अब्दुल हमीद बिन बहराम की शहर बिन हौशब से रिवायतकर्दा हदीस में कोई नक्स नहीं. है। 


326 - सय्यदा आयशा («४:४) फ़रमाती हैं: 
रसूलुल्लाह (४६) ने वफ़ात नहीं पाई यहाँ तक 
कि आप के लिए सभी औरतें हलाल हो गई। 


सहीहुल 
अहमदः6/ 47. हुमैदी:235. बैहक़ी:7/ 54. 


इस्नाद:निसाई:3206, .* 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


327 - सय्यदना अनस («४£) रिवायत करते 
हैं कि मैं नबी (४५8) के साथ था, आप(३४६) 
अपनी बीबी के दरबाज़े पर तशरीफ़ लाये जिन 
से आप(:8६) ने शादी की थी, तो उनके पास 
लोगों को देखा फिर आप($४६) चले गए 
अपना काम किया, आप(३४६) को वहीं 
रूकना पड़ा, फिर वापस आए उनके पास लोग 
थे फिर चले गए अपना काम किया वापस 
लौटे तो बह लोग जा चुके थे। राबी कहते हैं; 
आप अन्दर तशरीफ़ ले गए और मेरे और अपने 
दर्मियान पर्दा गिरा दिया। कहते हैं: मैंने अबू 
तल्हा से इसका ज़िक्र किया तो उन्होंने 
फ़रमाया, “अगर मामला ऐसा ही है जेसा तुम 
कह रहे हो तो इस बारे में ज़रूर कोई चीज़ 
नाज़िल हुई है कहते हैं: फिर पर्दे की आयत 
नाज़िल हुई। 


तबरी:22/ 38 
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बज़ाहतःइमाम तिर्मिज़ी (%/४ ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है और अम्र बिन सईद 


को असला भी कहा जाता था। 


धिय 
328 - सब्यदना अनस (<४5) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (2४६) ने शादी की फिर अपनी 
बीवी के पास गए, कहते हैं: मेरी मां उम्मे सुलेम 
ने हेस (एक किस्म का खाना जो हलवे की 
तरह होता है) तैयार किया फिर उसे एक बर्तन 
में रख कर फ़रपाने लगीं: ऐ अनस! इसे नदी 
(#28) के पास ले जा कर अर्ज़ करना कि मेरी 
मां ने आपकी तरफ़ यह खाना भेजा है, वह 
आप(8४6) को सलाम भी अर्ज़ कर रही थीं 
और बह कह रही थीं कि ऐ अल्लाह के रसूल 
(396)! यह हमारी तरफ़ से आप के लिए हकीर 
सा तोहफ़ा है। कहते हैं: में इसे लेकर 
रसूलुल्लाह (598) के पास गया मैंने अर्ज़ की 
मेरी बालिदा आप को सलाम कहती थीं ओर 
कहती थीं कि हमारी तरफ़ से आप(:४४) के 
लिए थोड़ा सा खाना है। तो आप (#४६&) ने 
फ़रमाया, “इसे रख दो।” फिर फ़रमाया, 
“जाओ और फुलां, फुलां, फुलां और जो तुझे 
मिले उसे मेरे पास बुला कर लाओ।” 
आप(+४8) ने कुछ आदमियों के नाम लिए बह 
कहते हैं: आप($४६) ने जिनका नाम ; लिया 
था मैंने उन्हें बुलाया और मुझे जो भी मिला उसे 
बुला लाया अबू उस्मान कहते हैं: मेंने अनस से 
पूछा कितने लोग थे? उन्होंने फ़रमाया,तीन सौ 
के क़रीब, अनस कहते हैं, रसूलुल्लाह (:४5) 
ने मुझ से फ़रमाया, “अनस वह बर्तन लेकर 
आओ!।” कहते हैं कि फिर लोग अन्दर आए 
यहाँ तक कि सुफ्फ़ा ओर हुज्रा भर गया तो 
रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “दस दस 
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लक 


आदमी हल्का बना लें और हर आदमी अपने 
सामने से खाए।” रावी कहते हैं: उन्होंने सैर हो 
कर खाया, फिर एक जमाअत और दाख़िल 
हुई यहाँ तक कि सब ने खा लिया, फिर 
रसूलुल्लाह (४६४) ने मुझ से फ़रमाया, “ऐ. 
अनस! उठा लो।" कहते हैं: मैंने उठाया तो में 
नहीं जानता कि खाना रखते वक़्त ज़्यादा था 
या उठाते वक़्त? कहते हैं उन में से कुछ गिरोह 
रसूलुल्लाह (:४६) के घर में बेठ कर बातें करने 
लगे रसूलुल्लाह (४६) बैठे हुए थे और 
आप(2#४४) की बीवी अपना चेहरा दीवार की 
तरफ़ किए थीं, चुनांचे फिर 
रसूलुल्लाह(:४४) को उनका बैठना गिराँ गुजरा 
तो रसूलुल्लाह (%४६) बाहर चले गए अपनी 
बीवियों को सलाम कहा फिर वापस आए जब 
उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह (४) वापस 
तशरीफ़ ला चुके हैं और उनका बैठना 
आप (४६) को गिराँ गुजरा है तो वह जल्दी से 
दरवाज़े की तरफ़ लपके और सभी चले गए, 
रसूलुल्लाह (:४६) आए यहाँ तक कि पर्दा 
लटकाया ओर अन्दर तशरीफ़ ले गए और यह 
आयात नाज़िल हुई चुनांचे रसूलुल्लाह (:४६) 
बाहर तशरीफ़ लाये और लोगों को पढ़कर 
सुनाई “ऐ ईमान वालो! नबी के घरों में मत 
दाख़िल हो मगर यह की तुम्हें खाने की तरफ़ 
इजाज़त दी जाए इस हाल में कि उस के पकने 
का इन्तिज़ार करने वाले न हो और लेकिन जब 
तुम्हें बुलाया जाए तो दाखिल हो जाओ और 
जब खा चुको तो मुन्तशिर हो जाओ और न 
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बेठे रहो इस हाल में कि बात में दिल लगाने 
वाले हो बेशक यह बात हमेशा से नबी को 
तक्लीफ़ देती है।” (आयत; 53) जाद बयान 
करते हैं कि सय्यदना अनस (७६४) फ़रमात हैं: 
इन आयात के बारे में मुझे सब लोगों से पहले 
इल्म' हुआ और नबी (२४8) की अज़्वाजे 
मुतहहरात को पर्दा करवा दिया गया। 


बुखारी:563.. मुअल्लक़न,. मुस्लिम:428. 
निसाई:3387. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और जाद, उस्मान के बेटे हैं उन्हें 
इब्ने दीनार भी कहा जाता है उनकी कुनियत अबू उस्मान थी। बस्श के रहने वाले और मुहद्दिसीन के 
नजदीक सिक़़ह्‌ रावी थे उन से यूनुस बिन उबैद, शोबा और हम्माद बिन ज़ैद ने रिवायत की है। 


329 - सय्थदना अनस बिन मालिक («४४ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४) ने अपनी 
बीवियों में से किसी के साथ ज़फाफ़ (पहली 
दफ़ा खल्वते सहीहा करना) किया फिर मुझे 
भेजा मैंने लोगों को खाने की दावत दी, फिर 
जब उन्होंने खाना खा लिया और निकल गए 
तो रसूलुल्लाह (3४४) सम्यदा आयशा («४४) 
के घर की तरफ़ जाने के लिए खड़े हुए तो आप 
(३४8४) ने दो आदमियों को बैठे हुए देखा फिर 
आप वापस आ गए चुनांचे बह आदमी उठे 
और बाहर चले गए तो अल्लाह अज्ज़ ब जल्‍ल 
ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई “ऐ ईमान 
वालो! नबी के घरों में दाखिल मत हो मगर यह 
कि तुम्हें खाने की दावत दी जाए और इस हाल 
में कि उसके पकने का इन्तिज़ार करने वाले न 
हो।” ओर इस हदीस में भी एक किस्सा है। 


बुखारी:570. अहमद:3/ 238. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं; बयान के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है और साबित ने 


अनस (<३;४) से एक लम्बी हदीस रिवायत की है। 

3220 - सय्यदना अबू मसऊद अंसारी (<&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) हमारे 
पास तशरीफ़ लाए और हम साद बिन उबादा 
की मजलिस में थे तो बशीर बिन साद ने 
आप(£४४&) से कहा: अल्लाह तआला ने हमें 
आप पर दरूद पढ़ने का हुक्म दिया है, हम 
आप पर ठरूद केसे पढ़ें, रावी कहते हैं: 

रसूलुल्लाह ($४४) ख़ामोश हो गए यहाँ तक 
कि हम ने आरज़ू की काश आप(:४8) से 
सवाल न करता, फिर रसूलुल्लाह ($£४) ने 
फ़रमाया, “तुम कहो: ऐ अल्लाह रहमत भेज 
मुहम्मद (३2६) और आले मुहम्मद पर जिस 
तरह तूने रहमत भेजी थी इब्राहीम (अलैहि०) 
और आले इब्राहीम पर और बरकत नाज़िल 
फ़रमा मुहम्मद (३898) पर जिस तरह तूने बरकत 
नाज़िल की थी इब्नाहीम (अलैहि०) और 
आले इन्नाहीम पर तमाम जहानों में श्रेशक तू 
तारीफ़ किया गया साहिब बुजुर्गी है। और 
सलाम जिस तरह तुम्हें सिखाया गया है वेसे ही 
पढ़ो।'' 

सहीह:मुस्लिप:405. अबू दाऊद:980. निसाई:286. 
अहमद:4/ 8. 
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बज़ाहत: इस बारे में अली, अबू हुमैद, काब बिन उज्जा,तल्हा बिन उबेदुल्लाह, अबू सईद, ज़ेद बिन 


ख़ारिजा या जारिया और बुरेदा ( 


322१- सय्यदना अबू हुरैरा (४१७) से रिवायत 
है कि नबी (588) ने फ़रमाया, “मूसा ( ३९४४) 
एक बहुत ही बा हया और बा पर्दा आदमी थे 


) से भी हदीस मर्वी है नीज़ यह हदीस हसन सहीह है। 


2० 8 
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|रेंअउरुन छेहजी 
डनकी हया की वजह से उनका बदन देखा नहीं 
जाता था, चुनांचे बनू इस्राईल में से तकलीफ़ 
देने वालों ने उन्हें तकलीफ़ दी, कहने लगे: यह 
अपने जिस्म के किसी ऐब की वजह से ही इतना 
छिपता है या तो बरस है या खुस्यतैन' ” फूले हुए. 
हैं या फिर कोई और बीमारी है, अल्लाह अज्ज़ 
ब जल्‍्ल ने उन्हें उन लोगों की बातों से खरी 
करना चाहा, और मूसा ( %८८४) एक जगह 
अकेले थे उन्होंने अपने कपड़े एक पत्थर पर 
रखे, फिर गुस्ल करने लगे जब फ़ारिग हुए तो 
अपने कपड़े को लेने गए तो पत्थर उनके कपड़े 
को लेकर भागा फिर मूसा ( 8६६४ ) ने अपना 
असा पकड़ कर पत्थर का पीछा किया वह 
कहते थे ऐ पत्थर! मेरे कपड़े, ऐ पत्थर! पेरे 
कपड़े, यहाँ तक कि वह बनू इस्राईल के सरदारों 
तक जा पहुंचे, तो उन्होंने उन्हें बगैर लिबास देख 
लिया, वह तमाम लोगों में सब से ज़्यादा 
ख़ूबसूरत थे और उनकी बातों से बहुत दूर थे, 
आप (2६) ने फ़रमाया, “पत्थर रुक गया तो 
उन्होंने अपने कपड़े लेकर जेबतन किए और 
पत्थर को अपने असा से मारने लगे, अल्लाह 
की क़सम! पत्थर पर उनके मारने की बजह से 
तीन ,चार थ पांच निशान पड़ गए, यही 
अल्लाह तआला का फ़रमान है “ ऐ ईमान 
बालो! तुम उन लोगों की तरह न बनो जिन्होंने 
मूसा ( १८४४ ) को तक्‍्लीफ़ दी फिर अल्लाह ने 
उन्हें उन लोगों की बातों से बरी कर दिया और 
अल्लाह के यहाँ वह क़ाबिले इज्ज़त थे। ” (69) 


बुखारी:3404. मुस्लिम:339. अहमद:2/54. एक 
दुसरे तरीक़ से. 
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०३ छबज [4] ई ण्शख्श्ट | 
तौज़ीह: ४४ ; ख़ुसिया का फूलना, फूला हुआ ख़ुसिया। (अल- मोजमुल वसीत:प।2) 
बज़ाहत:इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे और कई तुरूक़ (सनदों) से 


बवास्ता अबू हुंरेरा ( 
नबी (2४८) से रिवायत करते हैं। 


3222 - सय्यदना फ़र्वा बिन मुसेक मुरादी 
(४४४) बयान करते हैं कि मैंने नबी (४४६) की 
ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया ऐ अल्लाह 
के रसूल (५४४)! कया मैं उस शख़स से लड़ाई न 
करूं जो इस्लाम से मुंह फेरे, उस शड़स के साथ 
मिलकर जिस ने उन में से इस्लाम कुबूल किया 
है। तो आप (३४६) ने मुझे उसके साथ लड़ने की 
इजाज़त दे दी और मुझे अमीर बना दिया फिर 
जब में आप(४५६) के पास से चला गया तो 
आप(;४&) ने मेरे बारे में दर्याफ़्त किया: कि 
गुतैफ़ी ने क्या किया?” तो आप(:४४) को 
बताया गया में चला गया हूँ, फिर आप (:४६) ने 
मेरे पीछे एक आदमी रवाना करके मुझे बापस 
खुला लिया, मैं आप($४४) के पास पहुंचा तो 
आप अपने सहाबा की एक जमाअत में थे, 
आप (५३६) ने फ़रमाया, “लोगों को दावत दो 
फिर उन में से जो मुसलमान हो जाए उसे कुबूल 
करो ओर जो इस्लाम न लाये तुम (उसके बारे 
में) जल्दी न करना यहाँ तक कि में कोई हुक्म 
भेज दूं।” रावी कहते हैं कि फिर सबा के बारे में 
कुरआन में नाज़िल हुआ तो एक आदमी ने अर्ज़ 
किया ऐ अल्लाह के रसूल (३४७)! सबा कोई 
जगह है या औरत? आप ने फ़रमाया, “न 


) नबी करीम (३06) से हदीस मरवी है। नीज़ इस बारे में असस (७१७) भी 
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सुन लिछिजी कुसआने करत की तफ़्तीर 


ज़मीन थी और न ही ओरत बल्की अरब का एक 
आदमी था जिस के दस बेटे पैदा हुए, उन में से 
छ यमन चले गए और उन में से चार शाम में, जो ग 
लोग शाम गए वह लख्य, जुज़ाम, गस्सान और 50४0 ४५ «90७3 ८७; ड्राई 
आमिला बने और जो लोग यमन गए थे वह मु ३॥ 5.8 .॥.5५ 
उज्द, अशअरी, हिम्यर, किन्दा, मज़हिज और...“ 7० 7 | लि । 
अनमार कहलाए।” तो उस आदमी ने कहा: ऐ. £ ४ नह 2५ दुलक5 
अल्लाह के रसूल (४6)! अम्मार कौन हैं? ६७ ७00 7७ ४ ७; ७ ४,०५ 
आप ने फर्माया: “ खस्‌ूअम और बजीला हैं।” 4.८; «४५ 
हसन सहीह:अबू दाबूद:3988. अबू याला:6852. १७५७७ 
तबरानी: 8/ 836 
बज़ाहतः यह हदीस बवास्ता इब्ने अब्बास (<६७) भी नबी करीम (३४६) से मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी 
(४&2 फ़ेरमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हसन है। 
3223 - सब्यदना अबू हरा (के) से ७७ :0& .;५ ... 58 ७६ - 3223 
रिवायत है किनबी (४28) ने फ़माया, “जब . .. ,.. ७) ५ , ६६ ७ 2092 
अल्लाह तआला आसमान में किसी काम का. “शर्ट * पक 2 ० 2 
फैसला करता है तो फ़रिश्ते उसकी बात के. १४ /> (8 - 6:&# (छ ७ 
हे कि बह रत थम मत हि है मनन हक लि । | :९७ ४८5 
गोया क चट्टान पर ज़ंजीर हो, 90 ७७३५ पर, 530) >२:2 
जब उनके दिलों से घबराहट ख़त्म की जाती है ७ ां लिए डील अएट 
तो वह कहते हैं: तुम्हारे रब ने क्‍या कहा है? . ८ ८ |) ७ 25४० ४ ५-० ५४ 
दुसरे कहे है हक़ बात कही है और वह बहुत. 90 46 85; 08 8७ ।/७ :७॥5 
बलंद और बड़ा है, आप (2४६) ने फ़रमाया, $#६48 :38 [30 हब ४६ 
“ज्ञयातीन एक दुसरे के ऊपर होते हैं।" धन हर १४ ५ रे 
बुखारी:470. अबू दाऊदः3989. इब्ने माजा:॥94. “जम उकऊ ५ 
हुमैदी:57 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3224 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अख्बास 3५] ८० ७ ४ ७४ - 3224 


(४४४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४8) थ्र्ध ७६ .8 , 29 4; ७६४ .38 


कुरआने करीम की तफ़्सीर 


*३. ) रे 
अपने सहाबा की एक जमाअत में बैठे हुए थे 
कि अचानक एक सितारा दूटा तो रोशनी हो 
गई, रसूलुल्लाह (४6) ने फ़रमाया, 
“जाहिलियत के दौर में तुम इस तरह के मौक़ा 
पर क्‍या कहा करते थे जब तुम उसे देखते ? ” 
उन्होंने कहा: हम यह कहते थे कि कोई बड़ा 
शख़्स मरा है या कोई बड़ा पैदा हुआ है, तो 
रसूलुल्लाह (४58) ने फ़रमाया, “यह किसी 
शख़स की मौत या ज़िंदगी की वजह से नहीं 
दूटते जब कि हमारा रब तबारक व तआला 
जब किसी काम का फ़ेसला करता है तो आर्श 
उठाने वाले फ़रिश्ते उसकी तस्वीह करते हैं, 
यहाँ तक कि यह तस्वीह आसमाने दुनिया तक 
पहुँच जाती है, फिर छठे आसमान वाले सातवें 
आसमान वाले से पूछते हैं: तुम्हारे रब ने क्या 
कहा है? आप (५४8) ने फ़रमाया, “यह उन्हें 
ख़बर देते हैं फिर हर आसमान वाले यह बात 
पूछते हैं यहाँ तक कि वह ख़बर आसमाने 
दुनिया तक पहुँच जांतों है और शमरातीन सुनी 
हुई बात को चुराते हैं तो उन्हें मारा जाता है फिर 
वह इस बात को अपने दोस्तों तक पहुंचा देते 
हैं, फिर जिसको इस तरह पहुंचाते हैं बह तो 
सच्ची होती है लेकिन वह इसे बदल कर और 
इज़ाफ़ा करके बताते हैं। ” 
सहीह:अहमद: / 28. अब्द बिन हुमैद: 683. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ यह हदीस ज़ोहरी से 


बवास्‍्ता अली बिन हुसैन, इब्ने अब्बास ( 


) से इसी तरह मी है कि अंसार के कुछ लोग कहते हैं 


हम नबी (३४६) के पास थे। फिर इसी मफ़हूम की हदीस ज़िक्र की। हमें यह हदीस हुसैन बिन हुरैस ने 


बवास्ता वलीद बिन मुस्लिम औज़ाई से बयान की है। 


36 - तफ़्मीर सूटह मलाड़का (फ़ातिर) 


3225 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (८४४) से 
रिवायत है कि नबी (598) ने इस आयत “फिर 
हम ने इस किताब के वारिस वह बन्दे बनाए 
जिन्हें हम ने चुन लिया, उन में से कोई अपने 
आप पर जुल्म करने वाला है, उन में से कोई 
म्यानारू है और उन में से कोई अल्लाह के 
हुक्म से नेकियों में आगे निकल जाने वाला है” 
(32) के बारे में फ़रमाया, “यह सब एक ही 
मर्तबे में हैं और सभी जन्नत में होंगे।” 


सहीह: अहमद: 3/ 78. तयालिसी:2236. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हसन है और हम इसे सिर्फ इसी सनद से 


ही जानते हैं। 


अ-तप़मीए सूहह यासीन।... | 


3226 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी ( 
बयान करते हैं कि बनू सलमा के घर मदीना के 
एक किनारे में थे, तो उन्होंने मस्जिद के क़रीब 
मुन्तकिल होने का इरादा किया तो यह आयत 
नाज़िल हुई “ हम ही मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और 
हम उनके आमाल और क़दमों के निशान 
लिखते हैं।” (आयत: 42) रसूलुल्लाह (2८6) 
ने फ़रमाया: ” तुम्हारे चलने के क़दम भी लिखे 
जाते हैं सो तुम वहाँ से मुन्तकिल न होना। ” 


सहीह: हाकिम:2/428.  तबरी:22/ 54.. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:3500. 
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कुरआवे करीम की तफ़्सीर 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: सौरी के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू 


सुफ़ियान, तरीफ़ सादी ही हैं। 


3227 - सय्यदंना अबू ज़र («६७ ) बयान करते 
हैं कि जब सूरज गुरूब हो रहा था तो में मस्जिद 
में दाखिल हुआ, नबी (:४8) तशरीफ़ फ़रमा थे 
तो नबी (:४६) ने फ़रमाया, “ऐ अबू ज़र! क्या 
तुम जानते हो कि यह कहाँ जाता है? मैंने अर्ज़ 
की अल्लाह और उसके रसूल ही जानते हैं 
आप (:8४) ने फ़रमाया, “यह जाता है फिर 
सज्दा करने की इजाज़त माँगता है, उसे 
इजाज़त दी जाती है और गोया उस से कहा 
जाएगा जहां से आया है उधर से ही तुलू हो जा 
तो यह मगरिब की जानिब से ही तुलू हो 
जाएगा।” कहते हैं: फिर आप ने बह आयत 
पढ़ी “ यही उसके ठहरने की जगह है।” और 
यह अब्दुल्लाह की किरअत में है। 

सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 286. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


38 - तफ़्म़ीर घूरह साप्फ़ात 


3228 -» अनस बिन मालिक (<६) स्थियत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह ($४8) ने फ़रमाया, 
“नहीं है कोई दावत देने वाला जिसने किसी 
भी चीज़ की तरफ़ दावत दी मगर क़यामत के 
दिन उसे खड़ा किया जाएगा, वह उसे पकड़े 
हुए होगा, उस से अलाहिदा (अलग) नहीं 
होगा ख़वाह एक आदमी ने एक आदमी को ही 
(बुराई की तरफ़) दावत दी हो, फिर आप 


<3५9,2225:% 4 38 
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८€/ 7 7£ 2! ०५ लि: ८77: 
(४8) ने अल्लाह अज्ज़ व जल्‍ल का फ़मान_,* 5 £ 20 3% 5 ४ ५४५ (5 ५७ 
पढ़ा “उन्हें खड़ा करो उन से पूछ गछ होगी, 5 ् हट नि ४. कि 
तुम्हें क्या है एक दुसरे की मदद क्यों नहीं 3 ४ व ४42) 
करते।” (आदत: 23- 24) . -फिलल 
ज़ईफ़: दारमी: 522. इब्ने माजा:205. ज़ईफुत्तगीब:43. 
एक दुसरे तरीक़ से. 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। 

3229 - उबय बिन काब (<६5) बयान करते. 5. ,086 , 5७ ८६ ८७ ६६ - 3229 
दि ४००४५ 
हैं: मैंने रसूलुल्लाह ($४६) से अल्लाह तआला ५०० ६ 509 
के फ़रमान “ और हम ने उसे एक लाखया उस. «४ 'टै४ ०7:४2 ० ० 
से भी ज़्यादा लोगों की तरफ़ भेजा". '्डई > हु &+ दशध्य (रा + ४5 
(आयत:47) के बारे में सनाल किया तो आप, ॥॥ ० ५0 3.2; < 06 
ने फ़रमाया, (ऊपर बाले) बीस हज़ार थे। है ्ड] पी 20 29 ६६ #:5 
ज़ईफुल इस्नाद:तबरी:23/ १04. 5 9 ३, हे #. 
(0 83:3% ०७ (93402 5 >े 280७ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। 
3230 - सय्यदना समुरा (२४४) से रिवायत है. ,)६ ख्ी फल ७४७ - 3230 
कि नबी (३:४६) ने अल्लाह तआला के फ़रमान 8 ८ ?॥ 0७ 5 ७ ७ 
५ और हम ने उनकी औलाद को बाकी रखा”. “४ ० जल अर 
(आयतः77)के बारे में फ़रमाया, “(वह) .. ७# ४3७ # (नर 5 "८ पं 
हाम, साम और याफिस थे। ” 40 ० 2८68 | व: ३६ कम 
ज़ईफुल इस्नाद: अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा: 3683. एड्स) :पड 20 2१% (० हरं:3 2० 
४39 #८७ द७ :|४ (5५ ४ 4६0 
हम 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: याफ़ित और याफ़िस » और > दोनों के साथ आता है 
यफ़िस भी कहा गया है। 
नीज़ यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे सईद बिन बशीर की समद से ही जानते हैं। 


(जब मिकू_ त्तत्काकतक इन उउटडल 
323 - सय्यदना समुरह (<४७) से रिवायत है. ,॥७ 52७४ 5७७ ६ १६, ७४७ - 323 


कि नबी (5४६) ने फ़रमाया, “साम अरब का 
बाप, हाम हब्शियों का बाप और याफ़िस रूम 
काबाप है।” 


ज़ईफ़, अहमद: 5/9,0. तबरानी:687. अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफा:3683. 


39 - तफ़्मीर सूहह सादा 


3282 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 

४8) रिवायत करते हैं कि अबू तालिब 
बीमार हुआ तो कुरैशी उस के पास आए, नबी 
(३४६) भी उसके पास गए और अबू तालिब के 
पास एक आदमी के बेठने की जगह थी, 
चुनांचे अबू जहल उठा ताकि आप को वहाँ 
बैठने से मना करे, कहते हैं: लोगों ने अबू 
तालिब से आप (:४४६) की शिकायत की तो 
उसने कहा: “ऐ मेरे भतीजे! तुम अपनी कौम से 
क्या चाहते हो? आप (8६8) ने फ़रमाया, “में 
उन से एक ही कलिमा चाहता हूँ जिसकी वजह 
से अरब उनके रिआया बन जायेंगे और अजम 
के लोग उन्हें जिज्या देंगे उसने कहा: एक ही 
कलिमा! आप ने फ़रमाया, “हाँ एक ही 
कलिमा।” फिर आप ने फ़रमाया, “ऐ चचा 
तुम सब 4] ०) ५ कह दो।" तो बह कहने लगे 
सिर्फ एक ही माबूद ?” हम ने यह बात 
आख़िरी मिल्लत में नहीं सुनी यह तो महज़ 
बनाई हुई बात है।” रावी कहते हैं: फिर उनके 
बारे में कुरआन नाज़िल हुआ ८० नसीहत वाले 
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के आन्+४ 
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जले उबन ठगी है ४ कुरआवे करीम की तफ़सीर 


कुरआन की कसम, बल्कि वह लोग जिन्होंने 
कुफ्र किया तकब्बुर और मुखालिफ़त में (पड़े 
हुए) हैं” से लेकर “ हम ने यह बात आख़िरी 
पमिल्लत में नहीं सुनी यह तो महज़ बनाई हुई 
बात है। ” (आयत: १- 7) 

ज़ईफुल इस्नाद:अहमद:॥/ 227. हाकिम:2/432.इब्ने 
अबी शेैबा:3/ 359. 


है चर १५ ७ ७४४ यो (2 
3३८29 2) (० ४8 ४७- ४) 2४% 
जि जे ६ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। हमें बुन्दार ने वह कहते हैं; हमें 
यहया बिन सईद ने सुफ़ियान से उन्होंने आमश से इस हदीस जैसी हदीस बयान की है और उन्होंने यहया 


बिन अब्बाद की बजाये यह्या बिन उमारा कहा है! 


3233 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<£&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (&&) ने 
फ़रमाया, “आज रात प्रेरा बाबरकत ओऔर 
बलंद व बरतर परवरदिगार बहुत ही खूबसूरत 
शक्ल में ख़्वाब में मेरे पास आया। फिर उस ने 
कहा: ऐ मुहम्मद! क्या आप जानते हैं कि ऊंचे 
मर्तबे वाले फ़रिश्ते किस चीज़ में झगड़ते हैं? 
मैंने कहा नहीं, आप (&६) फ़रमाते हैं, 
अल्लाह ने अपने दोनों हाथ मेरे दोनों कन्धों के 
दर्मियान रखा यहाँ तक कि मैंने उस की ठंडक 
अपनी छाती के दर्मियान पाई। या यह 
फ़रमाया, कि अपने गले में तो मैं हर उस चीज़ 
को जान गया जो आसमानों और ज़मीन में है। 
उस ने कहा: ऐ मुहम्मद! क्या आप जानते हैं 
कि आलमे बाला के फ़रिश्ते किस चीज़ में 
झगड़ते हैं? मैंने कहा: हाँ, (गुनाहों का) 
कफ्फ़ारा बनने वाली चीज़ों में, और कफ्फ़ारा 
बनने वाली चीजें यह हैं: नमाज़ के बाद 
प्रस्जिद में ठहरना, जमाअत के लिए अपने 


७ ६ 59 4« ७४५ :४७ 2० 
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है 7 आह अनीए उपदा 


पाँव पर चल कर जाना और तक्लीफ़ों में बुज़ू 
को अच्छी तरह पूरा करना, जिस ने यह काम 
किए वह भलाई के साथ ज़िंदा रहा, भलाई के 
साथ मरा और वह अपने गुनाहों से उस दिन की 
तरह साफ़ हो गया जिस दिन उसकी मां ने उसे 
जन्म दिया था नीज़ अल्लाह तआला ने 
फ़रमाया, “ऐ मुहम्मद! जब आप नमाज़ पढ़ें 
तो कहें: ऐ अल्लाह! मैं तुझ से भलाई के काम 
करने, बुराइयां छोड़ने और मसाकीन से 
मोहब्बत करने का सबाल करता हूँ और तू जब 
अपने बन्दों को आजमाना चाहे तो मुझे बगैर 
फ़िल्ला अपनी तरफ़ उठा लेना। फ़रमाया, 
* दरजात यह हैं: ) सलाम को फैलाना, खाना 
खिलाना और रात को जब लोग सो रहे हों उस 
बक़्त नमाज़ पढ़ना। 


सहीह: अबू याला:2608.इब्ने अबी आसिम:469. 
संहीहुत्त्गीब:302 
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चज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: मुह॒द्दिसीन ने इस हदीस की सनद में अबू किलाबा और 
इब्मे अब्बास (५३३४) के दर्मियान एक आदमी का इज़ाफ़ा भी किया है उसे क़तादा ने अबू किलाबा से 
ख़ालिद बिन लज्लाज, इब्ने अब्बास (<६४) से रिवायत किया है। 


3234 - सय्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 
(७४४) से रिवायत है कि नबी (६) ने 
फ़रपाया; “ पेरे पास मेरा रब बहुत ही खूबसूरत 
शक्ल में आया उसने कहा: “ऐ मुहम्मद! मैंने 
कहा: मेरे रब मैं हाज़िर हूँ और खुश्बख्ती तेरी 
तरफ़ से ही है, तो उस ने कहा: आलमे बाला के 
फ़रिश्ते किस बारे में झगड़ते हैं? मैंने कहा: ऐ. 
मेरे परवरदिगार! में नहीं जानता तो उस ने 
अपना हाथ मेरे कंधे के दर्मियान रखा यहाँ तक 


७७ :2७ ६ & 4७4 ७६७ - 3234 
क हे हा 25 ५५५७ फट 
दे 2४७ ७ ४ आय 8६ 6७ 
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जाते ध्र्ि 

कि मैंने उस की ठंडक अपनी छाती के दर्मियान 
महसूस की फिर मश्रिक़्ि ओर मग्रिब के 
दर्भियान हर चीज़ को जान गया, उस ने कहा: 
ऐ मुहम्मद! मैंने कहा: मेरे रब मैं हाज़िर हूँ और 


खुश्बख्ती तेरी तरफ़ से ही है, उस ने कहा: . 


आलनमे बाला के फ़रिश्ते किस चीज़ के बारे में 
झगड़ते हैं? मैंने कहा: दर्जात, कफ्फ़ारा बनने 
वाली चीजों, जमाअत की तरफ़ पाँव उठा कर 
जाने, नापसंदीदगी के बावजूद मुकम्मल बुज़ू 
करने और एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ के 
इन्तिज़ार करने के बारे में और जो शख़्स इन 
बातों का उब्याल रखे वह अच्छे तरीके से 
ज़िंदगी बसर करेगा और भलाई पर ही फौत 
होगा और बह अपने गुनाहों से उस दिन की 
तरह (पाक व साफ़) हो जाएगा जिस दिन 
उसकी मां ने उसे जन्म दिया था। ” 


सहीह: अबू याला:2608.इब्ने अबी आसिम:469. 
सहीहुत्तगीब:302. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 
नीज़ इस बारे में मुआज़ बिन जबल (<६६४) और अब्दुर्रहमान बिन आईश भी नबी (५४६) से रिवायत 


करते हैं। 


और सय्यदना मुआज़ बिन जबल (<६&) से नबी ($88) की यह हदीस मुकम्मल मर्वी हे और इसमें है 
कि आप (६) ने फ़रमाया, “मुझे ऊंघ आई फिर मैं नींद में ओझल हो गया तो मैंने अपने रब को बहुत 
ही खूबसूरत शक्ल में देखा उस ने फ़रमाया, “आलमे बाला के फ़रिश्ते किस बारे में झगड़ते हैं? ” 


3235 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (<:5) 


बयान करते हैं: एक सुबह नमाज़े फत्न से- 


रसूलुल्लाह (४४) रुके रहे यहाँ तक कि करीब 
था हम सूरज की आँख देखते, चुनाँचे तो आप 
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इजजेअ वजन वेज #धिफ, क़ुरआने करीम का तफ़सीर 
जल्दी से निकले फिर नमाज़ की इक़ामत हुई... 4... हि हे | 
तो स्पूलुल्लाह (88) ने हल्की नमाज़ पढ़ाई... 2) 026 पर 
फिर जब सलाम फेरा तो आप(:88) ने बलंद हु 
आवाज़ से पुकारा, आप(8७8) ने हम से. &# (०० #एंड ५: ४0७ ६ ४ 
फ़रमाया, “अपनी सफ़ों पर ऐसे ही रहो जेसे. 40 3.2; ७६ .&।| :06 | ० उप: 


हो।” फिर हमारी तरफ़ मुतबजह हो कर 
फ़रमाया, “मैं तुम्हें बताता हूँ कि आज सुबह 
मुझे तुम से किस चीज़ ने रोके रखा मैं रात के 
श्षक़्त उठा बुज़ू किया, फिर जो मेरे नसीब में थी 
पढ़ी, फिर नमाज़ में ही ऊंघ आने लगी 
ता मैं बोझल हो गया, फिर अचानक मैंने अपने 
रब तबारक व तआला को बहुत खूबसूरत 
शक्ल में देखा उस ने फ़रपाया ऐ मुहम्मद! 

आलमे बाला के फ़रिश्ते किस बारे में झगड़ते 
हैं? मैंने कहा: ऐ मेरे परवरदिगार! मैं नहीं 
जानता, उस ने यह बात तीन मर्तबा कही: आप 
मे फ़रमाया, “फिर मैंने देखा कि उस ने अपना 
हाथ मेरे दोनों कन्धों के दर्मियान रखा, मैंने 
उसके पोरों की ठंडक अपनी छाती के दर्मियान 
महसूस की फिर मेरे लिए हर चीज़ ज़ाहिर कर 
दी गई जिनको मैं जान गया। फिर फ़रमाया, 
“ऐ मुहप्मद! मैंने कहा: ऐ मेरे रब! मैं हाज़िर हूँ, 

फ़रपाया, आलमे बाला के फ़रिश्ते किस बारे 
में झगड़ते हैं? मैंने कहा: कफ्फ़ारा बनने वाले 
कामों के बारे में। फ़रमाया, “वह क्‍या काम 
हैं?" मैंने कहा: अपने क़दमों पर चलकर 
जमाअत में जाना, नमाज़ के बाद मस्जिदों में 
बैठना, और नापसंदीदगी के बावजूद बुज़ू पूरा 
करना, कहा: फिर किस चीज़ में? मैंने कहाः 
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आओ, 
खाना खाने, नर्म गुफ्तगू, और जब रात के 
वक़्त लोग सो रहे हों तो नमाज़ पढ़ने में। 
फ़रमाया, “सवाल करें और कहें, ऐ अल्लाह! 
मैं तुझ से भलाई करने, मुन्करात छोड़ने और 
मसाकीन से मोहब्बत करने का सवाल करता 
हूँ जो तेरी मोहब्बत के क़रीब कर दे। 
रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “यह ख्वाब 


हक़ है इस के अल्फ़ाज़ ख़ुद भी सीखो फिर 
दूसरों को भी पढ़ाओ। ” 

सहीह: अहमद:5/243.  इब्ने  खुजैमा:पा28. 
हाकिम:/52.एक तरीक़॒. से। 
हिदायतुररूबात:693. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है।मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल से 
इस हदीस के बारे में पुछा तो उन्होंने फरमाया, “यह हदीस हसन सहीह है और कहा: यह हदीस वलीद 
बिन मुस्लिम की अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बिन जाबिर से बवास्ता खालिद बिन लज्लाज, अब्दुर्रहमान 
बिन आइश से बयानकदां हदीस से ज़्यादा सहीह है कि रसूलुल्लाह (४8) ने फ़रमाया, “फिर पूरी 
हदीस ज़िक्र की और यह गैर महफूज़ है। वलीद ने अपनी हदीस में यही ज़िक्र किया है कि अब्दुर्रहमान 
बिन आइश कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह (४5) से सुना। बशीर बिन बक्र ने भी अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद 
बिन जाबिर से इस हदीस को इसी सनद से बवास्ता अब्दुर्रहमान बिन आइश नबी (:४४) से रिवायत 
किया है और यह ज़्यादा सहीह है। नीज़ अन्दुर्र्मान बिन आइश ने नबी (2४६) से सिमा नहीं किया। 


हट 


3236 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबेर 

) अपने बाप से रिवायत करते हैं कि जब 
आयत “फिर तुम अपने रब के पास क़यामत 
के दिन झगड़ा करोगे” (आयत्त:34) नाज़िल 
हुई, तो जुबैर ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल 
(४४६)! क्‍या हमारे दर्मियान दोबारा झगड़ा 
होगा जब कि इस से पहले दुब्िया में भी हो 


2£99,2७25:<6 40 
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(जे उनन 8 # शक; 
चुका हो? आप (>४६) ने फ़रमाया, “हाँ,” 
फिर फ़रमाया, “उस वक़्त मामला बहुत सड़त 
होगा। 


हसन: “अहमद:/64. हुमेदी:60. बज्ज़ार:964. 
हाकिम:2/435. अस- सिलसिला अस- सहीहा:340. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3237 - अस्मा बिन्ते यज़ीद (८४७) बयान 
करती हैं मैंने रसूलुल्लाह (३६६) को यह पढ़ते 
हुए सुना “ऐ मेरे वह बन्दों! जिन्होंने अपनी 
जानों पर जुल्म किया है तुम अल्लाह की रहमत 
से ना उम्मीद मत होना अल्लाह तमाम गुनाहों 
को माफ़ कर देगा और वह परवाह नहीं 
करेगा।" 


ज़ईफुल इस्माद:अहमद:6/454. हाकिमः2/ 249.अब्द 
बिन हुमैद:4577. ह 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे बवास्ता साबित ही शहर 
बिन हौशब से जानते हैं और शहर बिन होसब उम्मे सलमा अन्सारिया (७५४) से रिवायत करते हैं और 
उम्मे सलमा अन्सारिया अस्मा बिन्ते यज़ीद (<) ही हैं। 


3238 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(४६5) बयान करते हैं: एक यहूदी नबी (2४6) 
के पास आकर कहने लगा: ऐ मुहम्मद! 
अल्लाह तआला आसमानों को एक उंगली पर 
पहाड़ों को एक उंगली पर, ज़मीनों को एक 
उंगली पर और तमाम मख़लूकात को एक 
उंगली पर रखेगा, फिर फ़रमाएगा: में ही 
बादशाह हूँ। 

राबी कहते हैं: नबी (:४६) मुसकुराए यहाँ तक 
कि आप की दाढ़ें ज़ाहिर हो गई। आप ने 
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:५, ०-57: | ८३ कि 75: 
फ़रमाया, “लेकिन उन्होंने अल्लाह की कूद्र 
ऐसे नहीं की जैसे उसकी कृद्र का हक़ था।” 
(आयतः 67) 
बुखारी:84. मुस्लिम:2786. अहमद: /429. 


तफसीर मत 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


3239 - सय्यदना अब्दुल्लाह (८६४८) बयान 
करते हैं कि नबी (598) ताजुब और तस्दीक़ 
की वजह से मुस्कुराए। 

तख़रीज इस से पहली हदीस में गुज़र चुकी है। 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3240 - सय्यदना अब्दुल्लाहे बिन अब्बास 
(४४४४) बयान करते हैं कि एक यहूदी, 
नबी(३2६) के पास से गुज़रा तो नयी (8४६) ने 
उससे फ़रमाया, “ऐ यहूदी! कुछ बयान 
करो।” तो उसने कहा: ऐ अबुल क़ासिम! आप 
क्या कहते हैं कि जब अल्लाह तआला 
आसमान को इस उंगली पर, ज़मीम को इस 
पर, पानी को इस पर, पहाड़ को इस पर, और 
तमाम मख्लूकात को इस पर रखेगा और अबू 
जाफ़र मुहम्मद बिन सल्‍त ने सबसे पहले 
अपनी छंगुलियाँ से इशारा करते करते अंगूठे 
तक जा पहुंचे, फिर अल्लाह तआला ने यह 
आयत उतारी।" उन्होंने अल्लाह की क़द्र बैसे 
नहीं की जैसे हक़ था।" 


ज़ईफ़: अहाद:/257. 
जला:545. 


तबरानी:4686. ज़िलालुल 
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थ जालेंअ सनन तेहिजी हआ कुरआने करीम की तफसीर 234 ह| ४2.:-<६€५ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है हम इसे सिर्फ इसी सनद 
के साथ ही इब्मे अब्बास (४) से जानते हैं और अबू कुदैना का नाम यह्या बिन मोहल्लब है। नीज़ 
मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को देखा उन्होंने इस हदीस को बवास्ता हसन बिन शुजा, मुहम्मद 


बिन सल्त से रिवायत किया था। 


उउ4व - पुजाहिंद (७8) कहते हैं: 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (४६४) ने फ़रमाया, 
“क्या तुम जानते हो कि जहन्नम कितनी 
वसीअ (बड़ा) है? मैंने कहा: नहीं, उन्होंने 
कहाः हाँ! अल्लाह की कृसम तुम नहीं जानते, 
मुझे सब्यदा आयशा (<£८) ने बताया कि 
उन्होंने र्सूलुल्लाह (४) से फ़रमाने बारी 
तआला “कृयामत के दिन तमाम ज़मीन 
उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दायें 
हाथ में लिपटे होंगे।” के बारे में सवाल किया 
मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल (8)! 
“उस दिन लोग कहाँ होंगे? आप (#४8) ने 
फ़रमाया, “जहन्नम के पुल पर।” 
सहीहुल इस्नाद:अहमद:6/ 6.. निसाई:453. 
हाकिम:2/436. अस- सिलसिला अस- सहीहा:567. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: इस हदीस में एक क़िस्सा है। नोज़ इस सनद से यह हदीस 


हसन सहीह ग़रीब है। 

3242 - सय्यदा आयशा (४४) से रिवायत है 
कि उन्होंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल 
(88)! और सारी ज़मीन क़यामत के दिन 
उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दायें 
हाथ में लिपटे होंगे।” तो उस दिन मोमिन कहाँ 
होंगे? आप (9४8) मे फ़रमाया, “ऐ आयशा! 
सिरात (पुल) पर।” 

सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 327. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3243 - अबू सईद ख़ुदरी (<£४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (988) ने फ़रमाया, 
“मैं किस तरह आराम करूं? जबकि कर्न वाले 
मे कर्म के साथ मुंह लगा लिया है, अपनी 
पेशानी को झुकाए और अपनी कान को 
लटकाए इन्तिज़ार कर रहा है कि कब उसे फूँक 
मारने का हुक्म हो और वह फूँक मारे।” “ 
मुसलमानों ने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल 
(४४६)! हम क्‍या कहें? आप ने फ़रमाया, 
“तुम कहो: हमें अल्लाह ही काफी है और बह 
बेहतरीन कारसाज़ है हमने अपने रब अल्लाह 
पर तबक्कलुल किया।”और बक्ज़ दफ़ा 
सुफ़ियान कहते हैं: कि हमने अल्लाह पर 
तबक्कुल किया।” 

सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 243 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४$ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। इसे आमश ने भी बवास्ता अतिय्या, 


अबू सईद («४४) से इसी तरह रिवायत किया है। 


3244 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्र 
(४४5) बयान करते हैं कि एक आराबी आकर 
अर्ज़ करने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (४४६)! 
सूर क्या है? आप(:४६) ने फ़रमाया, “एक 
कर्न (सींग) है जिस में फूँक मारी जाएगी।” 


सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2430. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) ने कहा: यह हदीस हसन है हम इसे सुलेमान अत्तैमी के तरीक़ से ही 


जानते हैं। 


०2 72/ 7० लि 25:62 


3245 - सब्यदना अबू हुरेशा (<£%) बयान 
करते हैं कि एक यहूदी ने मदीना के बाज़ार में 
कहा: उस ज़ात की क़सम जिस ने मूसा को 
तमाम इंसानों पर पसंद किया, कहते हैं: अंसार 
में से एक आदमी ने अपना हाथ उठा कर उसके 
चेहरे पर तमांचा मार दिया, कहा: तू इस तरह 
कहता है? जब कि हमारे दर्भियान अल्लाह के 
नबी मौजूद हैं, तो रसूलुल्लाह (४8) ने 
फ़रमाया, “सूर फूंका जाएगा तो ज़मीन और 
आसमानों वाले बेहोश हो जाएंगे मगर जिसे 
अल्लाह मे चाहा फिर दूसरी मर्तबा फूंक मारी 
जाएगी तो अचानक वह खड़े हो कर देखेंगे।” 
(आयत: 68) फिर सब से पहले में अपना सर 
उठाउंगा तो देखूंगा कि मूसा ( १४८४ ) आर्श के 
पायों में से एक पाया पकड़े हुए होंगे, में नहीं 
जानता कि उन्होंने मुझ से पहले सर उठाया 
होगा या अल्लाह ने उन्हें उस से पुस्तस्ना 
(अलग) रखा होगा, नीज़ जिसने यह कहा कि 
मैं यूनुस बिन मत्ता (%९८४४) से बेहतर हूँ 
यक़ीनन उस ने झूठ बोला। " 


बुखारी:24१4. मुस्लिम:2373. अबू दाऊद:4674. इंब्ने 
माजहू:4274. 
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चज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (२४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


3246 - सब्यदना अबू सईद और सय्यदना 
अबू हुरैरा (७:८) से रिवायत है कि नबी (४5) 
ने फ़रमाया, “ एक ऐलान करने वाला जन्नत में 
ऐलान करेगा तुम्हारे लिए यह ख़ुशख़बरी है कि 
तुम ज़िन्दा रहोगे कभी नहीं मरोगे, तुम्हारे लिए 
यह है कि तंदुरुस्त रहोगे कभी बीमार नहीं होगे, 
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तुम्हारे लिए यह है कि तुम जवान रहोगे कभी 
बूढ़े नहीं होगे और तुम्हारे लिए यह खुशखबरी 
भी है कि तुम नेमतों में रहोगे कभी तुम से छीनी 
नहीं जाएंगी। यही अल्लाह तआला का 
फ़रमान है “यही वह जन्नत है जिस के तुम 
यारिस बनाए गए हो उन आमाल के बदले जो 
तुम किया करते थे। ”. ( अज़ू- जुखरुफ़: 72) 
मुस्लिम:2837. अहमद:2/ 39.दारमी:2827. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: इब्ने मुबारक और दीगर रुवात ने भी इस हदीस को सोरी 


से रिवायत किया है ओर मर्फू नहीं है। 


4 - तफ़्मीर सूहह मोनिन (ग़ाफ़िर)। 


3247 - नौमान बिन बशीर (<४४) रिवायत 
करते हैं कि मैंने नब्यी (5४६) से सुना आप फ़रमा 
रहे थे: “दुआ ही इबादत है।” फिर आप(:४56) 
ने फ़रमाया, “और तुम्हारे रब ने कहा मुझे 
पुकारो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा, वह लोग जो 
मेरी इबादत से तकब्युर करते हैं यक्नीनन 
अन्करीब वह जलील हो कर जहन्मम में 
दाख़िल होंगे।” (आयत: 60) 

सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2669. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


42 - तफ़्सीर सूर॒ह हा मीम सज्दा। 


3248 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<६४) बयान करते हैं कि बैतुल्लाह के पास 
तीन आदमियों की तकरार हुई, दो कुरैशी और 
एक सकक्‍फी था। या दो सक्‍्फी और एक कुरेशी 
था। उन के दिलों में समझ बूझ कम और पेटों 
में चर्बो ज़्यादा थी, उन में से एक ने कहा: 
तुम्हारा क्या ख़याल है कि अल्लाह तआला 
हमारी बातें सुनता है? तो दुसरे ने कहा: अगर 
हम ऊंची कहें तो सुनता है और अगर मड़फ़ी 
करें तो नहीं सुनता, और तीसरा कहने लगा: 
अगर वह हमारी ऊंची बातों को सुन सकता है 
तो वह हमारी मड़फ़ी बातों को भी सुन सकता 
है। चुनाँचे अल्लाह तआला ने यह आयत 
नाज़िल फ़रमाई: “और तुम उस से पर्दा नहीं 
करते थे कि तुम्हारे ख़िलाफ़ तुम्हारे कान 
शवाही देंगे, न तुम्हारी आँखें और न ही तुम्हारे 
जिस्म।” (आयतः 22) 

बुख़ारी:486. मुस्लिम: 2775. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६६) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


3249 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(७१७) बयान करते हैं: में काबा के पर्दे में 
छिपा हुआ था कि तीन आदमी आए उनके 
पेटों की चर्बी ज़्यादा और दिलों में समझ बूझ 
कम थी, एक कुरैशी और दो उसके सक्‍फी 
दामाद थे या एक सक्फी और दो उसके कुरैशी 
दामाद थे, फिर उन्होंने ऐसी बातें की जो मैं 
समझ न सका, फिर उमर में से एक ने कहा 
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तुम्हारा क्या ख्याल है कि अल्लाह तआला 
हमारी इस बात को सुनता है? तो ढुसरे ने कहा 
जब हम अपनी आबाज़ें बलंद करें तो वह उसे 
सुनता। और जब हम अपनी आवाज़ें बलंद न 
करें तो वह उसे नहीं सुनता। तीसरा कहने लगा: 
अगर वह कुछ बातें सुन सकता है तो सब बातें 
भी सुन सकता है। अब्दुल्लाह कहते हैं: मैंने 
इसका ज़िक्र नबी (३४६) से किया तो अल्लाह 
तआला ने यह आयत उतारी “ और तुम उस से 
पर्दा नहीं करते थे कि तुम्हारे ख़िलाफ़ तुम्हारे 
काम, तुम्हारी आँखें और तुम्हारे चमड़े गवाही 
नहीं देंगे” से लेकर “ सो तुम ख़सारा उठाने 
बालों में से हो गए।” तक (आयत: 22- 23) 
सहीह; अहमद: / 38. अबू याला:5204. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 
हमें महमूद बिन गैलान ने वह कहते हैं हमें वकीअ ने सुफ़ियान से उन्होंने आमश से उन्हें उमारा बिन 
उमैर ने बवास्ता वहब बिन रबीया, अब्दुल्लाह से इसी तरह रिवायत की है। 


3250 - सय्यदना अनस विन मालिक (७५४) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (३४8) ने यह 
आयत पढ़ी: “ बेशक वह लोग जिन्होंने कहा 
कि हमारा रब अल्लाह हे और डट गए।" 
(आयत: 30) आप($४४) ने फ़रमाया, 
“लोगों ने यह बात कही फिर उन में से अक्सर 
ने कुफ़ किया, तो जो शख़स इस कलिमे पर 
फौत हुआ तो उसका शुमार डट जाने बालों में 
से है।" 

ज़ईफुल इस्नाद:निसाई:470. तबरी:24/ 4, अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफा:4052 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इसी तरीक़ से ही जानते 
हैं मेने अबू ज़ुर्मा से सुना वह कह रहे थे कि अपफ़ान ने अग्न बिन अली से एक हदीस रिवायत की है। 


ह$ जाल संबन 869 हब कुरआने करीम की तफ़सीर 


ख्ख्स््थ्छः 


नीज़ इस आयत की तफ़्सीर में अबू बक्र और उमर («£$) भी नबी (5५६) से इस्तिक़ामत का माना 


रिवायत करते हैं। 
43 - तफ़्सीर सूर॒ह शूहा। 


325] - ताऊस (४8) बयान करते हैं कि 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (४६४) से इस 
आयत “ कह दीजिए मैं तुमसे इस पर कोई 
उज्रत नहीं माँगता मगर रिश्तेदारी की वजह से 
दोस्ती" (23) के बारे में पूछा गया तो सईद 
बिन जुबैर ने कहा: कि आले मुहम्मद की 
कृराबत है। तो इब्ने अब्बास (<४5) ने 
फ़रमाया, क्‍या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह 
(9४8) की कुरैश के हर घराने में क़राबतदारी 
थी तो अल्लाह तआला ने यही फ़रमाया, “कि 
मगर तुम मेरी अपने साथ रिश्तेदारी को कायम 
रखो। 


बुख़ारी:3497. अहमद:4/ 229. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और कई तुरूक़ (सनदों) से इब्मे 


अब्बास (<४४) से मर्वी है। 


3252 - उबैदुल्लाह बिन वाज़े (४४) कहते हैं 
मुझे बनू मुर्रा के एक शाडस ने बताया कि मैं 
कूफा आया तो मुझे बिलाल बिन अबी बुर्दा के 
बारे में बताया गया मैंने कहा: इसमें तो इक्स्त 
है, फिर मैं उसके पास गया तो वह अपने ही उस 
घर में क़ैद था जिसे उस ने ख़ुद बनाया था। 
राबी कहते हैं: सज़ा और मार की वजह से 
उसकी हर चीज़ तब्दील हो चुकी थी और देखा 
कि वह एक ऊनी कपड़े में था। मैंने कहा: बिला 


७४ :०४ 20४ ७ 4; ४५ - 3252 
8५0 325 ७५७ :0७ ,..०५ ७ >१2& 
ए५ ४8% (५६ ५० (है; (ह-& ४४ 20 
रा 2 ४४ &# ७५१४५ 230 <७/४ 
ऊ; 2888 या 53 4 पा8 555 
४ 4458 3 (ही १४ (ढ >#७ 
जय & दब 4 28५ 2५० 5 55 


शुब्हा! तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, मैंने 


(जर्गेअ का छोड #मिन; कुआने करी 


तुम्हें देखा था कि तुम हमारे पास से गुज़रते तो 
गदों गुबार न होने के बावजूद तुम अपनी नाक 
को ढाँप लेते थे और आज तुम इस हालत में 
हो। उस ने कहाः तुम्हारा ताकछुक़ किन लोगों से 
है? मैंने कहा: बनू मुर्रा बिन अव्याद से। तो उस 
ने कहा: क्‍या मैं एक हदीस न सुनाऊँ शायद 
अल्लाह तआला उसकी वजह से तुझे नफ़ा 
दे? मैंने कहा: लाओ, उस ने कहा: मुझे अबू 
बुर्दा ने अपने बाप सय्यदना अबू मूसा (<६८) 
की तरफ़ से हदीस सुनाई कि रसूलुल्लाह 
(३४6) ने फ़रमाया, “बन्दे को कोई चोट या 
उस से ज़्यादा या कम तक्लीफ़ गुनाह की वजह 
से ही पहुंचती है और उसकी वजह से जो 
अल्लाह तआला माफ़ कर देता है वह बहुत 
ज़्यादा नफ़ा बाला मामला है और आप (३५8) 
ने यह आयत पढ़ी “तुम्हें जो भी मुसीअत 
पहुंचती है बह तुम्हारे हाथों की कमाई की 
वजह से है और अल्लाह बहुत ज़्यादा गुनाहों 
को माफ़ कर देता है।” (आयत: 30) 

ज़ईफुल इस्नाद: अब्द बिन हुमैद:7/355, 
हिदायतुरूवात:503. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। 


44 - तासीर सूहह जुख़ुफ़। 


3253 - सथ्यदना अबू उपामा (<६४) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, 
“ कोई कोौम हिदायत पाने के बाद गुमराह नहीं 
हुई मगर उन्हें झगड़ा दिया गया, फिर 
रसूलुल्लाह (४६) ने इस आयत की तिलावत 
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(जे उन तब हमे; कुरआने करीम की तफ़सीर 242 #में उ्पथ्यट५ 
की “उन्होंने आप के लिए यह मिसाल सिर्फ़ $| ,2७।)४ ५७ 5६ 2; (५ ७ 
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झगड़ालू लोग हैं।” (आयत:ः 58) जज कह रा 
हसन: इब्ने. माजह:48... अहमदः:5/ 252. | ४४ ०५५७ ४) :४४ १४ #:3 १४ 
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एज़व्वर है। 


| 45 - तफ़्मीर सूहह दुखान। । 


3254 - मस्झखक बयान करते हैं कि एक 


आदमी अब्दुल्लाह बिन मसऊद («&४) के 
च।प्त आकर कहने लगा: यकीनन एक बयान 
करने वाला बयान कर रहा था कि ज़मीन से 

!क्क धुवां निकलेगा फिर वह कुफ़्फ़ार की 
सधाअतों (सुनने की ताकत) को पकड़ लेगा 
जब कि मोमिन को जुकाम की कैफ़ियत 
महसूस होगी, रावी कहते हैं: उन्हें गुस्सा आया 
जहे टेक लगाए हुए थे, फिर बैठ गए। फिर 
ह़्मायां, जब तुममें से किसी शख्स को इस 
सतत के बारे में पूछा जाए जिसका उसे इल्म हो 
बह बात करे। मंसूर ने कहा है कि उसे बताना 
हिए, और जब उस चीज़ के बारे में पूछा 


4476 

जाए जिसे वह नहीं जानता तो उसे यह. कहना 
चाहिए कि अल्लाह ही बेहतर जानता है। 
आदमी के इल्म की एक अलामत यह भी है कि 
जब उस से नामालूम चीज़ के बारे में सवाल हो 
नो वह कह दे। अल्लाह ही बेहतर जानता है 
लणक अल्लाह ने अपने नबी से भी कहा है 


५ ६४ # (४ ४४ 


ज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है हम इसे हज्जाज बिन दीनार के 
!रोक से ही जानते हैं और हज्जाज. सिक़ह्‌ व मुकारिबुल हदीस रावी है नीज़ अबू ग़ालिब का नाम 
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(जेब 5 के: 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


“कह दीजिए मैं इस पर तुम से किसी उज्र्त का 
सवाल नहीं करता और न ही मैं तकल्लुफ 
उठाने बालों में से हूँ।” (आयतः86) 
ससूलुल्लाह (;४६) ने जब देखा कि कुरैश ने 
आप की नाफ़रमानी की है तो आप(:४६) ने 
कहा: “ ऐ अल्लाह इनके ख़िलाफ़ मेरी मदद 
यूसुफ़ ( ९:४४ ) के दौर की क़हतसाली जैसे 
क़हतसाली के सांथ फ़रमा।” तो उन्हें 
कहतसाली ने आ लिया जिसने हर चीज़ को 
ख़त्म कर दिया यहाँ तक कि उन्होंने चमड़े और 
मुर्दार खाए, एक राबी ने हड्डियां कहा है। कहते 
हैं और ज़मीन से धुंए की मारनिंद कोई चीज़ 
निकलने लगी, चुनाँचे अबू सुफ़ियान 
आप (5996) के पास आकर कहने लगा: आप 
की कौम हलाक हो चुकी है आप (8४६) 
अल्लाह से उनके लिए दुआ कीजिए। यही 
अल्लाह का फ़रमान है “ जिस दिन आसमान 
बाज़ेह धुंए के साथ आएगा जो लोगों को ढाँप 
लेगा यह दर्दनाक अज़ाब है। (आयत: ॥0- 

॥) 
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मंसूर कहते हैं: इस आयत से यही मुराद है। “ऐ हमारे रब हम से अज़ाब को हटा ले हम ईमान लाते हैं।" 
(१2) तो क्‍या आख़िरत का अज़ाब भी हटा लिया जाएगा? यक़ीनन, बत्शा, लिज़ाम, और दुखान 
(अज़ाब) गुज़र चुका है। एक राबी ने चान्द और दुसरे ने रूम (की आयत का मिस्दाक़) भी ज़िक्र किया हे। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: लिज़ाम से मुराद बद्र का दिन हे और यह हदीस हसन 
सहीह है। 

3255 - सय्यदना अनस बिन मालिक (७७) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (३५६) ने 
फ़रमाया, “हर मोमिन के लिए दो दरवाज़े हैं, 
एक दरवाज़े से आमाल ऊपर चढ़ते हैं ओर एक 
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हगअ अनन छी9जी 

दरवाज़े से रिज्क नीचे उतरता है, फिर जब वह 
मर जाता है तो वह दोनों उस पर रोते हैं। यही 
अल्लाह अज्ज़ व-जल्ल का फ़रमान है “फिर 
नउन पर आसमान व ज़मीन रोये और न ही उन्हें 
मोहलत मिली।'' 


ज़ईफ़: अबू याला:4॥33. अस-सिलसिला अज़- 
ज़ईफा:4497. 


कुरआने करीम का तफ़्सीर 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से ही मर्फू 
जानते हैं। नीज़ मूसा बिन उबैदा और यज़ीद बिन अबान रकाशी दोनों को हदीस में ज़ईफ़ कहा गया है। 


46 - तफ़्मीर झूर॒ह अह्काफ़। 


3256 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन सलाम 
(४४४) के भतीजे से रिवायत है कि जब लोगों 
ने सय्यदना उस्मान (<४४) को शहीद करने का 
इरादा किया तो अब्दुल्लाह बिन सलाम आए 
उस्मान (<३%४) ने उन से कहा: आप कैसे आए 
हैं? उन्होंने कहा: मैं आप की मदद के लिए 
आया हूँ, फ़र्माया: तुम लोगों की तरफ़ जाओ 
उन्हें मुझ से हटाओ, इसलिए कि आप का 
बाहर होना मेरे लिये आप के अन्दर दाखिल 
होने से बेहतर है। रावी कहते हैं: अब्दुल्लाह 
बिन सलाम लोगों की तरफ़ निकले फ़रमाया, 
“है लोगो! जाहिलियत में मेरा फुलां नाम था 
फिर अल्लाह के रसूल ने मेरा नाम अब्दुल्लाह 
रखा और मेरे बारे में किताबुल्लाह की कई 
आयात नाज़िल हुई, मेरे बारे में बह आयत 
जाज़िल हुई “और बनी इस्राईल में से एक 
शहादत देने वाले ने इस जेसे कुरआन की 
शहादत दी फिर बह ईमान ले आया और तुमने 
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3 जाने चुचन विहिजी है का कुरआने करीम की तफ़्सीर 


तकब्खुर किया बेशक अल्लाह ज़ालिम लोगों 
को हिदायत नहीं देता।” (१0) और मेरे बारे में 
यह आयत भी नाज़िल हुई “कह दीजिए मेरे 
और तुम्हारे दर्मियान अल्लाह ही गवाह काफी 
है और वह शख़स जिसके पास किताबें 
(तौरात) का इल्म है।” (राद:43) यक्ीनन 
अल्लाह तआला की एक तलवार तुम से छिपी 
हुई है और फ़रिश्ते तुम्हारे साथ रहे हैं तुम्हारे इस 
शहर में जिस में तुम्हारे नबी (४/६) आए थे, 

चुनांचे उस आदमी को क़त्ल करने से अल्लाह 
से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की कृसम! 

अगर तुमने उसे कृत्ल कर दिया तो तुम अपने 
साथ रहने वाले फरिश्तों को भगा दोगे और 
अल्लाह की बंद तलवार को खींचोगे तो वह 
क़यामत तक बंद नहीं होगी। रावी कहते हैं: उन 
लोगों ने कहा: इस यहूदी को कृत्न करो और 
उस्मान को भी कत्ल कर दो। 


ज़ईफुल इस्नाद: इब्ने माजह:3734.अहमदः5/45१, 
अब्द बिन हुमैद:498. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, इसे शोऐन बिन सफ़वान ने भी 
अब्दुल मलिक बिन उमेर से मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम के बेटे के ज़रिए उनके दादा 


अब्दुल्लाह बिन सलाम से रिवायत किया है। 


3257 - सय्यदा आयशा (५४;४) बयान करती 
हैं कि नबी (२४६) जब कोई बादल देखते तो 
कभी घर में आते और कभी बाहर जाते, फिर 
जब बारिश हो जाती तो आप की यह कैफ़ियत 
ख़त्म हो जाती। कहती हैं: मेंने आप(:४६) से 
दर्बाफ़्त किया तो आप ने फ़रमाया, “मैं नहीं 
जानता कि हो सकता है यह ऐसे हो जेसे 
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 जअ उतर ही 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


अल्लाह तआला ने फ़रमाया है “जब उन्होंने 
अपनी वादियों की तरफ़ आता हुआ बादल 
देखा तो कहने लगे यह बादल हमें बारिश 
देगा।” (आयत: 24) 


बुख़ारी:4829. मुस्लिम:899. अबू दाऊद:5098. इब्मे 
माजहू:3897 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


3258 - अल्कृमा (४&) बयान करते हैं कि 
मैंने वह कंजअ ५0 (<&%) से पूछा 
कि वाली रात तुममें से कोई शख़्स 
नबी(#४६) के साथ था? उन्होंने फ़रमाया, 
“हम में से कोई भी आप(2४६) के साथ नहीं 
था, लेकिन हम ने एक रात आप को गुम पाया 
और आप मक्का में थे, हम ने आपस में कहा 
आप(:४&६) को पकड़ लिया गया है या उड़ा 
लिया गया है आप (:४&) के साथ क्या हुआ? 
हम लोगों ने बहुत ही परेशानी में रात बसर की, 


यहाँ तक कि जब सुबह हुई या सुबह के करीब, . 


अचानक हम ने आप(5४६) को देखा आप 
हिरा की तरफ़ से आ रहे हैं, कहते हैं लोगों ने 
आप से अपनी हालत बयान की तो, 
आप(:४6) ने फ़रमाया, “मेरे पास जिन्नात 
का दाई आया था फिर मैं उनके पास यया उन्हें 
कुरआन सुनाया।” राबी कहते हैं: फिर 
आप(>&) चले आपने हमें उनके कदमों और 
उनकी आग के निशान दिखाए। शाबी कहते 
हैं; उन जिननात ने आप(:8४) से राशन का 
सवाल किया, वह जज़ीरा के जिन्‍नात में से थे। 
तो आप(9£) ने फ़रमाया, “ हर हड्डी जिस पर 
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8. 


कुरआने करीम की तफसीर 


८4 ली 


अल्लाह का नाम न लिया गया हो वह तुम्हारे 
हाथों में आकर पहले से ज़्यादा गोश्त वाली हो 
जाएगी, और हर मेंगनी या लीद तुम्हारे 


जानवरों का चारा है। ” फिर रसूलुल्लाह (४६) - 


ने फ़रमाया, “तुम इन दोनों चीजों के साथ 
इस्तिंजा न किया करो यह तुम्हारे जिनम भाईयों 
का राशन है। ” 

मुस्लिम:450.अबू दाऊद:85. अहमद:6/ 67. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


| था झूह॒ह मुहम्मदा 


3259 - सय्यदना अबू हुरेरा (३) रिवायत 
करते हैं कि आयत: “ओर अपनी गलती की 
माफ़ी मांग और मोमिन मर्दों और औरतों के 
लिए भी!” (आयत: १9). के बारे में नबी 
(3४8) ने फ़रमाया, “मैं एक दिन में अल्लाह से 
सत्तर मर्तत्रा बख्शिश तलब करता हूँ। ” 


बुख़ारी:6307. इब्मे माजह:385. अहमद:2/ 282. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ अबू हुरैरा से यह भी मा 
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हैं कि नबी (२828) ने फ़रमाया, “मैं एक दिन में सौ मर्तबा अल्लाह से बख्शिश माँगता हूँ।” इसे मुहम्मद 


बिन अप्र ने बवास्ता अबू सलमा, सय्यदना अबू हुरैरा € 


3260 - सय्यदना अबू हरैरा (७४5) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६) ने एक दिन यह 


आयत पढ़ी “और अगर तुम फिर जाओगे तो - 


वह तुम्हारी जगह तुम्हारे सिवा और लोगों को 
ले आयेगा फिर वह तुम्हारी तरह नहीं होंगे।” 
(आयतः 38) सहाबा ने अर्ज़ किया हमारी 
जगह कौन लोग आएंगे? रावी कहते हैं: 


) से रिवायत किया है। 
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कुरआने करीम की तफसीर 


ष्श्ख्छ फ़ 


रसूलुल्लाह (४४४) ने सलमान फारसी के कंधे 
पर हाथ मार कर फ़रमाया, “यह और इसकी 
कोम।" 


सहीह: इब्मे हिब्बान:723. बैहक़ी:6/ 334. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:07. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हे इसकी सनद में क़लांम है। इस हदीस 
को अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ने भी अला बिन अब्दुर्रहमान से रिवायत किया है। 


326 - सय्यदना अबू हरैरा (&४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (५४४) के सहाबा में से 
कुछ लोगों ने दर्बाफ़्त किया: ऐ अल्लाह के 
रसूल (2४६)! यह कौन लोग हैं जिनका ज़िक्र 
अल्लाह ने किया है कि अगर हम फिर गए तो 
हमारी जगह उन्हें लाया आएगा फिर वह हमारे 
जैसे नहीं होंगे? रावी कहते हैं: सलमान फ़ारसी 
रसूलुल्लाह (:४४) के पहलू में बेठे थे, 
रसूलुल्लाह ($£४) ने सलमान की रान पर हाथ 
मार कर फ़रमाया, “यह और इसके साथी, उस 
ज़ात की क़सम जिस के हाथ में मेरी जान है! 
अगर ईमान सुरव्या के साथ भी बंधा होता तो 
फ़ारस के कुछ लोग इसे हासिल कर लेते। ” 
सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखें। 
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तौज़ीह: ५: : सौर (बेल) की शक्ल में सितारों का झुरमुट। (अल- मोजमुल वस्तीत:प।3) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६) फ़रमाते हैं: अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बिन नजीह, अली बिन मदीनी के 
वालिद हैं, अली बिन हुज ने अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से बहुत कुछ रिवायत किया है ओर हमें अली ने 
यह हदीस इस्माईल बिन जाफ़र के ज़रिए, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र बिन नजीह से रिवायत की है। 

नीज़ हमें बिश्र बिन मुआज़ ने बवास्ता अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, अला से इस तरह हदीस बयान की है। 
लेकिन इसमें हे कि ५.५ ».. सुरय्या के साथ लटका होता। 


[ 


3262 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (<£&) 
बयान करते हैं कि हम नबी (5४६) के साथ 
आप के किसी सफ़र में थे कि मैंने नबी (985) 
से कोई बात की, आप ख़ामोश रहे, मैंने फिर 
आप से बात की लेकिन आप खामोश रहे, 
फिर अपनी सवारी को हरकत देकर दूर हो 
गया, तो मैंने कहा: इब्ने ख़त्ताब तुम पर तुम्हारी 
मां रोए तुमने तीन बार सवाल करके 
रसूलुल्लाह (४६) को तंग किया, हर मर्तबा 
वह तुझ से बात नहीं करते रहे तू इस लायक़ है 
किततेरे बारे में कुरआन उतरे, कहते हैं: थोड़ी ही 
देर गुजरी थी कि मैंने एक आवाज़ देने वाले को 
सुना वह मुझे बुला रहा था, चुनांचे मैं 
रसूलुल्लाह ('ंड) के पास गया तो 
आप(<४8) ने फ़रमाया, “ऐ इब्ने ख़त्ताबी इस 
रात मेरे ऊपर एक ऐसी सूरत नाज़िल हुई है में 
नहीं चाहता कि इस के बदले मुझे हर वह चीज़ 
मिले जिस पर सूरज तुलू होता है। (वह है) “ 
बेशक हम ने आप को बहुत वाज़ेह फ़तह अता 
फ़र्माई है।” (आयत: १) 

बुखारी:477. धालिक:272. अहमद:/3 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
पम्रालिक से मुर्सल रिवायत किया है। 


3263 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<४5) 
फ़रमाते हैं कि नबी ($४&) पर यह आयत 
“ताकि अल्लाह आप के अगले पिछले गुनाह 
माफ़ फ़रमा दे।” (आबतः2) हुदेबिया में 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है और बअज़ ने इसे इमाम 
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कुरआने करीम्र की तफ़सीर 
++++ 


वापस आते हुए उतरी थी, नबी (#&8) ने 
फ़रमाया, “मुझ पर एक आयत उतरी है जो 
मुझे ज़मीन के ऊपर मौजूद हर चीज़ से महबूब 
है।” चुनांचे नबी (:४६) ने बह लोगों को पढ़ 
* कर सुनाई तो वह कहने लगे: ऐ अल्लाह के 
रसूल (2४5)! मुबारक हो अल्लाह ने वाज़ेह 
कर दिया है कि आप के साथ क्या होगा, फिर 
हमारे साथ क्या किया जाएगा ? तो यह आयत 
नाज़िल हुई “ताकि वह मोमिन मर्दों और 
मोमिना ओरतों को ऐसे बागात में दाख़िल करे 
जिन के नीचे नहरें चलतो हैं” यहाँ तक कि “ 
यह बहुत बड़ी कामयाबी है।” तक पहुंचे। 
(आयत: 5) 
बुख़ारी:472. मुस्लिम:॥786, अहमद:3/ 22. 
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वंज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस बारे में मुजम्मा बिन 


हारिसा (४) से भी हदीस मर्वी है। 


3264 - सय्यदना अनस (<६८) बयान करते हैं 
कि सुबह की नमाज़ के वक़्त जबले तनईम से 
अस्सी आदमी रसूलुल्लाह (5४६) और आप 
के सहाबा पर उतरे और आप को कत्ल करना. 
चाहते थे। चुनांचे उन्हें पकड़ लिया गया तो | 
रसूलुल्लाह (8४5) ने उन्हें आज़ाद कर दिया, 
फिर अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल 
फ़रमाई “ बही है जिस ने उनके हाथों को तुम से 
और तुम्हारे हाथों को उन से रोक दिया।” 
(आयत: 24) 


मुस्लिम:808. अबू दाऊद:2688. अहमद:3/ 22. 
इब्मे अबी शैबा:4/ 492. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। . 


(जज 56ज के 


कुरआने करीप की तफसीर 


3265 - सय्यदना उबय बिन काब (<&&) 
नबी करीम (४6) से “और उन्हें तक़्वा की 
बात पर कायम रखा।” (आयत: 26) के बारे 
में रिवायत करते हैं कि आप (5४६) ने फ़रमाया, 
“यह ४॥ 9] 2 ४ है।" 

सहीह: अब्दुल्लाह बिन अहमद: 5/ 38. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं; यह हदीस गरीब हे हम इसे सिर्फ़ हसन बिन क़ज़आ के 
तरीक़ से ही मर्फ्‌ जानते हैं ओर मैंने अबू ज़ुर्आ से इस हदीस के बारे में पूछा तो वह भी इस तरीक़ से मर्फू 


जानते थे। 


ह 49 - तफ़्मीए मूहह हुनुरात। 


3266 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर 

) बयान करते हैं कि अक़रा बिन हाबिस 
नबी (३४६) के पास आए तो अबू बक्र (<४5) 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (:४$)! उन्हें 
उनकी कौम पर आमिल बना दें। उमर कहने 
लगे: ऐ अल्लाह के रसूल (:४६8)! उन्हें आमिल 
न बनाएं। चुनांचे वह दोनों नबी (४४) के पास 
बातें करने लगे यहाँ तक कि उनकी आवाज़ें 
बलंद हो गई, अबू बक्र (<६) ने उमर (<55) 
से कहा: आप तो मेरी मुख़ालिफ़त ही चाहते 
हैं, उमर कहने लगे: मैंने आप की मुख़ालिफ़त 
का इरादा नहीं किया। रावी कहते हैं: फिर यह 
आयत नाज़िल हुई “ऐ ईमान वालो! अपनी 
आवाजों को नबी की आवाज़ पर बलंद न 
करो।" (आयत: 2) रावी कहते हैं कि इसके 
बाद उमर (<६& ) जब नबी (२४८) के पास बात 
करते तो उनकी बात सुनाई नहीं देती थी यहाँ 
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तक कि उसे उन से समझना पड़ता (इब्ने अबी 
मुलैका) कहते हैं इब्ने जुबैर ने अपने नाना अबू 


बक्र (८४४) का ज़िक्र नहीं किया। 
बुखारी:4367.अहमद:4/4.अबू याला:686. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं; यह हदीस ग़रीब हसन है और बअज़ ने इसे इब्ने अबी 
मुलेंका से मुर्सल रिवायत किया है इसमें अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर का ज़िक्र नहीं किया। 


3267 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<४5) 
अल्लाह तआला के फ़रमान “बह लोग जो 
हुज्रों के पीछे से आपको आवाज़ देते हैं उन में 
अक्सर अकल वाले नहीं हैं।” (आयत:4) की 
तफ़्सीर में फ़रमाते हैं कि एक आदमी खड़ा हो 
कर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल (8४६)! 
मेरी तारीफ़ करना बाइसे इज्ज़त और मेरा 
मज़म्मत करना बाइसे ज़िल्लत है। तो नबी 
(३४४६) ने फ़रमाया, “यह शान तो अल्लाह 
अज्ज़व जल्ल की ही है।” 

सहीह: निसाई:5/ 45. तबरी:26/ 2 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& 7) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3268 - सय्यदना अबू जबीरा बिन ज़ह्हाक 

25) रिवायत करते हैं कि हम में से एक 
आदमी के दो- दो या तीन- तीन नाम होते थे 
फिर उसे किसी एक के साथ बुलाया जाता तो 
उसे बुरा लगता। कहते हैं: फिर यह आयत 
नाज़िल हुई “एक दुसरे को बुरे नामों के साथ 
मत पुकारी।” (आदत: 4) 
सहीह:अबू._ दाऊद:4962. . इब्ने 
अहमद:4/ 260. 


माजह:3747. 
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कुरआने करीम की तफ़्सीर 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (६६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और अबू ज़ैद सईद बिन 
रूबैअ, हार्वी के साथी और बस्रा के रहने वाले सिक़॒ह रावी हैं (अबू ईसा कहते हैं) हमें अबू सलमा 
यह्या बिन ख़लफ़ ने उन्हें बिश्र बिन मुफ़ज्ज़ल ने दाऊद बिन अबी हिन्द से बवास्ता शाबी, अबू जबीरा 
बिन ज़ह्हाक से ऐसी ही हदीस बयान की है और अबू जुबीरा बिन ज़हहाक, साबित बिन ज़ह्हाक बिन 


ख़लीफ़ा अंसारी के भाई हैं। 

3269 - अबू नज़्रा (४) से रिवायत है कि 
सय्यदना' अबू सईद ख़ुदरी ने आयत “और 
जान लो कि तुम्हारे दर्मिधान अल्लाह के रसूल 
मौजूद हैं अगर वह बहुत कामों में तुम्हारी बात 
मानें तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगे।” 
(आयतः7) पढ़ कर फ़रमाया, “यह तुम्हारे 
नबी (:४$) हैं जिनकी तरफ़ वहि की जाती थी 
और तुम्हारे बेहतरीन अड्डम्मा हैं। अगर आप 
(2४४) दीन में लोगों की बात मानते तो वह 
मशक्क़त में पड़ जाते तो आज तुम्हारे साथ 
मामला क्‍या है? 

सहीहुल इस्नाद: अब्द बिन हुमैद:7/ 559. 


७६४ :२७ 2७ 50 4५ (5६5 - 3269 
जा 5 नयी क्‍+ >+ ७ 5८४६ 
स्क्- डा 5 338 4: ३० 
अ90 3, 6५ 8 0) 6, 
(8 29 [#४ रत € 8 (५ 85४ 
20७ कक (6 मरर्ण 9 #|य 2७9५ 

कण #५ <&४ ५६४ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हसन सहीह है। अली बिन मदीनी 
फ़रमाते हैं मैंने बहया बिन सईद क्रत्तान से मुस्तमिर बिन रव्यान के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, 


“सिक़ह रावी है।' 

3270 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(<$४) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (208) ने 
फ़तहे मक्का के दिन उल्चुत्बा देते हुए इरशाद 
फ़रमाया, “ऐ लोगो! अल्लाह तआला ने तुम 
से जाहिलियत का फ़स्र और बाप दादा के 
साथ बड़ा बनना ख़त्म कर दिया है, चुनाँचे 
अब लोग दो तरह के हैं, एक अल्लाह के यहाँ 
नेक, परहेजगार और साहिबे इज्ज़त आदमी 
और दूसरा अल्लाह के नजदीक फ़ाजिर, 
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(आयत: 3) मम थी ॥ ही 40 2५ हज 
अब्द बिन हुमैद:795., इब्ने खुजैमा:278. अस- (2५ 


सिलसिला अस-सहीहा:2700.. सहीह: इब्ने 
माजह:427 अल- इर्बा:870. अहमद:5/ 0. 
हाकिमः72/ 63. 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे बवास्ता अब्दुल्लाह बिन 
दीवार, इब्ने उमर (&१%) से सिर्फ़ इसी सनद से जानते हैं और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ज़ईफ़ है उसे 
यहया बिन मईन वगैरह ने ज़ईफ़ कहा है और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र अली बिन मदीनी के वालिद हैं। 
नीज़ इस बारे में अबू हुरेश और अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<४४) से भी हदीस मर्वी हैं। 
327 - सय्यदना समुरा (७४४) से रिवायत है. ५.७5) 3६ ७ 48 ७४ - उस 
किनबी (३98) मे फ़रमाया, “हसब (सेघुराद). शा जेट ५ | ५,३४2 
माल और करम (से मुराद) तक़्वा है।” एंड नह 22 अमी करोनिल्टं 
इब्ने माजह:4249, अल इर्वा:870, अहमद: 5/40, | ठः कि पी रे 5 हिना 
हार्किम 2/ 63 ५२ 8#. ५ दतद १ 
> पज्रपं रद न ६ हल 
#3 १६७ 40 ( ८4 ५5 4>« 
उ3ह। (805 0 <-य्ज्ण ७ 
बज़ाहतः इमाम तिमिज़ी (५४६७) फ़रमाते हैं: यह हदीस समुरा (<६४७) के तरीक़ से हसन ग़रीब सहीह 
है। हम इसे सलाम बिन अबू मुतीअ के तरीक़ से ही जानते हैं। 


3272 - सय्यदना अनस बिन मालिक (७). ७६४ ,)8 ,. ३ & 45% ७६४६ - 3272 


बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी (४६) ने 2३ ७६७ .७ ...८ ४; :४ 
फ़रमाया, “जहननम ५ ७० » (क्या ओरभी ४ 2 जे धन पिीज जे पर 
हैं) कहती रहेगी यहाँ तक कि रब्बुल इज्ज़त.. ८9 ५७७ ४ ४-७ :२४ 556 


उस में अपना पाँव रखेंगे तो वह कहेगी: तेरी. 5 १ :४७ ६53 ४6 द॥ (७ 2॥ 
इज्ज़त की कसम! बस- बस और इसका एक ए७ ६४ ६ 2५० 3५ $ :0,8 ८६ 
हिस्सा दुसरे के साथ मिलकर बंद हो जाएगा।” दंआयजि०र्क हा था हा 
बुखारी:4848. मुस्लिम:2848. डटड 4 कि 2 45 इक ० 

प्र हि | फल 53225 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (#& ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और इस बारे 
में अबू हुरैसा (३१७) भी नबी (9६) से रिवायत करते हैं। 


[ 


3273- क़बील- ए- रबीया के एक आदमी से 
रिवायत है कि मैं मदीना आया तो रसूलुल्लाह 2 +०2 
(७88) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर आप के. ४77 ४ हऔ+ ५ वदक ले! जप 
पास कौमे आद के एलची का ज़िक्र किया,.. ४०४ है ४ प3 (रह 3 3४) ( 
मैने कहा: में पनाह मगता हूँ कि कौमे आद के ऊ* <&48 ६0 <5.5 :०४ ४; 
एलची जैसा बनूँ, तो रसूलुल्लाह (8६) ने 2; 
फ़रमाया, “ कौमे आद के एलची से क्या मुराद जडन हल १० ४! जल 40 ४०० 
है? मैंने कहा: आप ने एक जानने वाले से पूछा. ०७ ० %#५ 33 +++8 2४ -8॥ +- ४ 
है। कोमे आद जब क़हत में घिरी तो उन्होंने. &॥ /> ५0 ४५०५ ४७ 2७ ७४ ४७ 
कैल नामी एक आदमी को भेजा, वह बक्रबिन॒. , ८[६६ ,॥& 5३७८ 5 ७; :>; +६ 
मुआविया के पास उतरा तो उस ने उसे शराब न खत था प् 2 
पिलाई और दो लौंडियों गाने के लिए उसके...“ ४“ फ /ारी ह+ 
सामने पेश कीं फिर वह (केल) महरा के. «४ >< ० ४४ 95 <&८ <>उी 
पहाड़ों की तरफ़ निकला तो उस ने कहा: ऐ 


> 3273 


एंड 7७ ० ५ 


अल्लाह मैं तेरे पास किसी बीमार की दवा के 


लिए नहीं आया और न ही किसी क़ेदी की 
रिहाई के लिए आया हूँ, तू अपने बन्दे को वह 
पिला जो तू उसे पिलाने वाला है और उसके 
साथ बक्र बिन मुआविया को भी पिला यह 
उसकी पिलाई हुई शराब के शुक्रिए के तौर पर 
था। फिर उसके लिये बादल नुमूदार हुए तो 
उससे कहा गया: इनमें से एक को चुन लो तो 
उसने उनमें से स्थाह रंग का (बादल) मुन्त:ख़ब 
किया, उससे कहा गया: जली हुई राख को 
पकड़, जो क़ौमे आद के किसी फ़र्द को नहीं 
छोड़ेगी और उसने बताया कि उन लोगों पर 
सिर्फ़ इस हल्के यानी अंगूठी के हल्के, जितनी 
हवा छोड़ी गई थी, फिर ये आयत पढ़ी “जब 
हमने उन पर बान्झ हवा छोड़ी, वो जिस पर से 
गुज़रती थी उसे रेज़ा- रेज़ा कर देती थी।” 
(आयत:4:4॥) 

हसन: इस पर तख़रीज ज़िक्र नहीं की गई। अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफा: तहते हदीस:228. 


42७७ 7 । 39 495७ >ण>्न <ं 
ई< 50 44८० 38 ७ 255 525७ 
ली उनंण 8 55५ 90७० ७४ #५ 
(का 54 .& <ए७< है १५५ 
४ 3.8 54७ ४5:5॥ 5६४७ 98.४] 


, व 2७ ७ 35 3) 5.७, 80७; ७:४४ 


5 3] 5४ ७ +&# (०५ ॥# ४ ४5; 
3] 796 #७० ४ |. ०३: 
घ 56 7 अं हर ( (४: ि 
#९4 ७5 2.5 ५ #7 &0 4६0 ४: 
0 [०2७ && 3 2९६ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: कई रावियों ने इस हदीस को सलाम अबू मुन्ज़िर से 
बचास्ता आसिम बिन अबू नजूद, अबू वाइल के ज़रिए हारिस बिन हस्सान से रिवायत किया है और 


उन्हें हारिस बिन यज़ीद भी कहा जाता हे। 


3274 - सय्यदना हारिस बिन यज़ीद अल 
बक्री (८४४८) बयान करते हैं कि में मदीना में 
आया मस्जिद में गया तो देखा वह लोगों से 
भरी हुई थी और सियाह झंडे लहरा रहे थे, और 
देखा कि बिलाल, रसूलुल्लाह (४६) के 
सामने तलवार लटकाए हुए थे मैंने दर्याफ़्त 
किया कि लोगों को क्‍या हुआ हे? उन्होंने 


७६७ :०७ 22७ ५ 4: ७४७ - 3274 
5४४० ५६४: ७४४ :0७ ....५ & 55 

६4. .॥% 5 रत ड ; दा 
5 ५ ७ ०७ >त्दी। ४ &्दी 
#ण्य 9# 9१ ७६ 2|ची 
६0 35.5 :05 585 5४ ७ 


हरे सुनन तोड़ी कुरआने करन की तफ़सीर 

बताया कि आप (४४६) अम्न बिन आस 0५ ०७ # 85 ७-० ३98 
(४४%) को किसी सिम्त रवाना करना चाहते कष्ट 

हैं, फिर सुफ़ियान बिन उयय्ना की बयान कर्दा & ४) है 3४ 3० ४४५ || 
हदीस के माना मफ़्हूम की लम्बी हदीस ज़िक्र. “४ 0 ४०५50 ४७८ डर ध न्‍थ- 
की। 9202 2५5 5.6 55 ७ :<.$ ८:45 


हसन:इब्मे माजह:286. अहमद: 3/ 48. फल हज ७5 3०+ <+० 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (८६) फ़रमाते हैं: उन्हें हारिस बिन हस्सान भी कहा जाता है। 


52 - ताञ्रीर सूट॒ह तूर। 


हर है 
2009,2७25:58 52 


3275 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 

2४) से रिवायत है कि नबी (88) ने 
फ़रमाया, “और सितारों के जाने के बाद” 
(आयत: 49) (से घुराद) फञ्च से पहले दो 
रकअतें “ और सज्दे के बाद के ओक़ात” 


४७ 5699-५७ # ७५७ - 3275 


है 4 
>> 3) <+ व 


उ्ँ अ 


के आज फेज 
इतर की प्रनी डर फी रब कण 


हर 500] 8 35 22७ 4 (न्‍ 


(क़ाफ़: 40) (से मुराद) मगरिब के बाद की दो कण हक ही १5 अधेड़ 


रकअतें हैं! ” ॥72 25 
ज़रफ़:इब्ने अदी फ़िल कामिल:3/008. ज़ईफ़ ट्री अं उ्रपड औ 
जामे:248. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४5) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। हम इसे बवास्ता मुहम्मद बिन फुजैल 
ही स्श्दीन बिन काब के तरीक़ से जानते हैं ओर मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से कुरैब के दोनों 
बेटों मुहम्मद और रिश्दीन के बारे में पूछा कि उनमें से कौन ज़्यादा सिक़ह्‌ है? उन्होंने फ़ममाया, “वह 
दोनों क़रीब- क़रीब हैं लेकिन मेरे नज़दीक मुहम्मद ज़्यादा राजेह है और मैंने अब्दुल्लाह बिन 
अब्दुरहमान से भी यही सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया, “यह दोनों क़रीब- क़रीब हैं जबकि मेरे 
नज़दीक इन में रिश्दीन बिन कुरेब ज़्यादा राजेह हे। 


इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं; मेरे नज़दीक अबू मुहम्मद (अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान) का कौल 
ज़्यादा सहीह हे ओर रिश्दीन बिन कुरेब मुहम्मद से ज़्यादा सजेह और बड़े हैं और रिश्दीन मे इब्मे 
अब्बास (<६:७) का ज़माना पाया और उन्हें देखा भी था। 


[४ कशटबमग 


3276 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<६&) 
बयान करते हैं: जब रसूलुल्लाह (४६) (मेराज 
की रात) सिद्रतुल मुन्तहा पहुंचे। यह वह जगह 
है जहां ज़मीन से ऊपर चढ़ने वाली चीज़ और 
ऊपर से उतरने वाली चीज़ की इन्तिहा होती है। 
तो यहाँ पर अल्लाह तआला ने तीन चीजें अता 
फ़रमाई जो आप(:४६) से पहले किसी नबी 
को नहीं दी गई, आप(>8&) पर पांच नमाज़ें 
फ़र्ज़ की गई, आपको सूरह बक़रा की आख़िरी 
आयात मिलीं और आपकी उप्मत के कबीरा 
गुनाहों को माफ़ किया गया जब तक वह 
अल्लाह के साथ किसी को शरीक न बनाएं, 
अव्दुल्लाह बिन मसऊद (७७) आयत: 

“जब उस बैरी को ढाँप रहा था जो ढाँप रहा 
था” (आयत: १6) के बारे में फ़रमाते हैं सिदरा 
(बरी) छठे आसमान में हे, सुफ़ियान का 
कहना है कि उसे सोने के परवाने पतिंगे ढाँप रहे 
थे और सुफ़ियान ने अपने हाथ से इशारा करके 
उसे हिलाया (कि इस तरह उड़ रहे थे) और 
मालिक बिन मिग़ावल के अलावा बाकी 
राबियों ने यह अल्फ़ाज़ नकल किए हैं कि यहीं 
पर मड़लूक़ की इंतिहा होती हे इस से ऊपर 
क्या है उन्हें इसका इल्म नहीं है। 

मुस्लिम: 773. निसाई:45.अहमद:॥/ 387. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:७४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


82720 


कुरआन करीम की तफ़सीर 


ब्ख्स्खख प 


3277 - शैबानी (७$) कहते हैं कि में ज़िर्र 
बिन हुबेश से अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के 
फ़रमान “ फिर वह दो कमानों के फ़ासले पर हो 
गया बल्कि इस से भी क़रीब” (आयत:9) के 
बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, “मुझे 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<&४) ने बताया कि 
नबी (४४) ने जिब्नील को (उनकी असली 
हालत में) देखा था उनके छ सो पर थे। 


बुख़ारी:3232. पुस्लिप: 74. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ो (४४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


3278 - शाबी (७६5) बयान करते हैं कि 
अब्दुल्लाह ब्रिन अब्बास (<&) अरफ़ा में 
काब से मिले थे तो उन से किसी चीज़ के बारे में 
सवाल किया उन्होंने अल्लाहु अकबर कहा, 
यहाँ तक कि पहाड़ों ने उन्हें जवाब दिया, 
(यानी गूँज उठे) तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास 

&/) ने कहा; हम बनू हाशिम हैं, काब कहने 
लगे; अल्लाह तआला ने अपनी रूयत 
(दीदार) और अपने कलाम को मुहम्मद (28४) 
और मूस्रा (%८॥४) के दर्मियान तक्सीम 
किया, मूसा (%६८४) ने दो मर्तबा क़लाम की 
और मुहम्मद (३४६) ने दो मर्तब्रा दीदार किया, 
मस्रूक कहते हैं: फिर मैं सब्यदा आयशा 

2%) के पास गया तो मैंने कहा: क्या मुहम्मद 
(३४8) ने अपने रब को देखा था? बह कहने 
लगीं: तुमने ऐसी बात कही है जिससे मेरे रोंगटे 
खड़े हो गए हैं। मैंने कहा: आप ताम्मुल 
फ़रमाएं, फिर मैंने यह आयत पढ़ी “ यक्ीनन 
उन्होंने अपने रब की बड़ी- बड़ी निशानियाँ 
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देखीं।” (१8) बह फ़रमाने लगीं तुम्हारी अक्ल 
कहाँ चली गई? बह तो जिब्नील ( १४८४ ) थे, 
जो शख्स तुम्हें यह बात कहे कि मुहम्मद (2४६) 
ने अपने रब को देखा है या उन्होंने अहकामात में 
से कुछ छिपाया है या उन पांच चीजों को जानते 
हैं जिन के बारे में अल्लाह तआला फ़रमाते हैं” 
ब्रेशक अल्लाह के पास ही क़यामत का इल्म है 
और वह बारिश उतारता है।” (लुकमान: 34) 
तो उस ने बहुत बड़ा झूठ बोला बल्कि आप 
(४४६) ने जिब्रील को उनकी असल सूरत में दो 
मर्तबा देखा है, एक मर्तबा सिद्रतुल मुन्तहा के 
पास और एक मर्तबा जियाद( 3) जगह पर। उन 
के छः सौ पर थे। उन्होंने आसमान के किनारे 
को भरा हुआ था, 


ज़ईफुल इस्नाद: तख़रीज के लिए :3068 मुलाहजा 
फ़रमाएं। 


ईद अर्जी के ५४ # 
८# +% 4 9) # 0 ०७ (४ 
डा बम 48 (उद्छ 2925 ०) 
3] 293५० (5 5३ 505 ४५ 28 
हे ७ ४7५ ५५% ५४ 
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तौज़ीह: () मक्का के निचली जानिब एक जगह है जिसे जियाद कहा जाता है उस वक़्त वहाँ आबादी 


नहीं थी लेकिन अब वहाँ आबादी हो चुकी है। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
आयशा (€ 
रिवायत से छोटी है। 


3279 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(७७) ने फ़रमाया, “मुहम्मद (:४६) ने अपने 
रब को देखा है इक्रिमा बयान करते हैं कि मैंने 
कहा:क्या अल्लाह तआला नहीं फ़र्माते हैं कि 
उसे निगाहें नहीं पा सकती और वह निगाहों को 
पाता है।” (अनूआम: 03) उन्होंने फ़रमाया, 
तुझ पर अफ़सोस यह तो तब है जब वह अपने 
उस मूर के साथ ज़ाहिर हो जो उसका हक़ीक़ी 


) फ़रमाते हैं: दाऊद बिन हिन्द ने भी शाबी से बवास्ता मसरूक सय्यदा 
) से नबी (8४) की ऐसी ही हदीस रिवायत की हे और दाऊद की हदीस मुजालिद की 
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८ बा बा को मा 
नूर है, जबकि मुहम्मद (5) ने अपने रब को. , 2, (५8 ॥॥ 28 ४७% :05 (8 
दो मर्तबा देखा है। जी 22008: 20% 
ज़ईफ़:निसाई:537. तबरानी:॥69 हिदायतुरूबात: 
5586. 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है! 


3280 - अबू सलमा रिवायत करते हैं कि 
सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<:४) ने 2 4 
अल्लाह तआला के फ़रमान “यक़ीनन उसने. ५ ४ ४ ४& २४ 5 
उसे एक और जगह पर देखा, सिद्रतुल मुन्तहा. .॥ .« 4८. .. ३ .,,:+ ८३ 4४८ 
के पास।” (3- 44) फिर उस ने अपने बन्दे. .... ४ के 
की तरफ़ जो चाहा वहि किया।” (आयत: 40) > गं 
* तो फिर हो गया वह दो कमानों के फ़ासले. / &»39) (#&। 3:54. 5+ ७ 
पर था उस से भी क़रीब।” (9) के बॉरे में 
फ़रमाया, “यक़ीनन नबी (४६) ने उस रब को 


०5० 2#- *#2.- 5 डर बा ही] 
"ए9420 40 ++ 5 ही) २४५ ०७ # (5: 


खा छू जी 4 +य+ ५-७ - 3280 


489 7 58] ५७४ 2४ ५ ० ४६ 


४ 295 2७ ५७७) (४ ५), 


देखा है। दी # # 0 0 ०७ (8 
हसन सहीह:इब्मे हिब्बान: 57. तबरानी:0727. अज- 5 १० 40 


ज़िलाल:9/439 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 

328 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ,)& ..९८& & 4६ ७5 - 328। 
(<<४) (फ़रमाने इलाही) दिल ने झूठ नहीं ह 

बोला जो उस ने देखा।” (आयत: 4) के बारे 
में फ़रमाते हैं; आप ने उस अल्लाह को अपने. ४५७ * हज ++ "४ 


(9 २4०3) (2 ४७ 'उ3>]| ६ ४ 


दिल से देखा था। जे थे ्ए जी करनी गज 
मुस्लिम: 76. तबरानी:294. 22089 73 :०७ (5 ७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 

3282 - अब्दुल्लाह बिन शकीक कहते हैं मैने. .)& ६५४2६ 5 5,55७ ७६४ - 5282 
सय्यदना अबू ज़र से कहा: काश में मबी (:85) 
को पा लेता तो आप से एक बात पूछता। 


ज औड 4+ 92४ | 58 ६553 ४ + 


जज चनत् छ6 डी कीं. कुरआन वह की तफ़सीर 


उन्होंने कहा: तुम आप से क्या सवाल करते? 
मैंने कहा: मैं आप से यह पूछता: क्या मुहम्मद 


(३६8) ने अपने रब को देखा है? तो उन्होंने . 


फ़रमाया,मैंने पूछा था तो आप (&&) ने 
फ़रमाया, “वह अल्लाह तो नूर हे मैं उसे कैसे 
देखता?” 


मुस्लिम: 78. अहमद:5/ 47. 
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अज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


3283 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(५६४5) आयत “दिल ने झूठ नहीं बोला जो 
उस ने देखा।” (आयत: १॥) के बारे में फ़रमाते 
हैं रसूलुल्लाह (३88) ने जिब्नील ( १८६४) को 
खूबसूरत रेशमी जोड़े में देखा उस ने ज़मीन व 
आसमान के दर्मियान (वाली जगह) को भरा 
हुआ था। 


बुख़ारी:3232. मुस्लिम: 774. अहमद: ॥/ 394 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3284 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(७६४) आयत “बह लोग जो बड़े गुनाहों ओर 
बेहयाइयों से बचते हैं मगर सगीरा गुनाह (हो 
जाते हैं)” (आयत:32) की तफ़्सीर में 
रिवायत करते हैं कि नबी (५28) ने फ़रमाया, 
“'ऐ अल्लाह अगर तू बख्शता है तो सब गुनाह 
बख्श दे तेरा कौन सा बन्दा है जो गुनाह न 
करता हो।'' 

सहीह: हाकरिम:2/469. हिदायतुरूंवात:2288 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है हम इसे सिर्फ ज़करिया 


बिन इस्हाक़ के तरीक़ से ही जानते हैं। 


3285 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(४) रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह 
(४४) के साथ मिना में थे तो चाँद दो टुकड़ों में 
फट गया, एक टुकड़ा पहाड़ के पीछे और एक 
अगली तरफ़ हो गया तो रसूलुल्लाह (52६) ने 
हम से फ़रमाया, “गवाह हो जाओ।” यानी “ 
क़बयामत आ गई और चाँद फट गया।” 
(आयतः ) 

बुख़ारी:3636. मुस्लिम:2800. 


छ्य्र्ा है] हि] अ& ५ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3286 - सय्यदना अनस («४५ ) बयान करते हैं 
कि अहले मक्का ने नबी (४४) से किसी 
निशानी (मोजिज़े) का मुतालबा किया तो 
मक्का में दो दफ़ा चाँद दो टुकड़े हुआ, फिर यह 
आयात नाज़िल हुई “ क़यामत बहुत क़रीब आ 
गई और चाँद फट गया, और अगर बह कोई 
निशानी देखते हैं तो मुंह फेर लेते हैं और कहते 


हैं: “यह एक जादू है जो गुज़र जाने वाला है।” . 


(आयत: - 2) यानी चला जाने वाला। 
बुख़ारी:3637. मुस्लिम:2802. अहमद: /43. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3287 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ( 

के दौर में चाँद फटा तो नबी (:28) ने हम से 
फ़रमाया, “गवाह हो जाओ।” 


£ जागेंअ उचन लेडी 6 कुसआने कम की तफ़सीर 


तख़रीज के लिए देखें; हदीस नम्बर 3285. गा हि 009,25 ,4६ ..5 50 528 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


3288 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर ,)& .58:६ ६; 5,25७ (४६ - 3288 


(४४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७६) है हिट हि आ 
के दौर में चाँद टूट गया तो रसूलुल्लाह (996) 'ऋऔं प्र ल#+ 4+ 35 ॥ ४-७ 
ने फ़रमाया, “गवाह हो जाओ।” उक्ष ७ ,+ | +# 2७८ 4 
सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 282. 28 ६0 (० 50 9.०५ ,६६ (० 80 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 
3289 - सब्यदना जुबेर बिन मुतूइम (४5)... ७६७ .25 ..:८ ८ 42& ७४ - 3289 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) के दौर में. ,, , (न 20 ५४४०४ 
चाँद फट कर दो टुकड़े हो गया एक उस पहाड़ <८ ४४ ४ हू ५४ 


पर एक इस पहाड़ पर, तो लोग कहने लगे; ७४ ># 97 ;#४ + कुल्ब्४ कर हरी 

मुहम्मद (३86) ने हम पर जादू कर दिया हैतो. ५ 8 5&॥ :0७ ७ # नर 

उन में से किसी ने कहा: अगर उस ने हम पर ८.0 ॥ 
(0० 244 40॥ है| 

जादू किया है लेकिन बह सब लोगों पर जादू. “४ नर शेर: जज सती हर 

करने की सलाहियत नहीं रखता। न हल प्र कि ४ प्री 

सहीहुल इस्नाद:अहमद:4/8१. इनमे हिब्बान:649.. ४४ उ८ ४४ हर 

हाकिम:2/472. रा ६४ ४ ७:८० ४६७ $ ॥4 4८ 

नी थी #<५ 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: बाज़ ने इस हदीस को हुसैन से बवास्ता जुबैर बिन मुहम्मद 
उनके बाप के ज़रिए उनके दादा सय्यदना जुबेर बिन मुत्‌म (<:5) से इसी तरह रिवायत किया है। 


5 00 


> * 
कुरआन करीम की तफसीर 
>क+- 


[2659४ ४०८2 ॥| 


3290 - सय्यदना अबू हुरेस (४४) बयान 
करते हैं कि कुरैश के मुश्रकीन आकर 
रसूलुल्लाह (5) से तक़्दीर के मसले में 
झगड़ा करने लगे तो यह आयात नाज़िल हुई 
“जिस दिन वह अपने चेहरों के बल घसीटे 
जाएंगे ओर कहा जाएगा आग का छूना चखो 
बेशक हर चीज़ को हम ने एक अंदाज़े से पैदा 
किया है।'' (आयतः:48- 49) 

सहीहः तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 257. 


58 55 ४5 3५ ४ ७89७ - 3290 
उर 2० "99५ 4 ्डड ६.७ :3७ 
धि अर रन जे 25 5 अंक] 
छ 6 22% आय क+ 5०४ 
40 _स ढ0 5५-००: ५ हे 
अल॥क्ो <४ > 0 5 है 2 
है. 2: इज कई ड़ 5 आी 5 

हि गंडर 4 हे 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


75 - तफ़्मीर सूहह रहमान। 


329 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(<$/2) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (288) 
अपने सहाबा के पास तशरीफ़ लाये फिर 
आप(९#9&) ने उन्हें सूरह रहमान शुरू से आखिर 
तक पढ़ कर सुनाई तो वह ख़ाघोश रहे, आप 
(588) ने फ़रमाया, “मैंने जिन्‍नों की रात इसे 
जिन्‍नों पर पढ़ा था तो वह तुम से अच्छा जवाब 
देते थे। में जब इस आयत पर पहुंचता “तुम 
अपने रब वी कौन-कौन सी नेअमत को 
झुठलाओगे। (आयत: 43) तो वह (जबाब देते 
हुए) कहते: ऐ हमारे रब हम तेरी किसी नेअमतः 
को नहीं झुठलाते तमाभ तारीफ़ें तेरे लिए ही हैं। 


हसम: हाकिम: 2/473. . बेहक़ी:2/ 232.अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:250. 


अल 08,255 :44 55 


95 6 20 45 ७६ - 329 
जब 9 409 ७४ :28 025 
अर्थ | अफय 3० अज्७ 2 


40 (० 40 ०५०५ हुऊ २७ 
फक 58 उर्जा आर ६03 शक 
छा | ही 540 भूत 822 
4 (0० (७ कफ 2४ 28 5.5 
3 5 05% 5-७ ४७5 
2; #ग 55] 29 ० _य 4 
३ डर व 2७४ 3 गए 50४: 
-अज्ण 38 252 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे बवास्ता वलीद बिन 


मुस्लिम हो ज़ुहैर बिन मुहम्मद से जानते हैं। 


जेब अल # 8३ 


कुरआने करीम की तफ़्सीर 


26 84 उठ: के 


इमाम अहमद बिन हंबल (&& ) फ़रमाते हैं: शायद यह ज़ुहैर बिन मुहम्मद वह हैं जो शाम में थे यह वह 
नहीं हैं जिन से इराक़ में रिवायत की जाती है शायद वह और आदमी है। लोगों ने नाम को आगे पीछे कर 


दिया है इसलिए उस से मुन्कर अहादीस रिवायत करते हैं। 


मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (४४) फ़रमाते हैं: अहले शाम ज़ुहैर बिन मुहम्मद से मुन्कर अहादीस 
रिवायत करते हैं जबकि अहले इराक़ उन से सेहत के क़रीब- क़रीब अहादीस रिवायत करते हैं। 


3292 - सब्यदना अबू हुरैरा (<%) रिवायत 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (288) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: मैंने अपने नेक 
बन्दों के लिए वह कुछ तेयार किया है जो 
किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना 
नहीं और न ही किसी इन्सान के दिल पर उसका 
ख़याल गुजरा है। अगर चाहो तो यह आयत 
पढ़ो: “कोई जान नहीं जानती कि उनके लिए 
आँखें ठंडी करने का क्या सामान छिपा कर 
रखा गया है, यह उनके आमाल की जज़ा है।” 
(सज्दा: 37) और जन्नत में एक दरत है कि 
ऊँट सवार सौ साल तक भी उसके साए में चले 
तो उसे उबूर नहीं कर सकता, अगर चाहो तो 
तुम पढ़ो “और ऐसे साए जो खूब फेले हुए 
हैं।' (बाक़िया:30) जन्मत की एक कोड़े के 
बराबर की जगह दुनिया ओर उसके तमाम 
चीजों से बेहतर है, अगर चाहो तो यह आयत 
पढ़ो “फिर जो शख़्स आग से दूर कर दिया 
गया तो यकीनन वह क़ामयाब हो गया और 
दुनिया की ज़िंदगी तो धोके के सामान के सिवा 
कुछ भी नहीं। ” (आले- इमरान: 85) 

हसन सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर (303) 


४9% एछ.५ :2७ 25 20 ७४७ - 3292 
5 2 ५ 


न अप अं ल्लारी 
४0 2 ७७ ४४ ध् 
जा» १0४ ०५०३ ४७ ०७ ४7७ | + 
33६४ 5८55८ :४0॥ 0५०६ 3 4 || 
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(६७४ ५.४८ ०७ (४ | | 
रह मा कल ५ कि ज5) पट 
न णिऑमड जि पट हीढे अली 3 
450७ ० (० <डी॥ ८ तन व्ञ्ओं 
4 0 #छ5 फट ज| 60५ 
3० उन पलनी (ठें #++ है-2५5 (3: 
33) पक ॥ ७99 ५४ ७ छंद 
प्‌ 3७ <& €था। कं फ़र हहउ 
[०0 ६७ ))] एड 


ह जाेअ उनन छल हि कुरआबे करीए की तफसीर 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3293 - सय्यदना अनस (<&) से रिवायत है. (६६ .)& ,.::2 & 4 &६& - 3293 
कि नबी (७४) ने फ़रमाया, “बेशक जन्नत में 
एक दरख्त है कि ऊँट सवार उसके साए में सी. ४ न ह* ## | हट २ 
साल चल कर भी उसे उबूर (पार) नहीं कर 
सकेगा, अगर चाहते हो तो पढ़ो “और ऐसे 
साए जो खूब फैले हुए होंगे और ऐसा पानी जो 
गिराया जा रहा होगा।” (आयात: 30- 3) 
बुख़ारी:325. अहमद:3/ 40 हज ++ 4६४ ३०० +#5) 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५:&5) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस बारे में अबू सईद ख़ुदरी 
) से भी हदीस मर्वी है। 
3294 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<&).. ७५ .)७& ..556 2४ ७७ - 3294 
नबी करीम (:४8) से अल्लाह का फ़रमान ५ 
“और ऊंचे बिस्तरों में।” (आयतः34) के बोर. “2 ए ओ जप जे २७०० 
में रिवायत करते हैं कि आप (#88) ने. 7८४४ (् 4 कक (रा के 5 ल्‍# 
फ़रमाया, “उनकी बलंदी आसमानों ज़मीन के. :(..; «९५ 4 ॥ 4 ८4/4४० 
दर्मियानी फ़ासले की तरह होगी और उन दोनों रह 
के दर्भियान पांच सो साल की मसाफ़त है।” 
ज़ईफ़: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2540. 


53०3] 


६६४) :>४७ (22४४ 3) 2४% (2 
७ ०५ 205 हण्एण ६४ ७8 
-ह् 2७ उ«+ ५+#: 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे रिश्दीन के तरीक़ से ही जानते 
हैं। बञअज़ उ. ;मा कहते हैं: इस हदीस में ज़मीनो आसमान जितनी बलंदी का मतलब यह है कि ऊंचे 
बिस्तरों की बलन्दिये दर्जात के लिहाज़ से और दर्जात ऐसे हैं कि हर दो दर्जों के दर्मियान आसमान से 
ज़मीन जितना फ़ासला है। 
23 2440 अली कल पर पक ७६ 0७ ७० & रा ७5 - 3295 
हैं कि रसूलुल्लाह (४४) ने आयत: “ओर तुम 3 छः 25० :१ 2०:23) 
अपना हिस्सा यह ठहराते हो कि बेशक तुम. ४४०४ ४ ४ कल | 
झुठलाते हो।” (आयतः:82) की तफ़्सीर में. 'छ-#ं>ं 2 (छा के पऔमओं 2६ 


फ़रमाया, (हिस्से से मुराद) तुम्हारा शुक्र है, तुम॒ | जा 20 ४५०५ ४७ 0७ 5५ ६० 
कहते हो: हमें फुलां सितारे की वजह से बारिश 
दी गई और फुलां- फुलां सितारे की बजह से।” गज 59 ५ धर 38, # का 
ज़ईफुल इस्माद: अहमद: ॥/89. खराइती फ़ी मसाविल ह8 ऐड 9098 ० ५ (0८:४४ 
अख्लाक़:784. ..33 8 ७८3 53.8 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। हम इसे इख्राईल के 
तरीक़ से ही मर्फू जानते हैं नीज़ सुफ़ियान सौरी ने भी अब्दुल आला से बवास्ता अबू अब्दुर्रहमान 
सुलमी, सय्यदना अली (<५४) से इसी सनद के साथ ऐसी ही हदीस रिवायत की है लेकिन वह मर्फू 
नहीं है। 
3296 - सय्यदना अनस (४४) बयान करते हैं... 0५ 2 (2-20 ,८६ 4 ७४७ - 
स्मूलुल्लाह (8) ने फ़रमाने इलाही. 
*“बिलाशुब्हा हम ने उन (बिस्तरों बाली. * हि ४ ५ #डरी खहण 
औरतों) को पैदा किया नए सिरे से पैदा. ## 3५ 9 न <# डक जे हल 
करना।” (आयतत:35) के बारे में फ़माया, . /2७ 4॥ (० 50 ०४.०५ ०४ :०७ शा 
“नई पैदाइश वाली औरतों में से वह हैं हैं जो. ५६ (, ५३ १६४४ ६ 
दुनिया में बूढ़ी, चुन्धी' 7) और आशूबे चएम' (2) [६ ष्ी ) टी न्प्कि 


में मुब्तला थीं।" एक ७ # 0 >जकी। ७ 2] 
ज़ईफुल इस्नाद:हननाद फ़ी ज़ुहद:24. तबरी:27/ 85. "०० प+ अर 


तौज़ीह: ८... : आँखों से पानी जारी रहने की वजह से नज़र कमज़ोर या चुंधिया जाना, चुन्धाहट, ज़ोफे 
बसर। (अल- कामूसुल बहीद, प:॥26) 


५००, ७०० ०», : «४: आँख के गोशा में सफ़ेद मैल आना, आशूबे चश्म की वजह से आँख से सफ़ेद 
मैल निकलना। (अल- मोजमुल वसीत:प।44) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे मूसा बिन उबैदा के 

तरीक़ से ही मर्फू जानते हैं, जबकि मूसा बिन उबेदा और यज़ीद बिन अबान रकाशी दोनों ही हदीस में 

ज़ईफ़ हैं। 

3297 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (5६५ .08 ४2५ ४ ७४७ - 3297 
$४) से रिवायत है कि अबू बक्र (<७) ने. ६ ५0७ ७ ७७ 5 5७ 

अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल (88)! आप... ४ ४ नी हे हट ७ 


6 «६६ 22 ५ “५ ७८ ३७०] 
जह 55 520 25 ५५४5 2 5 
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#जगेड उजन खत अधिक कुरआने करेर की तफ़सीर 
बूढ़े हो गए हैं, आप (३४६) ने फ़रमाया, “मुझे 
सूरह हूद, वाक़िया, अल- मुर्सलात, अम्मा 
यतसाअलून और इज़श्शम्सु कुब्विरत ने बूढ़ा 
कर दिया है।” 
सहीह: हाकिम: 2/343. इब्मे अबी शेबा:0/553. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा:955. 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे इसी सनद से ही जानते 
हैं और अली बिन सालेह ने भी इस हदीस को बवास्ता अबू इस्हाक़, अबू जुहैफ़ा से इसी तरह र्वायत 
की है। नीज़ बवास्ता अबू इस्हाक मैसरा से इसमें से कुछ मुर्सल मर्वी हे और अबू बक्र बिन अयाश ने 
भी अबू इस्हाक से बवास्ता इक्रिमा, नबी (४) से शैबान की अबू इस्हाक से मर्जी हदीस जैसी हदीस 
रिवायत की है। लेकिन इसमें इब्ने अब्बास (<2:5) का ज़िक्र नहीं है हमें यह हदीस हाशिम बिन बलीद 


हर्वी ने अबू बक्र बिन अयाश से बयान की है। 


3298 - सब्यदना अबू हुरैरा (७७) रिवायत 
करते हैं कि नबी (2४६) और आप के सहाबा 
बेठे हुए थे कि अचानक उनके ऊपर एक बादल 
आ गया, तो अल्लाह के नबी (ड़) ने 
फ़रमाया “क्या तुम जानते हो कि यह क्‍या 
है?” उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके 
रसूल बेहतर जानते हैं। आप (४8) ने 
फ़रमाया, “यह बादल हैं ज़मीन को सैराब 
करने वाले हैं अल्लाह तबारक व ठआला उन्‍हें 
उस कौम की तरफ़ चलाता है जो उसका शुक्र 
अदा नहीं करते और न ही उसे पुकारते हैं।” 
फिर आप (४४) ने फ़रमाया, “क्या तुम 
जानते हो कि तुम्हारे ऊपर क्या है?” उन्होंने 
अर्ज़ किया अल्लाह ओर उसके रसूल ही बेहतर 
जानते हैं। आप (58) ने फ़रमाया, “यह 
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(जे यु हज मिक, 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


भूकाज उजसप्छ ॥ 


रकी ? है, महफूज़ छत और रोकी गई मौज 
(लहर)।” फिर आप ने फ़रमाया, “क्या तुम 
जानते हो कि तुम्हारे और इस छत के दर्मियान 
कितना फ़ासिला है?” उन्होंने अर्ज़ किया, 
अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। 
आप (३8६) ने फ़रमाया, “तुम्हारे और उसके 
दर्मियान पांच सौ साल की मसाफ़त है।” फिर 
आप(३8४४) मे फ़रमाया, “क्या तुम जानते हो 
कि इसके ऊपर क्या है?” उन्होंने अर्ज़ किया, 
अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। 
आप (2४६) ने फ़रमाया, “ फिर उसके ऊपर दो 
आसमान हैं उनके दर्मियान भी पांच सौ साल 
की मसाफ़त है।” यहाँ तक कि आप ने सात 
आसमान शुमार किए, “हर दो आसमान के 
दर्मियान ज़मीन थे आसमान जितना फासला 
है।” फिर आप(:४६) ने फ़रमाया, “क्या तुम 
जानते हो कि उसके ऊपर क्या है?” उन्होंने 
अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर 
जानते हैं। आप (88) मे फ़रमाया, “उस से 
ऊपर अर्श है उसके और ऊपर आसमान के 
दर्मियान उतनी ही दूरी है जितनी दो आसमान 
के दर्मियान है।” फिर आप (2४४) ने फ़रमाया, 
“क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे नीचे क्या है? ” 
उन्होंने अर्ज़ की : अल्लाह और उसके रसूल 
बेहतर जानते हैं। आप ($£६) ने फ़रमाया, 
“यह ज़मीन है।” फिर आप ने फ़रमाया, 
“क्या तुम जानते हो कि इसके नीचे क्या है? ” 
उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल 
बेहतर जानते हैं। आप (5४६) ने फ़रमाया, 
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“इसके नीचे एक और ज़मीन है दोनों के 
दर्मियान पांच सौ साल की मसाफ़त है।” यहाँ 
तक कि आप ने सात ज़मीन शुमार कीं। “हर 
दो ज़मीनों के दर्मियान पांच सौ साल की 
मसाफ़त है।” फिर आप (४६) ने फ़रमाया, 
“उस ज़ात की कसम! जिस के हाथ में मुहम्मद 
(६४६) की जान है! अगर तुम किसी आदमी 
को एक रस्सी से निचली ज़मीन की तरफ़ 
उतारो तो वह अल्लाह पर ही उतरेगा।” फिर 
आप(:४६) ने यह आयतत पढ़ी “वही अव्वल, 
आखिर, ज़ाहिर, और बातिन है और वह हर 
चीज़ को खूब जानने वाला है।” (आयतः 3) 
ज़ईफ़: अहमद:2/370. इब्मे अबी आसिम फ़ीस्‌- 
सुन्‍्ना:578, ज़िलालुल जन्ता:578. 
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तौज़ीहः ५, : <.५) की जमा है पानी उठाने वाले ऊँट, बादलों को पानी बाले ऊंटों के साथ तशबीह 
दी गई है क्योंकि यह बादल भी पानी उठाकर सैराब करते हैं। 


5 आसमान को कहा जाता है (अल- कामूसुल वहीद,प. 658) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से ग़रीब है। नीज़ अय्यूब, यूनुस बिन 
उबबद ओर अली बिन मदीनी से मर्वी है कि हसन बसरी ने अबू हुरैर (७६४) से सिमा (सुनना) नहीं 
किया और बज़ उलमा ने इस हदीस की वज़ाहत करते हुए कहा है कि वह अल्लाह के इल्म, कुदरत 
और उसकी सल्तनद पर ही गिरेगा और अल्लाह का इल्म, कुदरत और उसकी सल्तनत हर जगह है 
जब कि वह खुद अर्श पर है। जेसा कि उसने अपनी किताब में बयान किया है। 


3299 - सय्यदना सलमा बिन सखर अंसारी 
(४8) बयान करते हैं कि में एक ऐसा आदमी 
था कि औरतों के साथ जिमा (हमबिस्तरी) 
करने की कुव्वत जिस क़दर मुझे दी गई थी 
उतनी किसी दुसरे को नहीं मिली होगी, चुनांचे 


58 - तफ़्झीर झूह॒ह मुनादला। 
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मगर ज्पपल ॥ 


फिर जब रमज़ान आया तो मैं ने रमज़ान के गुज़र 
जाने तक इस डर से अपनी बीवियों से ज़िहार ? 
कर लिया कि मैं कहीं उस से रात को जिमा 
(हमबिस्तरी) शुरू कर बेदूं फिर यह जारी रहे 
यहाँ तक कि दिन आजाए और मैं उसे छोड़ने की 
ताक़त नहीं रखूंगा। फिर वह एक रात प्रेरी 
ख़िदमत कर रही थी कि अचानक उसकी कोई 
चीज़ ज़ाहिर हुई तो मैं उस पर कूद पड़ा, फिर 
जब सुबह हुई तो मैंने सुबह सवेरे ही अपनी कौम 
के लोगों के पास जाकर उन्हें अपना वाक़िया 
सुनाया मैंने कहा: तुम लोग मेरे साथ 
रसूलुल्लाह (3998) के पास चलो मैं आप को 
अपना माजरा सुनाऊंगा, उन लोगों ने कहा: 
नहीं, बल्कि अल्लाह की क़सम! तू ऐसा मत 
कर, हमें डर है कि कहीं हमारे बारे में कुरआन न 
नाज़िल हो जाए, या रसूलुल्लाह (४5) हमारे 
बारे में कोई ऐसी बात न इर्शाद फ़रमा दें जिसका 
आर हमारे ऊपर बाकी रहे, तुम जाओ और जो 
तुम्हें बेहतर लगे करो। रावी कहते हैं: फिर में 
निकल कर रसूलुल्लाह (28) की स़्िदमत में 
हाज़िर हुआ, आप को अपना किस्सा सुनाया 
तो आप (४६) ने फ़रमाया, “तुमने यह काम 
किया है? मैंने अर्ज़ किया जी मैंने ये काम किया 
है। आप ने फ़रमाया, “तुम ने यह काम किया 
है?” प्ैंने अर्ज़ की मैंने ही यह काम किया है। 
आप(2४६) ने फ़रमाया, “तुमने यह कुछ 
किया? मैंने अर्ज़ किया जी मैंने ही यह काम 
किया है ओर मैं हाज़िर हूँ आप मेरे बारे में 
अल्लाह का फैसला इर्शाद फ़रमाएं मैं उस पर 
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सब्र करूंगा, आप (३88) ने फ़रमाया, “एक 
गुलाम की गर्दन आज़ाद कर।” कहते हैं; मैंने 
अपना हाथ अपनी गर्दन पर मार कर कहा: उस 
ज़ात की क़सम जिसने आप को हक़ के साथ 
भेजा है में इसके अलाबा किसी गर्दन का 
मालिक नहीं बना हूँ। आप (:४६) ने फ़रमाया, 
“फिर दो महीनों के रोज़े रखो। ” मैंने अर्ज़ किया 
ऐ अल्लाह के रसूल (३४४)! यह परेशानी जो 
मुझे आई है रोज़े में ही तो आई है। आप (288) 
में फ़रमाया, “फिर साठ मिस्कीनों को खाना 
खिलाओ।” मैंने अर्ज़ किया उस ज़ात की 
कसम! जिस ने आप को हक़ के साथ भेजा है 
हम ने यह रात भूके गुज़ारी है हमारे पास रात का 
खाना नहीं था। आप (५५६) ने फ़रमाया, “बनू 
जुरैक़ के सदका के आमिल के पास जा कर उस 
से कहो कि वह सदक़ा का माल तुम्हें दे दे, फिर 
अपनी तरफ़ से उस में एक वसक़ (साठ साअ) 
साठ मिस्कीनों को खिला देना, फिर बाकी सारे 
माल को अपने और अपनी बीबी पर ख़र्च कर 
देना।” राबी कहते हैं: मैंने अपनी कौम के पास 
वापस आकर कहा: मैंने तुम्हारे पास तंगी और 
बुरी सोच पाई जब कि रसूलुल्लाह (४४६) के 
पास मुझे आसानी और बर्कत मिली, 
आप(%४६) ने मेरे लिए तुम्हारे सदकात का 
हुक्म दिया है सो तुम मुझे दो, तो उन्होंने मेरे 
हवाले कर दिया। 

सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 98. 
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तौज़ीह: ज़िहार: अपनी बीवी को अपने ऊपर अपनी मां या अपनी बहन की तरह हराम क़रार देना 


ज़िहार कहलाता है। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 
इमाम मुहम्मद बिने इस्माईल बुख़ारी (५#&) फ़रमाते हैं: मेरे मुताबिक सलमान बिन यसार ने सलमा 


बिन सखर (<€%) से सिमा नहीं किया। 
उन्हें सलमा बिन सखर भी कहा जाता है और सलमान बिन सखर भी, नीज़ इस मसला में औस बिन 


सामित (<४$) की बीवी खौला बिन्ते सालबा (<४$४) से भी हदीस मर्वी है। 


3300 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
(४६४) बयान करते हैं कि जब आयत “ ऐईमान 
बालो! जब तुम रसूलुल्लाह (2५6) से सरगोशी 
करो तो अपनी सरगोशी से पहले सदक़ा कर 
लिया करो। ” (आयत: 42) नाज़िल हुई तो नबी 
(६) ने मुझ से फ़रमाया, “तुम्हारी क्या राय 
है? एक दीनार (सदक़ा होना चाहिए) ?” मैंने 
अर्ज़ किया लोग उसकी ताक़त नहीं रखेंगे। 
फ़रमाया, “आधा दीनार?” मैंने कहा: कि 
उसकी भी ताक़त नहीं रखेंगे। आप (88) ने 
फ़रमाया, “फिर कितना?” मैंने अर्ज़ किया 
एक जौ (बराबर सोना) आप(#8) ने 
फ़रमाया, “तुम तो बहुत कमी करने वाले हो। ” 
कहते हैं: फिर यह आयत माज़िल हुई “क्या तुम 
अपनी सरगोशियों से पहले सदक़ा करने से डरते 
हो।” (आयत:3) (अली &%) कहते हैं मेरी 
बजह से अल्लाह तआला ने इस उम्मत पर 


तड़फ़ीफ़ कर दी। 
ज़ईफुल इस्माद: इब्ने अबी शेबा:2/ 8,82. अब्द बिन 
हुमेद:90. निसाई फी ख़साइसे अली: 52. 


७६४७ :०४ ७६४5५ ६ 3६६८ ७५ - 3300 
40 ## ७७ :7४ कर्म & हर 
9४४ # ६6४0 3६४ 0 #॑“ओं 
जा पे है 4 पतएी इ्या 

+ पं 2०४६ 2 ् के सज्शं 
है] ड़ छा 0७ ..0७ | 2० 
(458 ०,०॥॥ ६८20 ॥॥ ० ७ रा 
हे थ् हि।। कट 2 नि उर्े क 
5.82 3 :<# 5७) ४/ ७ #ैंई 
5» ॥ 5 5.७३ जन्‍-७ है 6] 


९ ॥ 25७ :०७ 
<# (6 ४४ .29 (०७:०७ हाकऋ 


हि 0 हक कक 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से ही 
जानते हैं और जौ से मुराद जौ के बराबर सोना है नीज़ अबू जाद का नाम राफ़े है। 


330 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<&४) 


बयान करते हैं एक यहूदी ने नबी (928) और 
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आप के सहाबा के पास आकर अस्सामू 
अलेकुम कहा: (तुम्हें मौत आए) तो लोगों ने 
उसका जवाब दिया, फिर नबी (2४४) ने 
फ़रमाया, “तुम्हें मालूम हे कि उस ने क्या कहा 
था?” सहाबा ने अर्ज़ किया अल्लाह और 
उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं, लेकिन ऐ. 
अल्लाह के नबी (हमारे ख़याल में तो) उस ने 
सलाम कहा है। आप (2४६) ने फ़रमाया, “नहीं 
बल्कि उस मे इस तरह कहा था उसे मेरे पास 
लाओ।” वह उसे लाये तो आप (#६) ने 
फ़रमाया, “तुमने अस्सामू अलैकुम कहा था? 
उस ने कहा: जी हाँ” तब अल्लाह के नबी 
(३४४) ने फ़रमाया, “जब अहले किताब में से 
कोई शख़स तुम्हें सलाम कहे तो तुम (जवाब देते 
हुए सिर्फ) अलेका (तुझ पर भी) ही कहो।” 
यानी जो तुमने कहा वही तुझ पर भी हो। 
अल्लाह तआला ने फ़रमाया, “और जब तेरे 
पास आते हैं तो (उन लफ़्ज़ों के साथ) तुझे 
सलाम कहते हैं जिनके साथ अललाह ने तुझे 
सलाम नहीं कहा।" (आयत: 8) 


बुख़ारी:6258. मुस्लिम:263. अबू दाऊद:5207, इब्मे 
माजह:3697. अहमद: 3/ 40. 


8७ ६० 5८5 &« 34५2 ७.७ 
७ # 4५ & उर्ज ७४४ :2७ 
गज बह था अं 2 ०० ह 
425 55 ,8५6 /९०॥ :0 ७.४५ 
49 थी ० थी 585 ०४७ (४80 
(७ ६.७ ०७ ७ 5.)४ # :४3 
0 5 ५ #० हानि 2925 4 
5, .5; 8 3७ ४६5 5» :0७ 
६82५७ #०॥ :< 8 :०७ 8.१9 ०७ 
449 40 (० ५0 ८.४ ०७ ६ :०७ 
32 | ईड० ४० | 203 ५ 3 
<$ ७ 4५ :/५8 छू (झा 
<छद ५; 32% 358७ 53) 7४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४#) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


59 - तासीर सूहह हशूर। 


3302 - सय्यदना अब्दुल्लाह ब्रिन उमर 
(४५%) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (2/8) 
ने बनू नजीर की बुबैरा नामी खुजूर को जला 
और कटवा दिया तो अल्लाह तआला ने यह 


25055, ८०५:%५ 59 
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आयत उतारी “ जो भी खुजूर का दरड्धत तुमने 
काटा, या उसे उसकी जड़ों पर खड़ा छोड़ा तो 
बह अल्लाह की इजाज़त से था, ताकि वह 
नाफर्मानों को ज़लील करे।” (आयत: 5) 
सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 552. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3303 - सय्यदना अव्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<£#) अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के फ़रमान 
“जो भी खुजूर का दरख़त तुमने काटा या उसे 
उसकी जड़ों पर खड़ा छोड़ दिया।” के बारे में 
फ़रमाते हैं: “ 44, से मुराद खुजूर का दसष्त है 
और " ताकि वह नाफ़र्भानों को रुस्वा करे” 
की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं: मुसलमानों ने उन्हें 
उनके क़िलों से उतार दिया और जब खुजूरें 
काटने का हुक्म दिया गया तो उनके दिलों में 
खटका सा था, मुसलमानों ने कहा: हम ने कुछ 
काटे हैं और कुछ छोड़ दिए हैं हम रसूलुल्लाह 
(३४६) से ज़रूर पूछेंगे कि क्या जो हम ने काटा 
है उस में हमारे लिए अज्र है, और क्या जिसे हम 
ने छोड़ा है उस में गुनाह है? तो अल्लाह 
तआला ने यह आंयत नाज़िल फ़रमाई “ जो 
भी खुजूर का दरसढ़त तुमने काटा या उसे उसकी 
जड़ों पर खड़ा छोड़ दिया। ” (आयत: 5) 
सहीहुल इस्नादःनिसाई:574. तबरानी फ़िल औसत: 
59 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और बअज़ ने इस हदीस को 


हफ्स बिन ग़ियास से बवास्ता हबीब बिन अबी उम्रा, सईद बिन जुबेर से मुर्सल रिवायत किया है उस में 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास («<६:४) का ज़िक्र नहीं किया। 


यह हदीस हमें अब्दुल्लाह बिन अब्दुररहमान ने हारून बिन मुआविया से उन्होंने हफ्स बिन गिग्यास से 


कुरआते करीम की तफ़सीर 


बवास्ता हबीब बिन अबी उम्रा, सईद बिन जुबैर के ज़रिए नबी (8) से मुर्सल बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (५६६४) फ़रमाते हैं: मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ( 


3304 - सय्यदना अबू हुरैसा (&#) से 
रिवायत है कि अंसार के एक आदमी (अबू 
तल्हा <४$%) के पास एक मेहमान रात में ठहरा 
तो उसके पास सिर्फ अपना और अपने बच्चों 
का खाना था, चुनांचे उस ने अपनी बीवी से 
कहा: बच्चों को सुला दो, चिराग बुझा दो और 
जो कुछ तुम्हारे पास है वह मेहमान के पास रख 
दो। फिर यह आयत नाज़िल हुई “और वह 
अपने आप पर दूसरों को तर्जीह देते हैं छ़वाह 
उन्हें सख़त हाजत हो। ” (आयतः 9) 
बुख़ारी:3798. मुस्लिम:2054 


) ने यह हदीस मुझ से सुनी थी। 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


50 - तफ़्सीर सूएह मुम्तहिना। 


3305 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 

2/%) फ़रमाते हैं: मुझे, जुबेर और मिक़्दाद 
बिन अस्वद को रसूलुल्लाह (4४६) भे रवाना 
किया आप(2४६) ने फ़रमाया, “तुम लोग 
जाओ यहाँ तक कि रौज़े खाख पहुँचो वहाँ पर 
एक ऊँट सवार औरत होगी उस के पास एक 
ख़त होगा उस से वह लेकर मेरे पास आओ।” 
चुनांचे हम अपने घोड़े दौडाते हुए निकले यहाँ 
तक कि हम रौज़े खाख पहुंचे अचानक हम ने 
एक ऊँट सवार औरत देखी, हम ने कहा: ख़त 
निकालो वह कहने लगी: मेरे पास कोई ख़त 
नहीं है। हम ने कहा: तुम ख़त ज़रूर, निकालो 


32४८॥52, ८25 :४५ 00 


७६ :2७ ;# ७0 ७६ - 3305 
उन >> ७ 2३ >,४ ३० 5९० 
40 2४० # हज 2 # अजय 52 


न 3 6 २२७० ७ 3५ (टा 

ई0॥ (०0० 20 ०,०५३ ७६८ :०७६ ५ 
230 & 35% 2290 ७ 23 4५७ 
58 €४ £&»;; (5 ज* रण 0७6 
फ+ छक "ाछ प० 55 ५ 
जी थ५ ७ #प्ड धड़े 2 जड 


वर्ना अपने कपड़े उतारो।” रावी कहते हैं: फिर 
उसने अपने बालों की चोटी से वह ख़त 
निकाला, हम उसे लेकर रसूलुल्लाह (2४६) के 
पास पहुंचे तो देखा वह ख़त हातिम बिन अबी 
बता (<६%४) की तरफ़ से मक्का के मुश्धकीन 
लोगों की तरफ़ था। उन्होंने नबी (:४६) के 
खबक़ज़ कामों की उन्हें ख़बर दी थी। आप 
(5४६) ने फ़रमाया, “ऐ हातिब यह क्‍या है? 
कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल (५५६)! मुझ 
पर जल्दी में कोई फ़ैसला न करना, में कुरैश में 
मिला हुआ एक शख़्स था मैं उनके खानदान से 
नहीं हूँ जबकि आप के साथ जितने भी 
मुहाजिरीन हैं उनकी रिश्तेदारियाँ हैं जिनकी 
बजह से वह लोग मक्का में अपने अहल और 
अमबाल को बचाते हैं, मैंने चाहा जब मेरे पास 
नसब से यह चीज़ नहीं है तो मैं उन पर एहसान 
कर दूँ जिसकी वजह से वह मेरी क़राबत का 
ख़याल रखें और मैंने यह काम कुफ़, दीन से 
इर्तिदाद और इस्लाम के बाद कुफ़ पर राज़ी 
होते हुए नहीं किया। तो नबी (३४६) ने 
फ़रमाया, “इस ने सच बोला है।” उपर बिन 
ख़त्ताब (७४७) कहने लगे: ऐ अल्लाह के 
रसूल (३५8)! मुझे छोड़िए मैं इस मुनाफ़िक की 
गर्दन उतारता हूँ, तो नबी ($४$) ने फ़रमाया, 
“यह बद्र में शरीक हुआ था तुझे क्या पता 
यक्ीनन अल्लाह तआला ने अहले बद्र को 
माफ़ फ़रमा दिया है और फ़रमाया है :जो चाहो' 
काम करो मैंने तुम्हें बख्श दिया है।” रावी 
कहते हैं: इसी मामले में यह सूरत नाज़िल हुई 
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$ उमेंअ उबन ली # १४ कुरआने कर्म की तफसीर 8 9 
थी "ऐ ईमान वालो! मेरे और अपने दुश्मनों. | धर 5 पी ८ | 
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मोहब्बत का हाथ बढ़ाते हो।” (आयतः॥)... 2 72०४ अर क 
अप्र बिन दीनार कहते हैं कि मैंने देखा कि. ७४ ७ <४5 -8 35+ ४४ .5,<॥ 
उब्ेदुल्लाह इब्ने अबी राफे, सब्यदना अली ४ ७४ 58; ७५ 
बिन अबी तालिब (८४४) के कातिब थे। दि श 
बुखारी:3007. मुस्लिम:2494. अबू दाऊद:2650. 
बवज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (5६%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में उपर और 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (<६४) से भी हदीस मर्वी है। 


बहुत से रावियों ने सुफ़ियान बिन उयय्ना से इस हदीस को ऐसे ही रिवायत किया है ओर ऐसे अल्फ़ाज़ 
ज़िक्र किए हैं कि उन्होंने कहा: तुम ख़त ज़रूर निकालोगी या तुम अपने कपड़े उतारो। और बवास्ता 
अबू अब्दुर्रहमान बिन यह्या अस्सुलमी भी अली बिन अबी तालिब (&६) से इसी तरह मर्ची हे 
जबकि बअज़ ने ज़िक्र किया है कि उन्होंने कहा तुम ख़त निकालो या हम तुझे नंगा कर देंगे। 


डक डे रह4३८ (४ ४7507: ७६४ :०७ ..2४ ७ :& ४४ - 3306 
अल्लाह के रसूल (;४६) इसी आयत बे /$9 4६८ 
साथ ही औरतों का इम्तिहान लेते थे जिस में. ४ डेट डा हि 0 0# ५8 सा 
अल्लाह तआला ने फ़रमाया है ''ऐ नबी! जब “४० 25 222४0: 27:36 7 46 
आप के पास मोमिना औरतें आकर बैअत 2४3५ 3) &<४६ :3 2४७ 40 ० 20 
करें।'! (आयत:2) <७५६४॥ %ऋ७ ॥॥ #&॥ 308 
बुखारी:4894. मुस्लिम: 866. अबू दाऊद:294. इब्ने. 2० ६ ::४७ 35 69 5६.८ 
माजह:3306. जे कलीए उन ४० चआ िष्दड 
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-फ्४ 7 3 5 ४३88 ५0 
मामर कहते हैं: मुझे इब्ने ताऊस ने अपने बाप से यह बयान किया कि रसूलुल्लाह (३४8) के हाथ ने 
किसी भी औरत का हाथ नहीं छुआ सिवाए उस ओरत के जिस के आप मालिक थे। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3307 - सब्यदा उम्मे सलमा अंन्सारिया (६६ 0६ ,.:& ५ 49% ७६७ - 3307 


(<<:) बयान करती हैं कि ख़बातीन में से एक 0 ७ 5253 4५ ७४७ .05& | 
प प्र ब्ट्सण ं! 


औरत ने अर्ज़ किया यह मारूफ़ क्या चीज़ है? 
जिसमें आप (&६) की नाफ़रमानी करना 
हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। आप (588) ने 
फ़रमाया, “तुम नौहा न करना।” मैंने अर्ज़ 
किया: ऐ अल्लाह के रसूल (9४)! बनू फुलां 
ने मेरे चच्रा के मरने पर मेरी मदद की थी, मुझ 
पर उनका बदला चुकाना ज़रूरी है। तो आप ने 
इन्कार कर दिया फिर मैंने कई मर्तबा आप से 
इस्शर किया तो आप ने मुझे उनका बदला 
चुकाने की इजाज़त दे दी फिर उनके बदले के 
बाद मैंने आज तक किसी पर नौहा नहीं किया 
और इन औरतों में से मेरे अलावा हर औरत ने 
नौहा किया है। 


हसन: इब्ने माजहू:579. अहमद:6/ 320. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और इस बारे में सय्यदा उम्मे 


अतिय्या (<४#) से भी हदीस मर्वी है। 


अब्द बिन हुमैद कहते हैं: उम्मे सलमा अन्सारिया, सय्यदा अस्मा बिन्ते यज़ीद बिन सकन ही हैं। 


3308 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<€&) 
अल्लाह अज्ज़ व जल्‍ल के फ़रमान: “जब 
तुम्हारे पास हिज्र्त करने बाली मोमिना औरतें 
आयें तो उनका इम्तिहान लो” (आयतः:0) 
की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं; कोई भी औरत जब 
नबी (४६) के पास मुसलमान होने के लिए 
आती तो आप उस से अल्लाह के नाम की 
क़सम लेते कि बह अपने खाविंद की नाचाक़ी 
की बजह से नहीं आई बह तो सिर्फ अल्लाह 
और उसके रसूल की मोहब्बत की खातिर 
निकली है। 

इस पर तख़रीज ज़िक्र नहीं की गई। 


छ& .....5 6५ ६0 ७४ - 3308 
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£ जलेंड उचन लेहिज दमन कुरआन करत की तफसीर 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। 


3309 - अब्दुल्लाह बिन सलाम (&&) 
बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (2४5) के 
कुछ सहाबा बैठे आपस में पुज़ाकरा कर रहे थे, 
हम ने कहा: अगर हम जान लें कि कोन सा 
अमल अल्लाह को सब से ज़्यादा महबूब है? 
तो हम वह काम करें। चुनांचे अल्लाह तआला 
ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई: “अल्लाह का 
पाक होना हर उस चीज़ ने बयान किया जो 
आसमान और ज़मीन में है, और वही सब पर 
ग़ालिब कमाल हिक्मत वाला है। ऐ ईमान 
वालो! जो तुम करते नहीं वह कहते क्यों हो ? 
(आयत: - 2) अब्दुल्लाह बिन सलाम कहते 
हैं: फिर हमें रसूलुल्लाह (88) ने पढ़कर 
सुनाई, यह्या कहते हैं हमें अबू सलमा ने पढ़ 
कर सुनाई, इब्ने कसीर कहते हैं हमें औज़ाई ने 


पढ़ कर सुनाई अब्दुल्लाह कहते हैं हमें इब्ने 
कसीर ने पढ़ कर सुनाई। 

सहीहुल इस्नाद:अहमद:5/452.. दारमी:2395. 
हाकिम:2/ 69. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: औज़ाई से इस हदीस की सनद में मुहम्मद बिन अबी 
कसीर पर इख्तिलाफ़ है। 
इब्मे मुबारक ने औज़ाई से बवास्ता यह्या बिन अबी कसीर, हिलाल बिन अबी मैमूना से अता बिन 
यसार के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन सलाम या अबू सलमा के ज़रिए अब्दुल्लाह बिन सलाम (<६७) से 
रिवायत की है। 
जब कि वलीद बिन मस्लमा ने इस हदीस को औज़ाई से मुहम्मद बिन कसीर की तरह रिवायत किया है। 


330 - सय्यदना अबू हुरेश (४६७) रिवायत 
करते हैं कि जब सूरह जुमा नाज़िल हुई तो हम 
रसूलुल्लाह (४४) के पास थे आप(:४६) ने 
उसकी तिलावत फ़रमाई फिर जब आप “ और 
उन में से कुछ और लोगों में भी (आप को भेजा 
है) जो अभी तक उन से नहीं मिले।” 
(आयतः:3) पर पहुंचे तो एक आदमी ने 
आप(2४8) से अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल 
(३४६)! यह कौन लोग हैं जो हम से मिले नहीं 
तो आप(98) ने उस शख़स से आत न की, 
और सलमान फ़ारसी हमारे अन्दर मौजूद थे। 
रसूलुल्लाह (३४8) ने अपना हाथ सलमान पर 
रख कर फ़रमाया, “उस ज़ात की कसम! 
जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर ईमान सुरव्या 
(सितारों के झुरमुट) तक भी पहुँच जाए तो इन 
लोगों में से कुछ अफराद हासिल कर लेंगे।" 
बुख़ारी:4897. मुस्लिम:2546. 
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छा अर्थ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, अली 


बिन मदीनी के वालिद हैं इन्हें यहया बिन मईन ने ज़ईफ़ कहा है नीज़ अबू हुरैरा ( 


) की नबी (5७8) 


से रिवायत की गई यह हदीस इस के अलावा एक और सनद से भी मर्वी है। 


अबू गैस का नाम सालिम है अब्दुल्लाह बिन मुतीअ के आज़ादकर्दा थे, मदीना के रहने वाले सिक़ह्‌ 
रावी हैं और सौर बिन ज़ैद मदीना के रहने वाले थे जब कि सौर बिन यज़ीद शाम के रहने वाले थे। 


3347 - सय्यदना जाबिर (<:४) से रिवायत है 
कि नबी ($/४) जुमा के दिन खड़े हुए ख़ुत्बा 
इर्शाद फ़रमा रहे थे कि उसी दौरान मदीना का 
(गल्ले वाला) काफ़िला आ गया, तो 
रसूलुल्लाह (29६) के सहाबा उसकी तरफ़ दौड़ 


हुक “० 
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पड़े, यहाँ तक कि उन में से सिर्फ ।2 आदमी 
बाकी रह गए जिनमें अबू बक्र और उमर 
(<४$5) भी थे तो यह आयत नाज़िल हुई “ और 
जब बह कोई तिजारत या तमाशः देखते हैं तो 
उठ कर उस तरफ़ चले जाते हैं।” (आयत: 4) 
बुख़ारी:4499. मुस्लिम:863. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
अबू ईसा कहते हैं) हमें अहमद बिन मुनीअ ने (वह कहते हैं) हमें हुशैम ने हुसैन से बवास्ता सालिम 


बिन अबी जाद जाबिर (<४%) से नबी ( 


332 - सय्यदना ज़ेद बिन अरक़म (<& 

बयान करते हैं: में अपने चला के साथ था कि 
मैंने सुना अब्दुल्लाह बिन उबय बिन सलूल 
अपने साथियों से कह रहा था “उन लोगों पर 
ख़र्च न करो जो अल्लाह के रसूल के पास हैं 
यहाँ तक कि वह पमुन्तशिर हो जाएँ।” 
(आयात: 7) यक्ीनन अगर हम वापस मदीना 
आ गए तो रो ज़्यादा इज्ज़त वाला है वह 
ज़ल्लील को निकाल देगा।” (आयत: 8) मैंने 
यह बात अपने चचा से ज़िक्र की फिर मेरे चचा 
ने नबी (2४४) से इसका तजकिरा किया तो 
नबी (४६) ने मुझे बलाया मैंने आप को बात 
बता दी। फिर रसूलुल्लाह (#&858) ने अब्दुल्लाह 
बिन उबय बिन सलूल और उसके साथियों को 


) की ऐसी ही हदीस बयान की है। 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 


बुलाया तो उन्होंने क़समें उठा लीं कि हम ने 
नहीं कहा। तो रसूलुल्लाह (2४६) ने मुझे झूठा 
और उसे सच्चा जान लिया, मुझे इतना गय 
लाहिक़ हुआ कि इस क़दर पहले कभी नहीं 
हुआ था, में अपने घर में बैठ गया तो मेरे चचा 
ने कहा तुमने यही चाहा था कि रसूलुल्लाह 
(&४६) तुझे झुठला दें और तुझ पर नाराज़ हों, 
चुनांचे अल्लाह तआला ने यह सूरत “जब 
मुनाफ़िक़ आप के पास आते हैं” नाज़िल 
फ़रमा दी तो रसूलुल्लाह (४६) ने मेरी तरफ़ 
पैगाम भेजा (मैं आया) तो आप($४४) ने उसे 
पढ़ कर फ़रमाया, “बेशक अल्लाह तआला ने 
तुम्हारी तस्दीक़ कर दी है। ” 

बुखारी:4900. मुस्लिम:2772. 


१,०५८ (<53 ५७ ५।,४७७ ५.७5 
549; ६-3 ४6 दी > 20 
48 55:०5 2 (४ 

अर ५ ८८६ ०७ ०29 (७ <-ह5 
न थी ० 20 ०५५०८ ४४ 4 भा 
ऊंढ ] 3 दी) '॥ 2६७ ६-5 
40 ५0२५५ दे << [5,छद)। 
# &॥ ॥| 0७ 8 ७४ (८5 2४७ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3373 - ज़ैद बिन अरक़म (७) बयान करते 
हैं कि हम ने रसूलुल्लाह (४४६) के साथ मिल 
कर जंग की और हमारे साथ कुछ बदवी लोग 
भी थे फिर हम लोग पानी की तरफ़ दौड़े और 
बद॒वी हम से पहले वहाँ पहुँच गए तो एक 
आराबी अपने साथियों से पहले पहुँच गया, 
बह आराबी पहले आकर होज़ भरता और 
इसके इर्द गिर्द पत्थर रख कर उस पर एक 
चमड़ा डाल देता ताकि उसके साथी आजाएं। 
राबी कहते हैं: फिर अंसार में से एक आदमी 
उस आराबी के पास गया तो उस ने अपनी 
ऊंटनी की महार छोड़ दी ताकि वह पानी पी ले 
उस आराबो ने उसका इन्कार किया त्तो अंसारी 
ने पानी की रुकावट तोड़ दी, आराबी ने एक 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 
के 


लकड़ी उठा कर अंसारी के सर पर मार कर उसे 
ज़ख्यी कर दिया, फिर वह अंसारी मुनाफ़िकों 
के सरदार अब्दुल्लाह ब्रिन ऊबय के पास 
आया उसे वाक़िया बताया और वह उसके 
साथियों में से था, अब्दुल्लाह बिन उबय गुस्से 
में आ गया कहने लगा: जो लोग अल्लाह के 
रसूल के पास हैं उन पर खर्च न करो यहाँ तक 
कि वह उनके पास से चले जाएँ यानी आराबी। 
जब कि वह रसूलुल्लाह (52६) के पास खाने 
के वक़्त आ जाते थे। फिर अब्दुल्लाह ने कहा: 
जब वह मुहम्मद (:४४) के पास से मुन्‍्तशिर हो 
जाएँ तो मुहम्मद (:४६) के पास खाना लेकर 
जाना ताकि वह ओर उनके साथ वाले खा लें। 
फिर अपने साथियों से कहने लगा: अगर हम 
मदीना लौटे तो ज़्यादा इज्ज़त वाला ज़लील 
को निकाल दे, ज़ेद कहते हैं: मैं रसूलुल्लाह 
(988) के पीछे सवारी पर था कि मैंने 
अब्दुल्लाह बिन उबय (की बात) को सुन 
लिया फिर मैंने अपने चचा को बताया तो 
उन्होंने जाकर रसूलुल्लाह (596) को ख़बर दी, 

रसूलुल्लाह (#४) मे उसकी तरफ़ पैशाम भेजा 
तो उसने कसम उठा ली और इन्कार कर दिया। 
राबी कहते हैं: रसूलुल्लाह (#६) ने उसे सच्चा 
और मुझे झूठा समझ लिया, फिर मेरे चचा मेरे 
पास आकर कहने लगे: तुमने यही चाहा था 
कि अल्लाह के रसूल तुझ से नाराज़ हों ओर 
आप और मुसलमान तुझे झूठा कह दें। कहते हैं 
कि मुझे इतना गम हुआ कि किसी को भी 
उतना नहीं हुआ होगा। कहते हैं: फिर में सफ़र 
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कुरआने करी। की तफ़लीर 


ष्म््ख्छ व 


में रसूलुल्लाह (३8६) के साथ चल रहा था मैंने 
परेशानी से अपना सर झुकाया हुआ था कि 
अचानक रसूलुल्लाह(228) मेरे पास तशरीफ़ 
लाये। आप (8६) ने मेरा कान मरोड़ा और 
मुस्कुरा दिए, मुझे यह भी अच्छा नहीं लगता 
कि इसके बदले मुझे दुनिया में हमेशा की 
ज़िंदगी मिलती, फिर अबू बक्र मुझे मिले तो 
कहने लगे: रसूलुल्लाह (:४६) ने तुझ से क्या 
कहा था? मैंने कहा: आप ने मुझ से कुछ नहीं 
कहा: बस आप ने मेरा काम मरोड़ा और 
मुस्कुरा दिए तो उन्होंने कहा: खुश हो जाओ, 
फिर मुझे उमर मिले तो मैंने उन से भी वही 
कहा; जो मैंने अबू बक्र से कहा था, फिर जब 
सुबह हुई तो रसूलुल्लाह (8४६) ने सूरह 
मुनाफिकून पढ़ी। 

सहीहुल इस्नाद:हाकिम:2/ 488, तबरानी:5044, अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:3455 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


3374 - सब्यदना ज़ैद बिन अरक़म (<४४) 
रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उबय ने 
गज्व- ए- तबूक में कहा “अगर हम मदीना 
बापस गए तो ज़्यादा इज्ज़त वाला, ज़लील 
को ज़रूर निकाल देगा।” (आयतः 8) कहते 
हैं: मैंने नबी (29/६ ) के पास जाकर इसका ज़िक्र 
किया तो उस ने क़सम दे दी कि मैंने नहीं कहा, 
मुझे मेरी कौम ने मलामत की कहने लगेः तुने 
इससे क्‍या चाहा था फिर में घर आया ओर 
ग़मज़दा व परेशान हो कर सो गया, चुनांचे 
नबी (३४६) मेरे पास तशरीफ़ लाये, या मैं आप 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 


की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आप (४६) ने 
फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने तुम्हारी 
तस्दीक़ कर दी है।” कहते हैं: यह आयत 
नाज़िल हुई थी “ यह वही लोग हैं जो कहते हैं 
कि उन लोगों पर ख़र्च न करो जो अल्लाह के 
रसूल के पास हैं यहाँ तक कि वह मुन्तशिर हो 
जाएँ।" (आयत: 7) 

सहीह: अहमद: 4/ 368. बुखारी:4902. 

बज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी 


3345 - सस्यदना जाबिर (:2.%) बयान करते 
हैं कि हम एक गज्वा में थे। सुफ़ियान कहते हैं: 
लोगों का ख़याल है कि वह गज्या बनी 
मुस्तलिक था। कि मुहाजिरीन में से एक 
आदमी ने एक अंसारी आदमी के सुरीन पर 
हाथ मारा, तो मुहाजिर कहने लगा: ऐ 
मुहाजिरो! और अंसारी ने कहा: ऐ अंसार के 
लोगो! यह बात नबी (:४४) मे सुनी तो 
फ़रमाया, “यह जाहिलियत की पुकार कैसी 
है?” लोगों ने कहा: मुहाजिरीन में से एक 
आदमी ने एक अंसार के सुरीन के पर हाथ मारा 
है। तो नत्री (:७६) ने फ़रमाया, “ इस काम को 
छोड़ दो यह बुरा काम है।” फिर अब्दुल्लाह 
बिन उबय बिन सलूल ने यह बात सुनी, तो 
कहने लगा: क्या उन लोगों ने यह काम किया 
है? अल्लाह की कृसम! अगर हम मदीना 
बापस लौटे तो ज़्यादा इज्ज़त वाला ज़लील 
को निकाल देया।” उमर (७४) ने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल (:86)! आप मुझे छोड़ें में 
इस मुनाफ़िक की गर्दन उतारता हूँ, नबी (2६) 
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क्हबलक - ककान उयस्छ | 


ने फ़रमाया, “इसे छोड़ दो कहीं लोग यह बातें 
न करें कि मुहम्मद (3/6) अपने ही साथियों को 
कृत्ल करते हैं।” अप्र के अलाबा बाकी रावी 
कहते हैं: कि इस मुनाफ़िक़ के बेटे अब्दुल्लाह 
बिन अब्दुल्लाह ने उससे कहा: अल्लाह की 
कसम! तू वापस नहीं जा सकता जब तक तू 
इक़रार न कर ले कि तू ज़ील और अल्लाह के 
रसूल इज्ज़त वाले हैं तो उस ने ऐसे ही किया। 
बुखारी:358. पुस्लिम:2584. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3346 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<:८) फ़रमाते हैं: जिस के पास इतना माल 
हो जो उसे उसके रब के घर के हज तक 
पहुंचाता हो या उस में ज़कात वाजिब हो फिर 
वह यह काम न करे तो वह मौत के बक़्त लोटने 
का सबाल करेगा। एक आदमी ने कहा: ऐ इब्ने 
अब्बास! अल्लाह से डरो दुनिया में लौटने का 
सवाल तो काफ़िर करेंगे। तो उन्होंने फ़रमाया, 
इस बारे में में कुरआन की तिलावत करता हूँ“ 
ऐ ईमान वालो! तुम्हारे माल ओर तुम्हारी 
औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से गाफ़िल न 
कर दें और जो ऐसा करते हैं वही लोग ख़सारा 
उठाने वाले हैं और उस में ख़र्च करो जो हम ने 
तुम्हें दिया है इस से पहले कि तुम में से किसी 
को मौत आ जाए तो वह कहे ऐ मेरे रब तूमे मुझे 
क़रीब मुदहत तक मोहलत क्‍यों न दी कि मैं 
सदक़ा करता।” से लेकर “ और अल्लाह 
तआला तुम्हारे आमाल से पूरी तरह बा ख़बर 
है।” तक (आयतः:9- ॥) उस ने कहा; 
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ज़कात कब वाजिब होती है? फ़रमाया, जब 
माल दो सौ दिरहम या इस से ऊपर हो जाए, 
कहा: हज को क्‍या चीज़ वाजिब करती है? 
फ़रमाया, “ रास्ते का ख़र्च और ऊँट। 


ज़ईफुल इस्नाद:तबरी फित्‌ तफ़्सीर: 28/8. ज़ईफ़ 
जामे:5803. 
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वज़ाहत: (अबू ईसा कहते हैं) हमें अब्द बिन हुमेद ने (बह कहते हें) हमें अब्दुर्रजाक ने सौरी से 
उन्होंने यहया बिन अबू हस्या से बबास्ता ज़ह्हाक, सय्यदना इब्मे अब्बास (७५४) से उन्होंने नबी 
(३2६) से ऐसी ही हदीस बयान की है। नीज़ सुफ़ियान बिन उयय्ना और दीगर राक्यों ने इस हदीस को 
अबू जनाब से बवास्ता ज़ह्ह्मक, इब्ने अब्बास (४४) का कोल रिवायत किया हे वह मर्फू नहीं है और 
यह अब्दुरर्जाक की रिवायत से ज़्यादा सहीह है नीज़ अबू जनाब क़साब का नाम यह्या बिन अबू हय्या 


ही है यह हदीस में क़बी नहीं है। 


64 - ताास्ीर सूटह तगाबुन। 
337 - इक्रिमा (७६) रिवायत करते हैं कि 
एक शख़स ने इब्ने अब्बास (७४) से इस 
आयत “ऐ ईमान वालो! बेशक तुम्हारी 
बीबियों और तुम्हारे बच्चों में से बऊ॒ज़ तुम्हारे 
दुश्मन हैं सो तुम उनसे होशियार रहो।” 
(आयत: 4) के मुताल्लिक़ सवाल किया तो 
उन्होंने फ़रमाया, “यह अहले मक्का के कुछ 
आदमी थे जिन्होंने इस्लाम कुबूल किया और 
नबी (४४) के पास आने का इरादा किया तो 
उनकी बीबियों और औलाद ने उन्हें 
रसूलुल्लाह (&६) के पास आने से रोका फिर 
जब वह रसूलुल्लाह (४86) के पास आए तो 
उन्होंने देखा कि लोग तो दीन की बातें समझ 
चुके हैं, उन्होंने उनको सज़ा देने का इरादा 
किया तो अल्लाह तआला ने यह आयत 
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004: 82007 ॥ 
नाज़िल फ़रमा दी ''ऐ ईपान वालो! बेशक 
तुमारी बीवियों और औलाद में से बअज़ 
तुम्हारे दुश्मन हैं सो तुम उन से होशियार 


रहना।'! 
हसन: हाकिम:2/ 490. तबरानी:4720. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


| 65 - तफ़्मीर सूहह तहरीम। | 
338 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४५%) बयान करते हैं कि मैं हमेशा से इस बात 
का हरीस (ख़्वाहिशमंद) था कि मैं उमर («४५४) 
से नबी (४28) की अज़्वाजे मुतह्हरात में से उन 
दो औरतों के बारे में सवाल करूं जिन के 
मुताल्लिक़ अल्लाह तआला ने फ़रमाया है 
“अगर तुम दोनों अल्लाह की तरफ़ तौबा करो 
तो बेहतर है क्योंकि यक्ीनन तुम्हारे दिल हक़ से 
हट गए हैं।” (आयत:4) यहाँ तक कि उमर 
(<७४) ने हज किया, मैंने एक बर्तन से उनके 
हाथों पर पानी बहाया, उन्होंने वुज़ू किया: फिर 
मैंने कहा: ऐ अमीरुल मोमिनीन नबी (३४8) की 
अज़्चाजे मुतह्हरात में से वह दो औरतें कोन थीं 
जिन के बारे में अल्लाह तआला ने फ़रमाया है 
“अगर तुम अल्लाह की तरफ़ तौबा करो तो 
बेहतर है क्योंकि यक्ी नन तुम्हारे दिल हक़ से हट 
गए हैं? तो उन्होंने मुझ से फ़रमाया, “ऐ इब्ने 
अब्बास तुम पर त्अज्जुब है। ज़ोहरी फ़रमाते हैं: 
अल्लाह की कसम! उन्हें इब्ने अब्बास का 
सवाल करना बुरा लगा लेकिन फिर भी इसे 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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ब्य्ध्ख्छ 


छिपाया नहीं। वह मुझ से फ़रमाने लगे: वह 
आयशा और हफ़्सा थीं। रावी कहते हैं: फिर वह 
मुझे सारी बात सुनाने लगे फ़रमाया, हम कुरैशी 
लोग औरतों पर ग़ालिब थे फिर जब हम मदीना 
में आए तो हम ने ऐसी कौम को पाया जिन पर 
उनकी औरतें ग़ालिब थीं तो हमारी औरतों ने भी 
उनकी औरतों से सीखना शुरू कर दिया, 
चुनांचे एक दिन में अपनी बीबी पर गुस्सा हुआ 
तो वह मुझे जवाब देने लगी उस ने कहा: आप 
को यह बुरा क्‍यों लगता है अल्लाह की कसम! 
नबी (:४४) की बीवियां भी आप (#४$) को 
जवाब देती हैं और उन में से कोई तो सारा दिन 
रात तक आप को छोड़े रखती है। उमर कहते हैं: 
मैंने अपने दिल में कहा उनमें से जिस ने भी यह 
काम किया है वह महरूम हो गई और उस ने 
नुक़सान उठाया। कहते हैं: मेरा घर मदीना की 
बलंद जानिब बनू उमय्या के महल्ले में था, और 
एक अंसारी मेरा पड़ोसी था, हम बारी- बारी 
रसूलुल्लाह (:४४) के पास जाते थे, एक दिन 
बह नीचे जाता और वहि बगैरह की ख़बर मेरे 
पास लाता और एक दिन मैं नीचे जाता तो में भी 
« ऐसे ही उसके पास आता, कहते हैं: हमें यह बात 
बताई जा रही थी कि गस्सान के लोग हमारे 
साथ जंग करने के लिए अपने घोड़ों को नाल 
(लोहे की खुरियाँ) लगा रहे हैं, फिर वह 
(अंसारी) एक दिन रात के वक़्त मेरे पास आया 
तो उस ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया मैं उसकी 
तरफ़ गया बह कहने लगा; बहुत बड़ा हादसा हो 
गया हे मैंने कहा: क्या गस्सान के लोग आ गए 
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हैं? उस ने कहा: इस से भी बड़ा है, रसूलुल्लाह 
(३४६) ने अपनी बीवियों को तलाक़ दे दी है, 
मैंने अपने दिल में कहा हफ़्सा महरूम हो गई 
और उसने नुकसान उठाया मुझे यक़ीन था कि 
यह काम होने वाला है। कहते हैं: फिर जब मेंने 
सुबह की नमाज़ पढ़ी फिर अपने ऊपर कपड़े 
समेट कर चल पड़ा यहाँ तक कि में हफ़्सा के 
पास पहुंचा, देखा वह रो रही थी, मैंने कहा: 
क्या अल्लाह के रसूल (:98) ने तुम सब को 
तलाक़ दे दी है? बह कहने लगीं: मैं नहीं 
जानती, वह उस बाला खाने में अलाहिदा 
(अलग) हो गए हैं। कहते हैं: मैं चला फिर एक 
सियाह फाम गुलाम के पास आया। मैंने कहा: 
उमर के लिए इजाज़त तलब करो, वह अन्दर 
गया फिर मेरे पास आकर कहने लगा: मैंने आप 
(9४8) से तुम्हारा ज़िक्र किया था लेकिन आप 
(३४४) ने कोई जवाब नहीं दिया। कहते हैं में 
प्रस्जिद की तरफ़ चल दिया, देखा कि मिम्बर 
के इर्द गिर्द भी कुछ लोग बैठे रो रहे हैं मैं भी उन 
के पास बैठ गया फिर मुझ पर वही फ़िक्र 
ग़ालिब हुई तो मैं गुलाम के पास आया। मैंने 
कहा: उमर के लिए इजाज़त मांगों वह अन्दर 
गया फिर मेरे पास आकर कहने लगा: मैंने आप 
9४) से तुम्हारा ज़िक्र किया लेकिन आप ने 
कुछ नहीं कहा; मैं फिर मस्जिद की तरफ़ चला 
गया (वहाँ) बैठा फिर मुझ पर वही फ़रिक्र 
ग़ालिब हुई तो मैं गुलाम के पास गयाः मैंने 
कहा: उमर के लिए इजाज़त मांगो वह अन्दर 
गया फिर आकर कहने लगा: मैंने कहा लेकिन 
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ष्ण्स्ल 


आप ने कुछ नहीं फ़रमाया, “मैं वापसी के लिए. 
मुड़ा तो बह गुलाम मुझे बुलाने लगा उस ने 
कहा: आप आ जाएं आप (##&) ने आप के 
लिए इजाज़त दे दी है। में अन्दर गया तो देखा 
नबी (६) एक चटाई पर तकिया लगाए हुए 
थे, मैंने उस के निशान आप के पहलुओं पर 
देखे, फिर मैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के स्सूल 
६)! क्‍या आप ने अपनी बीवी को तलाक़ दे 
दी है? आप ने फ़रमाया, “नहीं”. मैंने कहा: 
अल्लाहु अकबर, ऐ अल्लाह के रसूल (#&8)! 
काश आप हमें देखते हम कुरैशी लोग ओरतों 
पर ग़ालिब थे फिर जब हम मदीना में आए तो 
हम ने ऐसी कौम को पाया जिन पर उनकी औरतें 
ग़ालिब हैं तो हमारी औरतों ने भी उनकी औरतों 
की आदात सीखना शुरू कर दीं में एक दिन 
अपनी बीबी पर गुस्सा हुआ तो वह मुझे जवाब 
देने लगी मैंने इस बात को बुरा माना तो वह 
कहने लगी: आप क्‍यों बुरा मानते हैं अल्लाह 
की क़समा नबी (#&) की बीवियां भी उन्हें 


जवाब दे लेती हैं और उन में से कोई तो दिन भर 


रात तक उन्हें छोड़े रखती है। फिर मैंने हफ़्सा से 
कहा: क्या तुम रसूलुल्लाह (४6) को जवाब 
देती हो? उस मे कहा: हाँ, और हम में से कोई तो 
सारा दिन रात तक आप को छोड़े रखती है, तो 
प्रैंमे कहा: तुम में से जिस ने यह काम किया वह 
महरूम हो गई, और उस ने नुक्सान उठाया, 
क्या तुम इस बात से बेख़ौफ़ हो गई हो कि 
रसूलुल्लाह (5४5) की नाराज़गी की वजह से 
अल्लाह भी उस पर नाराज़ हो जाएगा, फिर तो 
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यक़ीनन वह हलाक हो जाएगी? तो नबी (285) 


मुस्कुरा दिए, मजीद कहा: फिर मैंने हफ़्सा से 
कहा: रसूलुल्लाह ($/६) को जवाब न दिया 
कर और न ही उन से किसी चीज़ का सवाल 
करना, जो तुम्हें जरूरत हो मुझ से मांग लेना 
और तुम्हें यह भी बात धोके में न रखे कि तुम्हारी 
हम जोली आयशा तुम से ज़्यादा खूबसूरत और 
रसूलुल्लाह (2/६) को प्यारी है, कहते हैं: आप 
(3४8) दूसरी बार मुस्कुराए। मैंने अर्ज़ किया ऐ 
अल्लाह के रसूल (५88)! में आपका दिल 
बहलाऊँ? आप ने फ़रमाया,हाँ, फिर मैंने 
अपना सर उठाया तो घर में मुझे तीन चमड़ों के 
अलावा कुछ नज़र न आया, मैंने अर्ज़ किया ऐ 
अल्लाह के रसूल (४४)! आप अल्लाह से 
दुआ कीजिए कि वह आप की उम्मत पर 
वुस्अत पैदा कर दे उस ने फ़ारस और रूम पर भी 
तो वुस्अत की है हालांकि वह उसकी इबादत 
भी नहीं करते। तो आप (/6) सीधे हो कर बैठ 
गए, फिर फ़रमाया, “ऐ इब्ने ख़त्ताव! क्या तुम्हें 
शक है यह लोग बह हैं जिनकी रोज़ियाँ इन्हें 
दुनिया की ज़िन्दगी में ही दे दी गई हैं।” कहते हैं: 
आप ने कसम उठाई थी कि एक महीना अपनी 
बीवियों के पास नहीं जाएंगे सो इस पर अल्लाह 
तआला ने एताब किया फिर कसम का 
कफ्फ़ारा मुकरर किया। जोहरी कहते हैं कि मुझे 
उर्वा ने बताया कि सय्यदा आयशा (<&) 
फ़रमाती हैं: जब उनन्‍्तीस दिन गुज़रे तो नबी 
(५४8) मेरे पास तशरीफ़ लाये मुझ से इब्तिदा 
की आप(३४5) ने फ़रमाया, “ऐ आयशा! में 
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तुम से एक बात ज़िक्र करने लगा हूँ तुम अपने 2 त्् ७ .#०४ १७ ७:७० 
मां बाप के मशवरे के बगैर जल्दी (में फैसला). * हा कर के ० कं रे 
न करना।” कहती हैं: फिर आप(३6) ने यह. ४४ ४) ४823 १४४ # | ४७ 4५५४ 
आयत पढ़ी “ ऐ नबी! अपनी बीवियों से कह न ४७ . ७59 2.6 
दीजिए” (अल- अहज़ाब: 28) फ़रमाती हैं: २, 25 ५४६ हज आम 
अल्लाह की कसम! आप जानते थे कि मेरे मां. “77४ धर ६ # हुआ जे १४५ 
बाप आप से जुदा होने का मशवरा नहीं देंगे, मैंने. 25 ७ हि 59 :3ाछ 
अर्ज़ किया क्या इस बारे में अपने वालिदेन से 
मशवरा करूं? मैं तो अल्लाह, उस के स्सूल..  , ४ न 
और आख़िरत के घर की ही ख़वाहिश मन्द हूँ... “4७ | ०४ अल उ+० ४७ 
मामर कहते हैं: रा अव्यूब ने हक है ईडाओ १०४१ .20,25 ६ ६४ <७ 
आयशा (&४) ने आप (#४8) से कहा: 225 0 > ८.2 ७ .8। 2 
अल्लाह के रसूल (:४६)! आप अपनी बीवियों. :* का न्‍ज ईडी १४ 50७] टी 
को नबताना किमैंने आप को पसंद किया हैतो. ४3 ४५ 40 ८ ४४ :0५ 
नबी (२४6) ने फ़रपाया, “अल्लाह तआला ने डे के हु छ्ड 
मुझे बात पहुंचाने वाला बना कर भेजा है न कि | 
मशक्कत में डालने वाला बना कर। ” 

तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 246व. 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है जो कि कई तुरूक़ 
(सनदों) से इब्ने अब्बास (<&) से मी है। 


बाद 


3379 - अब्दुल लल बाहिद बिन सुलैम कहते हैं ४ हा 
किमें मरा मे आया तो मेरी मुलाक़ात अता रह अप 5 
बिन अबी रबाह से हुई, मैंने कहा: ऐ मुहम्मद! ४ ४5 नर 39 ॥ह पं 
हमारे पास कुछ लोग तकदीर के बारे में बात. “5 &< <<>.७ :./७ ..22 (2 >्ं 
करते हैं तो अता ने कहा: मेरी मुलाक़ात बलीद 5 <-5 ए ६ :<5 ७ रह 3 ५5 
बिन उबादा बिन सामित से हुई थी तो उन्होंने 
फ़रमाया, “मुझे मेरे बाप ने बयान किया कि 


है #्र) व 28,253 4 5,/ (79 


॥५८ ०७ .,-8॥ ७ 3५»,६ ७८६० ८७ 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


मैंने आप (रसूल (4५६) को सुना आप फ़रमा 
रहे थे: “बेशक अल्लाह ने सब से पहले कलम 
को पैदा किया फिर उस से कहा: लिख, तो वह 
हमेशा तक होने वाले कामों को लिखने लग 
गया।" 

सहीह; तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 255. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: इस हदीस में एक किस्सा भी है यह हदीस हसन सहीह 
ग़रीब हैं ओर इस बारे में इब्ने अब्बास (<६:४) से भी हदीस मर्षी है। 


87 - तफ़्मीर सूह॒ह हाकक़ा। 


3320 - सय्यदना अब्बास बिन अब्दुल 
मुत्तलिब (६६%) बयान करते हैं कि वह एक 
जमाअत में मक्का की कंकरीली जगह (बत्हा) 
में बैठे हुए थे और रसूलुल्लाह (५४६) भी उन में 
बैठे थे कि अचानक उन के ऊपर से एक बादल 
गुज़रा, लोग उसकी तरफ़ देखने लगे तो 
रसूलुल्लाह($४६) ने फ़रमाया, “क्या तुम 
जानते हो कि इसका नाम क्या है? लोगों ने 
अर्ज़ किया जी हाँ यह बादल है? अल्लाह के 
रसूल (५४8) ने फ़रमाया, “मुज़न भी?” अर्ज़ 
किया मुज़्न भी, रसूलुल्लाह ?(%8) ने 
फ़रमाया, “और अनान भी” अर्ज़ किया 
अनान भी (कहा जाता है) फिर रसूलुल्लाह 
(#६) ने उन से फ़रमाया, “क्या तुम जानते हो 
कि आसमान और ज़मीन के दर्मियान कितनी 
दूरी है?” लोगों ने अर्ज़ किया नहीं, अल्लाह 
की कसम! हम नहीं जानते। आप (:४६) ने 
फ़रमाया, “इन दोनों के दर्भियान, इकह॒त्तर, 
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कुरआने कम की तफ़सीर 


बहत्तर या तिहत्तर साल की दूरी है और उस से 
ऊपर वाला आसमान भी इसी तरह है।” यहाँ 
तक कि आप ने इसी तरह सात आसमान गिने, 
फिर फ़रमाया, “सातवें आसमान के ऊपर 
समन्दर है उसके ऊपर और नीचे वाले हिस्से के 
दर्मियान एक आसमान से दुसरे आसमान 
जितना फ़ासला है उसके ऊपर आठ पहाड़ी 
बकरे हैं जिनके खुरों और घुटनों के दर्भियान 
आसमान से आसमान जितना फासला है फिर 
उनकी पुएतों (पीठों) के ऊपर आर्श है, जिस के 
निचले और ऊपर वाले हिस्से के दर्भियान 
आसमान से आसमान जितना फ़ासला है और 
अल्लाह तआला उस (आर्श) के ऊपर है। " 
ज़ईफ़. अबू दाऊद:4723, इब्मे माजह:493. 
अहमद:;/ 206. 
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तौज़ीहः 2०॥ : )»» की जमा है। पहाड़ी बकरा लेकिन शायद इस से मुराद फ़रिश्ते हैं जो ऐसी सूरत में 


हां। (चललाहु तआला आलम) 


बज़ाहत: अब्द बिन हुमैद कहते हैं मैंने यहया तरिन मईन से सुना वह कह रहे थे कि अब्दुर्हहमान बिन 
साद हज करने क्यों नहीं जाते कि लोग भी उन से यह हदीस सुन लें। 


इमाम तिर्मिज़ी ( 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और वलीद बिन अबो सौर ने भी सिमाक से 


इसी तरह मर्फू रिवायत की है जब कि शरीक ने सिमाक से इस हदीस का कुछ हिस्सा मौकूफ़ रिवायत 


किया है उसे मर्फू ज़िक्र नहीं किया। 


नीज़ अब्दुररहमान अर्गाज़ी हैं जो कि अब्दुल्लाह बिन साद के बेटे थे। 


332 - अव्दुरहमान बिन अब्दुल्लाह बिन 
साद अर्राज़ी रिवायत करते हैं कि उन के बाप ने 
बयान किया कि उनके बाप (साद) #&) ने 
बताया: मैंने बुखारा में एक शड़स को खच्चर 
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जज के छह 


कुरआने करीम की तफ़्सीर 


[825४ उम्सूयठ फू 


पर (सवार) देखा उस (के सर पर) सियाह 
पगड़ी थी और बह कह रहा था, यह मुझे 
रसूलुल्लाह (88) ने पहनाई थी। 


ज़ईफुल इस्नाद:अबू दाऊद:4038 


3322 - सय्यदना अबू सईद (<४) से 
रिवायत है कि नबी (३४६) ने अल्लाह तआला 
के फ़रमान “(8) (०४-४७) की तफ़्सीर में 
फ़रमाया, “तेल की तलछट की तरह, जब वह 
उसे अपने चेहरे के क़रीब करेगा तो उसके चेहरे 
की जिल्द उस में गिर जाएगी।" 


ज़ईफ़: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर २584. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे रिश्दीन के तरीक़ से ही जानते हैं। 


3323 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<४४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (2६) 
ने जिन्‍नों के ऊपर न कुरआन पढ़ा और न ही 
उन्हें देखा था, रसूलुल्लाह (258) अपने 
सहाबा की एक जमात में उकाज़ के बाज़ार की 
तरफ़ चले, जब कि शयातीन और आसमान 
की ख़बर के दर्मियान कोई चीज़ हायल कर दी 
गईं थी और उन पर शोले मारे गए थे, चुनाँचे 
शयातीन अपनी कौम के पास वापस गए तो 
कोम के लोग कहने लगेः तुम्हें क्‍या हुआ? 
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उन्होंने कहा: हमारे और आसमान की ख़बर के 
दर्मियान कोई रुकावट आ चुकी है और हमारे 
ऊपर शोले छोड़े गए हैं, तो वह कहने लगे: 
हमारे और आसमान की ख़बर के दर्मियान 
कोई नई चीज़ रुकावट बनी है सो तुम ज़मीन 
की मश्रिकों और इसकी मगिसिबों में फेल जाओ 
देखो बह क्‍या चीज़ है जो हमारे और ख़बर के 
दर्मियान हाइल हुई है? कहते हैं: फिर बह चले 
फिर ज़मीन की मश्रिक़ व मग्रिब में तलाश 
करने लगे कि वह कोन सी चीज़ है जो उनके 
और ख़बरे आसमान के दर्मियान हायल हुई है। 
चुनांचे वह लोग जो तिहामा की तरफ़ आए थे 
रसूलुल्लाह (:४5) के पास पहुंचे, उकाज़ के 
बाज़ार की तरफ़ जाते हुए वादिए नख्ला में 
अपने सहाबा को फज्र की नमाज़ पढ़ा रहे थे, 
जब उन्होंने कुरआन सुना तो कान लगा कर 
कहने लगे: अल्लाह की क़सम! यही चीज़ 
तुम्हेरे और आसमान की ख़बर के दर्मियान 
हायल हुई है। रावी कहते हैं: फिर बह उसी 
बक़्त अपनी कौम के पास जाकर कहने लगे: ऐ 
हमारी कोम! “ बिलाशुब्हा हम ने एक अजीब 
कुरआन सुना है, जो सीधी राह की त्तरफ़ ले 
जाता है हम व उस पर ईमान ले आए और अब 
हम अपने रब के साथ किसी को कभी शरीक 
नहीं करेंगे।” (आयत: १- 2) चुनांचे अल्लाह 
तआला ने अपने नबी (<४६) पर बह सूरत 
नाज़िल फ़रमाई “कह दीजिए मेरी त्तरफ़ वहि 
की गई है कि बेशक जिन्‍मों की एक जमाअत ने 
कान लगा कर सुना।” आप की तरफ़ तो सिर्फ 
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| जले उक्त ले हि; 
जिन्‍मों की बात वहि की गई थी। 
बुख़ारी:773. मुस्लिम:449. 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


ब्ज््छ् 
(४ 206 .2#८० आस शी-० 
थी +#5४ ४ ६ ५७० दा ५ 
दर& आफर पड क्‍2% 47 ++ #6 
हि 
रावी कहता है; इसी सनद से इब्ने अब्बास (&४/४) से मर्वी है कि यह भी जिन्‍नों ने ही अपनी कौम से 
कहा था “जब अल्लाह का बन्दा उसे पुकारने के लिए खड़ा हुआ तो वह क़रीब थे कि उस पर तह बतह 
जमा हो जाएँ।” फ़रमाते हैं: जब उन्होंने देखा कि आप (2५४) नमाज़ पढ़ रहे हैं ओर आपके सहाबा भी 
आप के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे और आप के सज्दे पर सज्दा करते थे तो उन्होंने आप के सहाबा की 
इताअत पर तअज्जुब किया (और) अपनी कौम से कहा: जब अल्लाह का बन्दा उसे पुकारने खड़ा 


हुआ तो वह सहाबा क़रीब थे कि उस पर तह बतह जमा हो जाते।” (आयत:9) 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3324 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४३४) फ़रमाते हैं: जिन्‍्नात आसमान की 
तरफ़ चढ़ कर वहि की बातों पर कान लगा कर 
सुनते थे, फिर जब कोई बात सुन लेते तो उस में 
नो बातों का इज़ाफ़ा कर देते, वह बात तो 
सहीह साबित हो जाती और उनका इज़ाफ़ा 
बातिल होता, चुनांचे जब रसूलुल्लाह (:४४) 
को नबुव्वत मिली तो उनकी मजलिस छीन 
गई, उन्होंने इब्लीस से इसका ज़िक्र किया। 
और इससे पहले उन पर सितारों की मार नहीं 
पड़ती थी तो इब्लीस ने उन से कहा: यह सिर्फ 
ज़मीन में कोई रूनूमा होने वाली चीज़ ही हो 
सकती है फिर उस ने अपने लश्कर भेजे तो 
उन्होंने रसूलुल्लाह ($४६) को दो पहाड़ों के 
दर्मियान खड़े नमाज़ पढ़ते हुए पाया। शायद 
उन्होंने मक्का का कहा था फिर वह उस से मिले 
तो उसे उसकी ख़बर दी वह कहने लगा: यही 
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नई चीज़ ज़मीन में रूनूमा हुई है। 


सहीह: अहमद: १/ 274. तबरानी:2437. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3325 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(७४) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह 
(४६) से सुना, आप वहि के मौकूफ़ होने के 
बारे में बयान फ़रमा रहे थे, आप ने अपनी 
हदीस में फ़रमाया, “मैं चल रहा था कि मैंने 
आसमान से एक आवाज़ सुनी, चुनांचे मैंने 
अपना सर उठाया तो देखा वही फ़रिश्ता जो 
हिरा में मेरे पास आया था आसमानों ज़मीन के 
दर्मियान कुर्सी पर बैठा हुआ था, मैं उस से डर 
गया फिर मैं बापस घर आया तो मैंने कहा: मुझे 
कम्बल में लपेट दो मुझे कम्बल में लपेट दो, 
तो उन्होंने मुझे चादर में लपेट लिया फिर 
अल्लाह तआला ने यह आयात “ऐ चादर 
ओढ़ने वाले! खड़ा हो कर डरा” से लेकर “ 
और नापाकी को दूर कर” (आयत: 4- 5) तक 
नाज़िल फ़रमाई, नमाज़ फ़र्ज़ होने से पहले 
(नाज़िल हुई थीं)। 

बुख़ारी:4. मुस्लिम:67. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इसे यह्या बिन अबी 


कंसीर ने भी बवास्ता अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ऐसे ही जाबिर ( 


सलमा का नाम अब्दुल्लाह था। 


) से रिवायत किया है, और 


2 22 
3326 - सय्यदना अबू सईद (<#8) से 
रिवायतत है कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, 
+* सऊद आग का एक पहाड़ है जिस पर काफिर 
सत्तर साल तक चढ़ता रहेगा फिर हमेशा उसी 
तरह ही गिरता रहेगा। 


ज़ईफ़: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2576. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे इब्ने लहीया के तरीक़ से ही 
मर्फू जानते हैं नीज़ इसका कुछ हिस्सा बवास्ता अतिय्या, अबू सईद (<४&) के कौल की सूरत में 


मौकूफ़न भी मर्वी है। 


3327 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(४४) बयान करते हैं कि यहूदियों के कुछ 
लोगों ने नबी (:४६) के कुछ सहाबा से कहा: 
क्या तुम्हारे नबी जानते हैं कि जहन्नम के दारोगे 
कितने हैं? उन्होंने कहा: हम नहीं जानते हम 
अपने नबी से पूछेंगे। चुनांचे उनमें से एक नबी 
(४98) के पास आकर कहने लगा: ऐ 
मुहम्मद (२४४)! आज आपके सहाबा मग्लूब 
हुए?” उस ने कहा: यहूदियों ने उन से पूछा था 
कि तुम्हारे नबी जहन्नम के दारोगों की तादाद 
जानते हैं? आप ने फ़रमाया, “तो उन्होंने क्या 
कहा?” बह कहने लगा: उन लोगों ने कहा: 
हम नहीं जानते हम अपने नबी से पूछेंगे। आप 
(४४६) ने फ़रमाया, “ क्या वह लोग भी मग्लूब 
होते हैं जिन से वह बात पूछी जाए जिसका उन्हें 
इल्म न हो और वह कह दे हम नहीं जानते हम 
अपने नबी से पूछेंगे, बल्कि उन (यहूदी) लोगों 
ने तो अपने नबी से सवाल करते हुए कहा था 
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| उजेअ उन छल धन कुरआवे करत की तफ़सीर (६००५ ४ 
कि हमें ज़ाहिरन अल्लाह दिखाओ। अल्लाह 5 इडण 298 + 5 00 ०0 
के दुश्मनों को मेरे पास लाओ मैं उन से जन्नत हि रध५ ३ रा (6 28 
की मिट्टी के बारे में पूछता हूँ जो कि मैदा है।” १“ ४ जा 
फिर जब वह आए तो कहने लगे; ऐ अबुल #ठ ५५ | 8७ :7७ ४& 25% 3-० & 
क़ासिम! हम के दरोगे किलने हैं?" आप .:&४ :५ & 55% ७; 6:54 5% 
ने इशारे से फ़रमाया, “इतने और इतने।” एक ७ 24 «5 4॥ / हम दादी है 
मर्तबा दस और एक मर्तबा नौ वह कहने लगे: 2 /ह* ! न हा 
जी हाँ। नबी (:88) ने उनसे फ़माया, “जलत.. 0 ४ 5 ० प्रद्ा 4४ 
की मिट्टी क्या है?” रावी कहते हैं वह थोड़ी देर. (/(> 50 ०,०५८ ०७ ,...॥ ४ ६४5५४ 

र्जः 


ख़ामोश रहे फिर कहने लगे; ऐ अबुल क़ासिम 5 ७० कण 5 22६ 40 
क्या वह रोटी है? नबी (:2&) ने फ़रमाया:"” गज अली पल: 
मैदे की रोटी है।” 

ज़ईफ़, अहमद:3/36. अस-सिलसिला अज़- 

ज़ईफा:3348, 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४& ) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम सिर्फ मुजालिद के तरीक़ से ही जानते 
है 
3328 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<६४) 29 ८-० ५0 ६-२० ४४४ - 3328 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (8६) ने इस ७.४ ७ ५ ८5 55 ७६ ७ 
*बही लायक हे जल 5 जल जर नेठ पान ं 
आयत “बही लायक़ है कि उस से डरा जाए ४ न, ५ ९ ५४: 
और वही बख़िशश करने के लायक है”. ॥# हज है 3 इयर 40 246 5४ 4 
(आयतः: 56) की तफ़्सीर में फ़रमाया, . »४ ५६ .>२0 $# (०४) -% .. 2 
“अल्लाह तबारक व तआला फ़रणाते हैं: में. ,१५ ८ जे 50 7५०३ 4० ५७ ०५ 
इस लायक़ हूँ कि मुझ से डरा जाए पस॒ जो अंडा क्षा 5 ० (७ या 
शड़स मुझ से डरे फिर वह मेरे साथ किसी को कट हि 
माबूद न बनाए तो में इस लायक हूँ कि उसे. ४ 40 ०७ ७ 8४८ 8४ दी 
बख्शदूं। #6 ४ &# री आ हुर्श पे सछ 
पिन माजह:4299... अहमद:3/ ]42. 4 ४ व [र्श है; ० ०९ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है नीज़ सुहैल इस हदीस में क़वी नहीं है 


और साबित से रिवायत करने में सुहेल अकेला है। 


3329 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३2६) पर जब 
कुरआन नाज़िल होता तो आप उसे याद करने 
के इरादे से अपनी ज़बान को हरकत देते थे, 
चुनांचे अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल 
फ़रमा दी “ आप अपनी ज़बान को हरकत न दें 
ताकि आप इसे जल्द याद कर लें” 

(आयत: 6) रावी कहते हैं: फिर आप अपने 
होटों को हरकत देते थे और सुफ़िवान ने भी 
(हदीस बयान करते वक़्त) अपने होंट हिलाए। 

बुख़ारी:5. मुस्लिम:448. निसाई:935. 


जे ५८५: 7: पक » ६22» करा! 


(955,2 ८25५ 7 


| ६.७ - 3329 


ही #ढ: मे 


दा जाओ के मल जे उफ 


७४५ :०७ ८ ../ 


छा दी जारी: 26 दरीशीत कह पट 
3979 औ६ 0 4,23५ उठे पे ५ ०5 
9 | 8.3 « 95 आी 
] :> 5 2;9 4&॥ 3४5७ ४६४२ 
5७७5 :०७ (५ उ#<छ <0.. ५» अत 


4544 3७८ 4#5 54 4 चक्र 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


अली बिन मदीनी कहते हैं: यह्या बिन सईद अल- क़त्तान का कहना है कि सुफ़ियान सौरी, मूसा बिन 
अबी आयशा की अच्छे अल्फ़ाज़ में तारीफ़ किया करते थे। 


3330 - इब्ने उमर (<४:5) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&&) ने फ़रमाया, “सब से कम 
मर्तबे वाला जन्नती वह होगा जो अपने 
बागात, बीवियों, ख़ादिमों और पलन्गों को 
देखेगा कि उनकी मसाफ़त एक हज़ार साल की 
है और अल्लाह अज्ज़ व जल्‍्ल के नज़दीक 
सब से ज़्यादा इज्ज़त वाला वह होगा जो सुबह 
शाम उसका दीदार करेगा फिर रसूलुल्लाह 
(३४६४) ने यह आयत पढ़ी “ कुछ चेहरे उस दिन 
हश्शाश बश्शाश होंगे, अपने रब को देख रहे 
होंगे। (आयत: 22- 23) 

ज़ईफ़: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2553. 


लए 2८ 2 -+ ४-७ - 3330 
४ 2 # पड # 
40 २५०५ 3७ -0,६ ++ &॥ <४५- 


ऋण छी (8 5] 3 2र्व 40 (० 


90 (5 5 3६ _ह 84.० २१०७ 
2 के 6 कक: ५8 ६ ( उ 32] हट 
(9 | (453 १०८ 4443 20 अट ४ 
58] कक श मी (० 40 ४५० 


ऐड 
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(जग का छल मिकं... उन कर की तफ़लर ब्डज्छा | 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है इसे बहुत से रावियों ने इख्राईल से इसी 
तरह मर्फू रिवायत किया है। 


जबकि अब्दुल मलिक बिन अबजर ने सुबैर से इब्ने उमर (<४१४) का कौल रिवायत किया है वह मर्फू 
नहीं है और अश्जई ने भी सुफ़ियान से बवास्ता सुवैर मुजाहिद से इब्मे उमर (<४४) का कौल रिवायत 
किया है वह मर्फू नहीं है नीज़ सौरी के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिस ने इसमें मुजाहिद का 
ज़िक्र किया हो। 


यह हदीस हमें अबू कुरैब ने बबास्‍्ता अब्दुल्लाह अश्जई, सुफ़ियान से बयान की है। सुवैर की कुनियत 
अबू जहम है जबकि अबू फ़ाख्ता का नाम सईद बिन अलाक़ा था। 


72 - तफ़्मीर सूरह अबश। ॥ 


333 - सय्यदा आयशा (<४) फ़रमाती हैं 
सूरह “(./४3 ८०%) नाजीना सहाबी इब्ने (५ 
उम्मे मक्तूम (७४४) के बारे में नाज़िल हुई थी... हू हनी ४४5 हडत। 
बह रसूलुल्लाह (४) के पास आकर कहने. ## (रद कर 39 >2 6४४४ ४०:५० 
लगे: ऐ अल्लाह के रसूल (४६)! मेरी रहनुमाई कं उन व 28 ६9७ 
कीजिए जब कि रसूलुल्लाह (४8) के पास 403) ् ५) 
मुश्सिकीन के बड़े लोगों में से एक आदमी. ४7 6 ० ४ जिओ [४६ 
(बैठा हुआ) था, तो रसूलुल्लाह (३३6) उससे. १४ ४५८४ ४ ४५६ 0४४ #:3 १४ ४0 
मुंह 3 और दुसरे शख़्स पर मुतवजह १2९६ 40 ५५० ०0 /,०५ ४५3 « ०४५2 
होते थे और आप फ़रमा रहे थे। “ क्या मेरी. ५ ७5 .8,६० ५५६४ 5» (2:  ] 
बात में तुम्हें कोई बुराई नज़र आ रही है?" बह शी का मद 8 
कहता: नहीं, तो इस बारे में यह नाज़िल हुई. ४“ श5 #+४ १४ 20 ० 20 २५०५ 


रेल पड बीच एड नेक ४४.७ - 333] 


थी। घर डा ०५५५ हक कि पद 4 
सहीहुल इस्नाद: हाकिम:2/54. अबू याला:4848. ४५ ७ ५४ 9 :०५४७ १०५ ०,॥ 
इब्ने हिब्बान:535 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है और बझज़ ने इस हदीस को 


बवास्ता हिशाम बिन उर्वा उनके बाप से रिवायत किया है, वह कहते हैं “( / ८; ८] इब्ने उम्मे 
मक्तूम के बारे में उतरी थी और इसमें आयशा (<६&) का ज़िक्र नहीं किया। 


आन हल |मिक जलतत्कबलक ७० उजयछ ६ 


3332 - सथ्यदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास 
&£%) से रिवायत है कि नबी (>४६&) ने 
फ़रमाया, “तुम नंगे पाँव, नंगे बदन और बगैर 
ख़तना के जमा किए जाओगे।” तो एक औरत 
कहने लगी: क्‍या हम एक दुसरे का सतर 
देखेंगे? आप (:४४) ने फ़रमाया, “ऐ फुलां 
औरत “उस दिन उन में से हर एक शख़स की 
ऐसी हालत होगी जो उसे (दूसरों से) बेपरवाह 
कर देगी।” (37) 
हसन सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2423. 


०2१ 2० 7० 


७४ :४७ ..१८ ८2 4५ ७:४४ - 3332 
+<2४ छं& ०७ (80 ५ ४८ 
5939५ & ०५ 98 79 ७६ 3५ 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है जो कई तुरूक़ (सनदों) से इब्मे 


अब्बास (<४&) से मर्वी है, इसे सईद बिन जुबेर ने भी इब्मे अब्बास ( 
) से भी हदीस मी है। 


किया है। नीज़ इस बारे में सब्यदा आयशा ( 


73 - तफ़्सीर सूह॒ह तकवीर। 


3333 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(<४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) 
मे फ़रमाया, “जो शख़्स यह चाहे कि वह 
क़यामत को ऐसे देखे जेसे आँख देखती है, तो 
उसे चाहिए कि वह : ( ४) (४५४ ०००५४ 
<६४॥ ४0८० ।५)) 3 (७:४४ $.८०।) पढ़े।” 
सहीह: अहमद:2/ 27. हाकिम:2/55.. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा: 08. 


) से इसी तरह रिवायत 


७३४ ८-६०॥४॥६५,८ ७४४७५ 73 


ऋम्यों 2० 5 2.5 ७.७ - 3333 
43७6 जड़ा 5५ ७५७ 0७ द्भपणा 
सा 2० ७ ,व 90 4६ ७ 
७ <७-८ ०४ .22०८:॥ 5.६ &/ # 
28 4 ० ५0 २,:५ 3७ .0,६ :८ 
2 ०४ 6! ८ 3 2० ७ फऋ+5 
तय 8] ॥5 ५ 5 && 
॥] 5 | 7५०) ।॥ 5 (<558 
न्‍ "डिड 7८८2) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और हिशाम बिन यूसुफ़ बग़ेरह ने 
शी इस हदीस को इसी सनद से रिवायत किया है कि आप (:४&8) ने फ़रमाया, “जिसे यह अच्छा लगे 


ईसा 900 फ 


कुरआने करीम क। तफ़सीर 
.< 


न, 


कि वह क़यामत के दिन को आँखों से देखे तो वह [, (5458 


[८४४ 2५.5) ॥$॥ का ज़िक्र नहीं किया। 


74 ८ सूहह मुतफ्फ़िफीन । 


3334 - सय्यदना अबू हुरेरा (७१४) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, 

“बन्दा जब एक गुनाह करता है तो उसके दिल' 
में एक सियाह निशान लगा दिया जाता है, फिर 
जब यह उस गुनाह से हट कर तौबा और 
इस्तिगफ़ार करता है तो उसका दिल साफ़ 
(क्लीन) कर दिया जाता है, और अगर दोबारा 
गुनाह करता है तो उस सियाही में इज़ाफ़ा कर 
दिया जाता है यहाँ सक कि वह सियाही उस के 
दिल पर चढ़ जाती है और यही बह रान (ज़ंग) 
है जिसका ज़िक्र अल्लाह ने किया है “ हरगिज़ 
नहीं बल्कि ज़ंग बनकर छा गया है उन के दिलों 
पर जो बह कमाते थे।" (आयत्त: 44) 

हसन: इब्ने माजह:4224. सहीहुत्तगीब: 
अहमद:2/ 297. हाकिम:2/57, 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%%& 


3335 - नाफ़े कहते हैं सब्यदना अब्दुल्लाह 
बिन उमर (<४:४) में फ़रमाया, “हम्माद ने कहा 
है कि हमारे नजदीक यह मर्फू है। “ जिस दिन 
लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे।” 
(आयत्त:6) आप (३$£) फ़रमाते हैं: वह निस्फ़ 
कानों तक पसीनों में खड़े होंगे। 


बुखारी:4938. मुस्लिम:2862. इब्मे माजह:4278. 


१620. 


5॥ ४५८) 8५ (558 :<</॥ ॥ पढ़े, 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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3336 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर :« ऊ+«# 5 :26 .3& ७४ - 3336 ह 
(४६४) से रिवायत है कि नबी (%8) ने है 2 
(आयत) “ जिस दिन लोग र्बुल आलमीन.. #* #* हुए > २४ | ५ ४-० 
के सामने खड़े होंगे” की तफ़्सीर में फ़रमाया, “43 न 40 (२० व # ८ 
“आदमी अपने निस्‍्फ़ कानों तक पसीनों में. ;,६ :.७ (5.0० २; (0 /,६ +$] 
खड़ा होगा।” 

सहीह: इस की तख़रीज पिछली हदीस में गुज़र चुकी है। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इस बारे में अबू हुरैरा 
(४४) से भी हदीस मर्वी है। 


3337 - सय्यदा आयशा (<६%) बबान करती. (६६ ,)७ ,. ८5 2: 8६ - 3337 
हैं कि मैंने नबी (926) से सुना, आप फ़रमा रहे पि > ५ 
थे, “ जिससे हिसाब में झगड़ा हुआ वह ४ 5 अ# जा अं शी नह 
हलाक हो गया, पैंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के... *४७८ <# <#<& (9 प+ 23०) 
रसूल (४8)! अल्लाह तबारक व तआला तो 5 2४७ 0 ही <&०० 5 
फ़रमाते हैं: “ वह शख़्स जिसका आमाल ि 
जामा उस के दायें हाथ में दिया गया, सो डर 4 0 शक पर ५ 
अन्करीब उस से आसान हिसाब लिया. <# ++ ४४७) ०५६ का | 0 २५० 
जाएगा।” (7-8) आप (४६) ने फ़माया,. :०४ (५-२) ४2४ | (४ 5७ 
“बह तो सिर्फ पेशी करना है।” हु 20 
सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2426. 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


(अबू ईसा कहते हैं) हमें सुवेद बिन नसर ने बवास्ता अब्दुल्लाह बिन मुबारक, उस्मान बिन अस्बद से 
इसी सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है। नीज़ हमें मुहम्मद बिन अबान वग्गैरह ने भी अब्दुल 
वह्हाब सक्‍फी से, उन्हें अय्यूब ने इब्ने अबी मुलेका से बवास्ता आयशा (<४) नबी (:४६) से ऐसी 
ही हदीस बयान की है। 


4 १२०० (7 ह+2॥! (ठ 2०७ 


हे (६) इज हक | 
5६-09 5,2 ७25०९ 75 
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3338 - सय्यदना अनस ( 
कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “जिस से हिसाब 
लिया गया वह अज़ाब में गिरफ़्तार हो गया। 


हसन सहीह:इब्ने अदी फ़िल 
कामिल:5/ 828.ज़िलालुल जनना:885 


बज़ाहत: (इमाम तिर्मिज़ी (७&) कहते है) क़तादा के ज़रिए अनस ( 


) से रिवायत है 


ड 


(6॥ 2८ 22 ४ < ४७ - 3338 
लक +# 5५ ० 4 ४-७ :२७ 
ही 5 दर की पी ++ 033७ ६६ 
बन सा (5 हि 6] सच] बट 

) से मर्वी यह हदीस ग़रीब 


है, हम इसे क़तादा से बवास्ता अनस (<४६४) नबी करीम (इडुंड) से सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। 


76 - तफ़्झीर मूर॒ह बुछूज। 


3339 - सब्यदना अबू हरेरा (४४८) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४8) ने फ़रमाया, 
“यौमे मौऊद, क़यामत का दिन है, यौमे मश्हृद 
अरफ़ा का दिन और शाहिद से मुराद जुमा का 
दिन है।” आप ($&&) ने फ़रमाया, “इस से 
अफ़ज़ल किसी और दिन पर सूरज तुलू होता है 
और न ही गुरूब इसमें एक ऐसी घड़ी है कि 
मोमिन अल्लाह से भलाई की दुआ करते हुए 
पा ले तो अल्लाह तआला उसकी दुआ कुबूल 
करते हैं और किसी चीज़ से पनाह मांगे तो 
अल्लाह तआला उसे उस से पनाह देते हैं। ” 

हसन: बैहक़ी: 3/ 70. तबरानी फ़िल औसत:4097. 


अस- सिलसिला अस-सहीहा:502. हिदायतुरूबात 
43॥] 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे मूसा बिन उबेदा के 


तरीक़ से ही जानते हैं और मूसा बिन उबेदा हदीस में ज़ईफ है। इसे यहया बिन सईद वगैरह ने इसके 
हाफ़िज़े की वजह से ज़ईफ़ कहा है। नीज़ शोबा, सुफ़ियान सौरी ओर दीगर अइम्म- ए- हदीस ने भी 
मूसा बिन उबैदा से रिवायत की है। 


(अबू ईसा कहते हैं) हमें अली बिन हुज़ ने, उन्होंने कहा: हमें कुर्रा बिन तमाम असदी ने भी मूसा बिन 
उबेंदा से इसी सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है। 


(उर्मे युबन ले घन 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


मूसा बिन उबेदा रबज़ो की कुनियत अबू अब्दुल अज़ीज़ है। इसके हाफ़िज़े की वजह से यह्या बिन. 
सईद अल- क़त्तान और दीगर मुहद्दिसीन ने इस पर जरह की है। 


3340 - सय्यदना सुहेब (७) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (5४४) जब असर की नमाज़ पढ़ 
लेते तो हम्स करते। बज़ के मुताबिक़ हम्स 
अपने होंठों को हरकत देना है। गोया कि बात 
कर रहा हो। आप से अर्ज़ किया गया, ऐ 
अल्लाह के रसूल (5४६)! जब आप असर पढ़ 
लेते हैं तो आप अपने होंटों को हरकत देते हैं, 
आप (३४४) ने फ़रमाया, “अंबिया में से एक 
नबी को अपनी उम्मत की बजह से फ़ख्र हुआ, 
तो उस ने कहा: उन के (मुकाबले के) लिए 
कौन खड़ा हो सकता है? चुनांचे अल्लाह 
तआला ने उसनबी की त्तरफ़ वहि की, कि आप 
उन्हें इड़ितियार दें कि मैं उन से इंतिकाम लूं या 
उन पर उनके दुश्मन को मुसल्‍्लत कर दूं, तो 
उन्होंने इंतिकाम को पसंद किया, फिर अल्लाह 
तआला ने उन पर मौत को मुसल्लत कर दिया 
तो एक दिन में उन के सत्तर हज़ार मर गए। ” रावी 
कहते हैं: जब आप यह हदीस बयान करते तो 
एक और हदीस भी बयान करते थे। आप (85) 
ने फ़रमाया, “बादशाहों में से एक बादशाह था 
और उस बादशाह का एक काहिन (नुजूमी) भी 
था, जो उस के लिए कहानत किया करता था, 
फिर (एक दफा) काहिन ने कहा: मेरे लिए एक 
समझदार होशियार लड़का देखो ताकि मैं उसे 
अपना इल्म सिखा दूं, मुझे डर है कि मैं मर गया 
तो लोगों से यह इल्म ख़त्म हो जाएगा, और 
तुम्हारे अन्दर कोई भी इसे नहीं जानता होगा, 
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कुरआने करीम का तफ़्सीर 


आप (:४४) ने फ़रमाया, “उन्होंने उसकी 
तज्वीज़ के मुताबिक (एक लड़का) देख कर 
उसे हुक्म दिया कि काहिन की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ करे और हर रोज़ उसके पास जाए, 
वह लड़का उसके पास जाने लगा और लड़के 
के रास्ते पर एक राहिब भी अपने इबादत खाने 
में होता था।” मामर कहते हैं: मेरा छ़्याल है कि 
उन दिनों यह गिर्जों वाले मुसलमान थे। आप 
(३४8) ने फ़रमाया, “फिर यह लड़का जब भी 
उस राहिब के पास से गुज़रता तो उस से (बातें) 
पूछता, फिर वह ऐसे ही करता रहा यहाँ तक कि 
उस राहिब ने उस लड़के को बताया कि में 
अल्लाह की इबादत करता हूँ, आप($४६) ने 
फ़रमाया, “वह लड़का राहिब के पास ठहरा 
रहता और काहिन के पास देर से जाता, उस 
काहिन ने लड़के के घर वालों को पैगाम भेजा 
कि लगता है यह अब मेरे पास नहीं आयेगा, 
लड़के ने राहिब से यह बात बताई तो राहिब ने 
उस से कहा, जब काहिन तुझ से पूछे कि तुम 
कहाँ थे? तो तुम कहना कि अपने घर वालों के 
पास था। और जब घर वाले तुझ से पूछें कि तुम 
कहाँ थे तो तुम बताना कि तुम काहिन के पास 
थे। आप (४६) मे फ़रमाया, “वह लड़का इसी 
तरीक़े पर काम कर रहा था कि अचानक वह 
लोगों की जमाअत के पास से गुज़रा जिन्हें एक 
जानवर ने रोका हुआ था। बक्षज़ के बक़ौल यह 
जानवर शेर था। आप ने फ़रपाया,उस लड़के ने 
एक पत्थर पकड़ कर कहा: ऐ अल्लाह! अगर 
राहिब की बात सच है तो मैं तुझ से सदाल 


प्रति है. 
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कुरआने करीम की तफसीर 


करता हूँ कि तू इसे मार दे, आप(#&&) ने 


फ़रमाया, “उस ने पत्थर फेंका तो वह जानवर 
मर गया, लोग कहने लगे: इसे किसने मारा है? 
लोगों ने कहा: उस लड़के ने फिर लोग 
ख़ौफ़ज़दा हो गए कहने लगे: उस लड़के ने ऐसा 
इल्म सीख लिया है जिसे और कोई नहीं जनता, 
आप(>#४) ने फ़रमाया, “उस के मुताल्लिक़ 
एक अंधे ने सुना तो उसने उस लड़के से कहा: 
अगर तू मेरी बीनाई वापस ले आए तो तुझे यह 
कुछ दूंगा, उस लड़के ने उस अंधे से कहा: में तुम 
से यह नहीं चाहता लेकिन यह बता कि अगर 
तेरी बीनाई वापस आ जाए तो क्या उस ज़ात पर 
ईपान ले आओगे जिस ने उसे तुम पर वापस 
किया? वह कहने लगा, हाँ आप (#४£) ने 
फ़रमाया, “फिर उस ने अल्लाह से ठुआ की तो 
अल्लाह ने उसकी बीनाई वापस कर दी और 
नाबीना ईमान ले आया, फिर उनका यह 
मामला बादशाह तक पहुंचा तो उसने उस 
लड़के, राहिब और नाबीने की तरफ़ आदमी 
भेज कर उन्हें बुलवाया। कहने लगा: मैं तुम में से 
हर एक को उस तरीके से कृत्ल करूंगा जिस 
तरीके से उसके साथी को कृत्ल नहीं करूंगा, 
फिर उस ने राहिब और नाबीने शख़्स के बारे में 
हुक्म दिया उन में से एक के सिर के दर्भियान 
आरा रख कर उसे कत्ल किया और दूसरे को 
एक और तरीके से क़लल किया। फिर लड़के बारे 


में हुक्स देते हुए कहने लगा; इसे फुलां पहाड़. 


तक ले जा कर उसकी चोटी से गिरा देना। वह 
लोग उसे उस पहाड़ तक ले गए, फिर जब उस 
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(जेब का विन 
जगह पहुंचे जहां से उसे नीचे गिराना चाहते थे 
तो वह ख़ुद ही वहाँ से गिरने और लुढ़कने लगे 
यहाँ तक कि उन में से उस लड़के के अलावा 
कोई न बच सका, आप(#४८) ने फ़रमाया, फिर 
बह लड़का वापस आया तो बादशाह ने हुक्म 
दिया कि इसे सम्न्दर में ले जाकर गिरा दो, फिर 
उसे समन्‍्दर की तरफ़ ले जाया गया तो अल्लाह 
तआला ने उसके साथ वालों को गर्के कर दिया 
और उसे निजात दे दी, फिर लड़के ने बादशाह 
से कहा: तुम मुझे उस वक़्त तक नहीं मार सकते 
जब तक मुझे सूली पर लटका कर तीर न मारो 
और जब भी तुम तीर मारो तो यह कहना “ उस 
लड़के के रब के नाम से” आप(€#छ8) ने 
फ़रमाया, “फिर उस बादशाह ने हुक्म दिया तो 
उस लड़के को सूली पर लटकाया गया फिर 
उसने उसे तीर मारते हुए कहा “उस लड़के के रब 
के नाम से” आप ने फ़रमाया, “जब उसे तीर 
लगा तो उस लड़के ने अपना हाथ अपनी 
कमपट्टी पर रख लिया और बह मर गया, तो 
लोगों ने कहा: यह लड़का ऐसा इल्म जानता था 
जो और कोई भी नहीं जानता, हम भी उस 
लड़के के रब पर ईमान लाते हैं, फिर बादशाह से 
कहा गया: तू तीन आदमियों की मुख़ालिफ़त 
से घबराता था, यह तो सारा आलम तेरा 
मुख़ालिफ़ हो गया है, आप (४६) ने फ़रमाया, 
“फिर उस ने खाइयां खुदवा कर, उस में 
लकड़ियाँ और आग डलवा कर लोगों को जमा 
करके कहने लगा: जो शख़स अपने दीन से 
वापस आ जाएगा, हम उसे छोड़ देंगे और जो 
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[जरजालजकक जत 
दीन नहीं छोड़ेगा हम उसे इस आग में फेंक देंगे। ...« ५६ ४ .)& (0 , ५०] ६६ 
फिर वह उन्हें उन खाइयों में फेंकने लगा, आप 2022: के ली डर) ः 
(३४8) ने फ़रमाया, “अल्लाह तबारक व. >४ &ह ६ # #-४ ४४ 5७8 29 
तआला इसी के मुताल्लिक़ फ़रमाते हैं: . «६५ ७5 ४६०७ ऋण ० :८ 
“खाइयों वाले मारे गए जो सरासर आग थी, 22229 4६3 हक हि 
बहुत ईंधन बाली।” से लेकर। “ जो सब पे डी जट फ-+० पे! 
ग़ालिब, हिकमत वाला है।” तक (आयत:4- 

8) आप ने फ़रमाया, “फिर लड़के को दफ़न 

कर दिया गया। रावी कहते हैं: बयान किया 

जाता है कि उसे उमर बिन ग़त्ताब (८५४) के 

दौरे ख़िलाफ़त में निकाला गया और उसकी 
उंगली वैसे ही उसकी कनपड्टी पर थी, जिस तरह 

उस ने कत्ल होने के बक़्त रखी थी। 

मुस्लिम:3005. अहमद:6/ 6, इब्ने हिब्बान:873. 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४:& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


7 - तफ़मीर सूहह ग़ाशिया 


काले है थे सकल जाबिर शव रिबाबत (६६ .)8 ६६ ६ 45८ ६६ - 334] 
कर रसूलुल्लाह (४४5) फ़रमाया, १८६2, ७५ हि ॥$ , 3३: 2९ .:५ | ५०८० 
“मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से लड़ाई. /०४“४ “*“ ब5 ा्क 5 जहर 5 
करूं यहाँ तक कि बह ४/ 4 ५ ५ न कह दें, जब... ०४८० ४४ गड ख्6 4 टी बहा 
उसे कह देंगे तो उन्होंने मुझ से अपने खून और (४ ४ 3.2 05 ५४६ 40 _> 20 
माल बचा लिए सिवाए उस कलिमे के हक़ के, 8 ८0 9 ४0 3 ४.६ # 2.8 
और उनका हिसाब अल्लाह पर है। फि आप... 75 867 उरेे जा जाम 
ने यह आयात पढ़ीं, आप तो सिर्फ नसीहत. 3 505 93 85 अल ७४४ 


करने वाले हैं, आप उन पर दारोगा नहीं हैं।”.. ७३॥) :5 8 20 ० :६:८०५ ५७२ 
(आयतः 2- 22) 


"व्यापक 3 92 3 
सहीह:मुस्लिम; 2 इब्ने माजह:3928. अहमद:3/ 295. 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


525५॥9,:2 ५2४ ०५ 77 


7४४2 


78 - तफ़्झीए सूरह फज्र। 


3342 - सय्यदना इमरान बिन हुसेन («६४ 
रिवायत है कि नबी (58६) से शफ़आ (जोड़े) 
के बारे में पूछा गया। तो आप(४) ने 
फ़रमाया, “यह नमाज़ है, जिन में बऊज़ जोड़ा 
और बजज़ वित्र (ताक) हैं।” 

ज़ईफुल इस्माद: अहमद:4/437. हाकिमः2/ 522. 
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वज़ाहत: इपाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है: हम इसे क़तादा के तरीक़ से ही जानते 
हैं ओर खा और खे खालिद बिन कैस हम्दानो ने भी इसे क़तादा से ऐसे ही रिवायत किया है। 


3343 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़मूआ 


(<3:४) बयान करते हैं कि मैंने एक दिन नबी 
(98) से सुना, आप ऊंटनी और उसके 
कातिल का ज्षिक्र कर रहे थे, फ़रमाया, “जब 
बदबख्त उठा।” (आयत: 42) उच्त (ऊंटनी को 
कृत्ल करने) के लिए एक शरीर, ग़ालिब और 
अपने क़बीले में अबू ज़मूआ की तरह 
ज़ोरआबर शख़स उठा। फिर मैंने आप (:४५) से 
सुना, आप(:४६) ने औरतों का तजकिरा करते 
हुए फ़रमाया, “ किस मक़सद के लिए तुम में से 
कोई शख़्स अपनी बीवी को गुलाम की तरह 
कोड़े मारे और शायद कि उसी दिन के आखिर 
में बह उसके साथ लेटे।” रावी कहते हैं: फिर 


33:9० (०2५ ५ 79॥ 


उज्ज। 58 ७४ ७४5 - 3343 
हम (५ 5-० पा म्णंड टुटजिनो 
य 40 अ+ 4 जा &+ 9 % 2५ 
40 जज ८. <० 25 555 
छत 00 5४% ७४ 25 2५ 
उंज (७४४ 38 3) 78 ७:७ 
बी १०४ (ठ &+ 59 ॥/४ (45 ५ 
५ 8८ 4. ६8५० £ &2: (| 
+& आड़ 4४७ रण ४ हो 
शक हा &6 ४2 3 5 ॥इड 


[ ब्ञ्ख्छ ॥ 


2282 
आप (५8) ने उन्हें हवा खारिज़ होने की वजह 
से हंसने पर तंबीह फ़रमाई। आप(%8) ने 
फ़रमाया, “कोई शख़स उस काम पर क्‍यों 


हंसता है, जो यह ख़ुद करता है।” 
बुख़ारी:4942. मुस्लिम: 2855 


फिीजनी आठ. ममआ ॥# 7४४ 


५५ 8 4७-५६ ॥0] ०७ ::&॥ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७;&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3344 - सय्यदना अली (<४:७) बयान करते हैं 
कि हम बक़ी में एक जनाज़े में शरीक थे कि 
नबी (:४६४) भी आकर बैठ गए, हम भी 
आप($४४) के साथ आकर बैठ गए और 
आप(998) के पास एक छड़ी थी जिस के साथ 
आप(%6) ज़मीन को कुरेदने लगे, फिर 
आप(३७६) ने अपना सर आसमान की तरफ़ 
उठा कर फ़रमाया, “कोई ज़ी रूह जान ऐसी 
नहीं जिसका (जम्नती या दोज़खी) ठिकाना 
लिखा न गया हो।” तो लोगों ने अर्ज़ किया ऐ 
अल्लाह के रसूल ($४६) क्या फिर हम अपनी 
तक़्दीर पर भरोसा न कर लें जो शख्स सआदत 
मंदी का अहल होगा, वह सआदत वाले 
आमाल कर लेगा और जो बदबख़ती का 
अहल होगा वह बदबख़ती वाले आमाल कर 
लेगा? आप(#४६) ने फ़रमाया, “बल्कि तुम 
अमल करो हर एक के लिए आसानी की गई है, 
जो शखड़्स सआदत वालों में से है उसे सआदत 
बाले अमल की तरफ़ आसानी दी जाती है और 
जो शख़्स बदबख़ती बालों में से हे उसे 
बदबख़ती के आमाल की तरफ़ आसानी दी 
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जालेंस सुन खबिड #विग लक क़रीर की तफ़सीर 


जाती है।” फिर आप (:छ&8) ने यह आयात पढ़ीं 
पस वह शख्स जिस ने अल्लाह के रास्ते में 
दिया, नाफ़रमानी से बच्चा और उसने सब से 
अच्छी बात को सच माना, तो यक़ीनन हम उसे 
आसान रास्ते के लिए सहूलत देंगे, और लेकिन 
जिस ने बुखल किया, बेपरवाह रहा, और उसने 
सबसे अच्छी बात को झुठलाया तो यक्ीनन 
हम उसे मुश्किल रास्ते के लिए सहूलत देंगे।" 
(आयत: 5- 40) 
बुख़ारी:362. मुस्लिम: 2647. अबू दाऊद:4694. इब्मे 
माजह:78. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


छ तफ़्सीर घूरह जुद्य। 


3345 - सय्यदना जुन्दुब बजली (<$ 
बयान करते हैं कि में नबी (:४६) के साथ एक 
ग़ार में था कि आप($४६) की उंगली से खून 
निकल आया तो नबी (88) ने फ़रमाया, “तू 
एक उंगली ही है जो खून आलूद हुई है और जो 
सदमा भी तुझे पहुंचा है वह अल्लाह के रास्ते में 
ही है। रावी कहते हैं: जिन्नील ( ३:४४ ) ने आने 
में देर कर दी तो मुश्र्कीन कहने लगे: मुहम्मद 
(४5४) को छोड़ दिया गया है तो अल्लाह 
तबारक व तआला मे यह आयत नाज़िल 
फ़रमाई: “ न तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और न वह 
नाराज़ हुआ है।” (आयतः 3) 

बुख़ारी:25. मुस्लिम: 796. अहमद:4/ 372. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे शोबा और सौरी मे भी 


अस्वद बिन कैस से रिवायत किया है। 


3346 - सय्यदना अनस बिन मालिक (४७) 
अपनी कौम के एक आदमी मालिक बिन 
सासा («६४) से रिवायत करते हैं कि नबी 
(३४६) ने फ़रमाया, “मैं बेतुल्लाह के पास सोने 
और जागने के दर्मियानी हालत में था कि 
अचानक मैंने एक कहने वाले को सुना जो कह 
रहा था एक शख़्स तीन लोगों के दर्भियान है। 
फिर मेरे पास सोने की एक प्लेट लाई गई जिसमें 
ज़मज़म का पानी था, फिर मेरे सीने को यहाँ से 
यहाँ तक खोला गया।” क़तादा कहते हैं: मैंने 
अनस (७.४) से कहा: इस से क्या मुराद है? 
उन्होंने फ़रमाया, “पेट के निचले हिस्से तक। 
आप ने फ़रमाया, “फिर मेरा दिल निकाला 
गया, चुनांचे उस ने मेरे दिल को ज़म्रज़म के 
पानी से धो कर उसे उसकी जगह रख दिया 
फिर ईमान व हिकमत से भर दिया गया।” और 
इस हदीस में एक लंबा किस्सा भी है। 
बुख़ारी:3207. मुस्लिम: 64. निसाई:448 
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बज़ाहत: इमाम तिमिंज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है इसे हिशाम दस्तवाई और 
हम्भाम ने भी क़तादा से रिवायत किया है। नीज़ इस बारे में अबू ज़र (७५४) से भी हदीस मर्वी है। 


89 - तफ़्मीर सूरह वीन। 


3347'- सय्यदना अबू हुरैरा (७४) रिवायत 
करते हुए फ़रमाते हैं: जिसने सूरह 0०४03 
८5५93 पढ़ी, फिर जब आयतः “ क्‍या 
अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं 
है।” (आयतः8) पढ़े तो उसे चाहिए कि बह 


5%० (००2५५ ६ 83 


॥ ४.७ - 3347 


७8४५ :०४ "++ 
४७ न 3 3५० $# ५४६६ 


है] 


<<. ४५८ «४7८ (,४५ 38५ <<&... 


सुमन विहिजी कुआत करती की तफ़्सीर 


पढ़े “क्यों नहीं और मैं इस बात पर गवाह हूँ। " 
ज़ईफ: अबू दाऊद:887. अहमद:2/ 249. हुमैदी:995. 


उरी :5% 9 4७ ०५८ 53% 52# ५| 
डए | | हैन!] 
3» फ (5 ५ ६ ५ [0.४७० 


बज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस इसी सनद के साथ नामालूम आराबो के ज़रिए 


सय्यदना अबू हुरेया (<६४४) से मर्वी है। 


3348 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<६%) आबयत: “हम अन्कृरीब जहन्नम के 
फ़रिश्तों को बुला लेंगे।” (आयत: 8) की 
तफ़्सीर में फ़रमाते हैं: अबू जहल ने कहा: अगर 


मैं पुहम्मद (528) को नमाज़ पढ़ते देख लूं तो 
ज़रूर उसकी गर्दन रौंद डालूँगा। नबी (8६) ने 
फ़रमाया, “अगर वह ऐसा करता तो फ़रिश्ते 
उसे सब के सामने पकड़ लेते। ” 

सहीह: बुखारी:4958, अहमद:/ 248. 
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है 


| :०७ 22८ ८2 4५६ (६-७ - 3348 
0 
न थी की डक 4 लग 
# 08 ४ ०७ ०४ [2५8 ६:४६] 
न (अरे हा । सा । 
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2, 3० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७/% ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


3349 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
) रिवायत करते हैं कि नबी (:४६) नमाज़ 
पढ़ रहे थे कि अबू जहल आकर कहने लगा: 
क्या मैंने तुम्हें इस काम से रोका नहीं था? क्या 
मैंने तुम्हें इस काम से रोका नहीं था? क्या मैंने 
तुम्हें इस काम से रोका नहीं था? फिर नबी 
(२४६) ने नमाज़ मुकम्मल कर ली तो 
आप(#£) ने उसे झिड़का, अबू जहल कहने 
लगा: तुम अच्छी तरह जानते हो कि यहाँ मुझ 


४४ हैड॥ ०८ # ४ - 3349 
जहा 07 235 + >> 2४ ४ ऐं.७ 
38 ;०७ ७.6 /+ ४०५५ ६ २४७ 
ब्छर् अज्डि 55 4० थी 22060 
ही ग9 5० <ह हो 2४७४ के 2 
दा ० अं 27% » जी 
न अर थी > 50 3:७5 


अनन तोर्िजी कुरआने करीम की तफ़सीर 8: 8 ह 
से ज़्यादा हमनशीं किसी के नहीं हैं। १0 ७ ७८४४ 28 .।& < 28 555 
अल्लाह तबारक व तआला ने बह आयात ,., ५५ १४ 
नाज़िल फ़रमा दीं: “बह अपनी मजलिस को. ८+ # है मर रह आल डी 
बुला ले, हम अन्क़रीब जहन्नम के फ़रिश्तों को. ४ # 4४५ ७ &॥ ४४ (७ 
बुला लेंगे।” (आयत: ॥7- 8) इब्मे अब्बास 20 420; 859 ६25 
(४) फ़रमाते हैं: अल्लाह की कसम! अगर ह है 
यह अपनी मजलिस को बुला लेता तो 
अल्लाह के फ़रिश्ते बक़नीनन उसे पकड़ लेते। 
सहीहुल इस्नाद: इस से पहली हदीस के तहत तख़रीज 
गुज़र चुकी है। अस- सिलसिला अस- सहीहा: 275 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%:& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। और इस बारे में अबू 
हुरशा (६४४४) से भी हदीस मर्वी है। (अबू हुरेरा <४) से मर्वी रिवायत सहीह मुस्लिम, ह: 229 में है। 
(अबू सुफ़ियान) 


बा दया 2२८3 ++45090-5-५:प्रवामक-जपपन्‍ाादपरयाकयादा 
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मिल ट्. 


सन दिन सा ही पुआविया है कि हि 59५ 9 3.2० (६६ - 3350 
हसन बिन अली («६४) के मुआविया (<£ 

के हाथ पर बैअत करने के बाद एक आदमी. +, 5 ल्टआरं डी अं हा 
उनके सामने खड़ा हो कर कहने लगा: आपने. ५४ :४६८४ $&# 5० ॥-<४ ५ «| 
मोमिनों के चेहरे को सियाह कर दिया है, या. ,८,७ .2 .->य ..] 85 /6 :3७ ६ 
यह कहा: कि ऐ मोमिनों के चेहेर को सिबाह ५, ::०. .)& .& हि २७ ७ ४ 
करने वाले! तो उन्होंने फ़रमाया, “मुझे हा मलिक कल 
इल्ज़ाम न दे, अल्लाह तुझ पर रहम फ़रमाए,. 386 १४) 5-3 ४ ३ >क$/ 
नबी (2४६) को बनी उमय्या अपने मिम्बर पर द् 53 ८0 2225 £ 3 है] 
सुसाजि बा सतत गाज़िल दो “बेशक हमे... ४ हे के ही ० दी। 
आप को कोसर अता फ़रमाई।” यानी ऐ ् 
मुहम्मद! (३8) यह जन्नत में एक नहर है और है 
यह भी नाज़िल हुई: “ हम ने इसे कृद्र की रात 


8 जारेंअ अनन तिहिजी पर कुरआने करीम को तफसीर 


डक उजंडडट 


नाज़िल किया, और आप क्या जानें लेलतुल 
कुद्र क्या है? लैलतुल क़द्र एक हज़ार महीनों से 
बेहतर है।” (आयत: १- 3) ऐ मुहम्मद (:४६)! 
आप (४६) के बाद बनू उमय्या हाकिम बन 
जाएंगे। कासिम कहते हैं: फिर हम ने इसे शुमार 
किया तो वह हज़ार महीने ही बनते थे एक दिन 
भी ज़्यादा या कम नहीं था। 


ज़ईफुल इस्नाद मुज़्तरिब, मतन मुन्कर: हाकिम:3/ 70. 
तबरानी:2753. 


प5 90 ह98 ० ४७% ४ डाक 
जे 3० 30 ०५ ४५ ७ 3 
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च्च्ज़ नर रण ले न ७७-७७ ६४) 


4०८. ५।- छः 
93 ४७५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ कासिम बिन फ़ज़ल के 
तरीक़ से ही जानते हैं ओर कासिम बिन फ़ज़ल की यूसुफ़ बिन माज़िन से ली गई रिवायत में क़लाम 


किया गया है। 


कासिम बिन फ़ज़ल हदानी सिक्रह्‌ रावी हैं उन्हें यह्या बिन साद और अब्दुर्रहमान बिन महदी ने सिक़ह्‌ 
कहा है। जब कि यूसुफ़ बिन साद मज्हूल है और इस हदीस को इन अल्फ़ाज़ से हम सिर्फ़ इसी तरीक़ से 


ही जानते हैं। 


335 - जिर्र बिन हुबैश (४६) 'जिनकी 
कुनियत अबू प्नरियस है' कहते हैं कि मैंने 
सय्यदना उबय बिन काब (&#) से कहा 
आपके भाई सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मस्‌ऊद 
कहते हैं: जो शख्स पूरा साल कयाम करे, वह 
लैलतुल क़॒द्र को पा लेगा। तो उन्होंने कहा: 
अल्लाह तआला अबू अब्दुरहमान को बख्शे, 
यकीनन वह जानते हैं कि वह रमजान की 
आखिरी दस रातों में है, और वह सत्ताइसवीं 
रात है, लेकिन उनका इरादा यह होगा कि कहीं 
लोग भरोसा न कर लें, फिर उन्होंने इंशा 
अल्लाह कहा बगैर क़सम उठाए कि वह 
सत्ताइसवीं रात है। रावी कहते हैं: मैंने उनसे 
कहा: ऐ अबू मून्ज़िरर आप यह कैसे कह सकते 


७६४ .38 .; .. 8 ७४४ - 335] 
5८ 
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गए २-4 कण व # 3४ ८० 
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क ड्र50 +ण ० पी ॥ ६ 
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5५4 १ 


हैं? उन्होंने फ़रमाथा, “उस निशानी या 4८ ;॥ 20 2 ७ 
अलामत की वजह से जो हमें रसूलुल्लाह ५ ६४ ४ 3230 जप कहे 
(88) ने बताई थी कि “उस दिन सूरज. 7 हीड उन | #+४५ ॥| का 
निकलता है तो उसकी किरण (शुआ) नहीं "६७८४१ 


होती।" 


हसन सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 793. * 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


83५2 025:%५ 86 
3352 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&४ 
बयान करते हैं कि एक आदमी ने नबी (४४) से 
कहा: ऐ कायनात के सबसे बेहतर इंसान! आप 
ने फ़रमाया,वह तो इब्राहीम ( 0६४ ) थे।" ह <+७० ४9 ५089 0६2 /७७८) ५ 
मुस्लिम;2369. अबू दाऊद:4672. अहमद:3/ 78. ६ रईड 20 (४5 ०४ ०५६ 20५ 5 

0 ४03 भ्ै बरी 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५6 ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


97- तफ़्मीर सूहह जिल्जाल। ००४०२४०३8४,० ७2४७५ 87 


3353 - सब्यदना अबू हरैरा (<८) रिवायत.. 8४.08 , ४ 58 2822 ७6& - 3353 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (५४६) ने यह आयत: 
“उस दिन बह अपनी ख़बरें बयान कर देगी।" हि कस 
(आयतः:4) पढ़कर फ़रमाया, “क्या तुम &# 3४८० (४ ज # ७ २००४ ( 
हट /008 40703: 27208 $ 0७ 42% ० ४ नी 2०० 
ज़ अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर | ॥ (00॥ 
जानते हैं, आप (३४६) ने फ़रमाया, “उसकी 28४ ४-2 :४४ ४) जे 4 
ख़बरें यह हैं कि वह हर मर्द और औरत पर उन... ४ 30० ४४ [७ #5 #%) 
कार्मो की गवाही देगी जो उसने उसकी पुशएत. ;४४ .८9 ४/,9 4 :+७ ६७४४ 
(सतह) पर किए होंगे, वह कहेगी: उसने फुलां 


७४ .28 ,,५६ ५ 45० ७: - 3352 
8४० ७४७ 2७ 5, ७ ५२9 4५% 


2० 
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'जारेंक धचन छिलिडी कुरआते कर्म की तफ़सीर दल ४ 
कट यह काम किया था, यही उसकी. [४.५ 8 .« ६४ ४ ७: 58 
ख़बरें हैं। ” 


ज़ईफुल इस्नाद: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 
2429. 


8 55 0५६ :०५४ ७४ ,5 ०८ ५५ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


88 - तफ़्मीर सूर॒ह तकासुर। 


3354 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन शिख्खीर 
(४:४८) बयान करते हैं कि वह नबी (:४8) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आप सूरह &फ 
8 (तुम्हें एक दुसरे से ज़्यादा हासिल करने 
की हिर्स ने ग़ाफ़िल कर दिया है) पढ़ रहे थे, 
आप (३४४४) ने फ़रमाया, “आदम का बेटा 
कहता है मेरा माल, मेरा माल। हालांकि 
तुम्हारा माल वही है जो तुम ने सदका करके 
आगे पहुंचा दिया या खा कर तुम ने ख़त्म कर 
दिया या पहन कर बोसीदा कर दिया। 


सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2442. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&/७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3355 - सय्यदना अली (२४४) बयान करते हैं 
कि हम अज़ाबे कब्र में शक करते रहे यहाँ तक 
किसूरह #७&5| ४४फ/ नाज़िल हुई। 

ज़ईफुल इस्नाद:तबरानी: फी तफ्सीरिही; 30/284. 
ज़िलालुल जना:877. 
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कुरआने करीम की तफ़सीर 


हआ ४8 & 
बज़ाहत: अबू कुरेब ने एक दफा यह भी कहा है कि अप्र बिन अबी कैस (यह अर्राजी हैं ओर अम्र बिन 
केस मलई कूफी हैं) ने बावास्ते इब्ने अबी लेला, मिन्हाल बिन अम्न से रिवायत की है। (यानी हज्जाज 


की जगह इब्ने अबी लैला का ज़िक्र किया है) 
इमाम तिर्मिज़ी ( 


3356 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबेर बिन 
अव्बाम (४५४) अपने बाप से रिवायत करते हैं 
कि जब आयत: “फिर यक़ीनन उस दिन तुम्हें 
नेअपतों के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा।” 
(आयत:8) नाज़िल हुई तो जुबेर ने कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल (३४६)! हम से किस नेअमत 
के बारे में सवाल किया जाएगा? जब कि यह 
तो दो सियाह चीज़ें पानी और खुजूर हैं। आप 
(3998) ने फ़रमाया, “यह तो अब हो कर 
रहेगा।" 


हसनुल इस्नाद:इब्ने माजह:458. अहमद:॥/ 64. 
हुमेदी:64. 


2%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब हे। 
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मे अमल सन जे बल थे चआत 
हॉल द्र्ं जम 5 आह ७ 
््््ट 5] /]| <5 (3-4 | है डा रे 
5 303५: ६ स्का ०४ [दा ५० 
दर 5::9 ४ ५१ ६ ००४ 

$/-- 2 था 06 5५७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


3357 - सच्यदना अबू हुरैरा (७४८) बयान 
करते हैं कि जब यह आयत: “फिर यक्ीनन 
उस दिन तुम्हें नेअम्तों के बारे में पूछा 
जाएगा।” नाज़िल हुई तो लोगों ने अर्ज़ किया 
ऐ अल्लाह के रसूल (5४5)! हमें किस नेअूमत 
के बारे में पूछा जाएगा यह तो सिर्फ दो सियाह 
चीजें (पानी और खुजूर) हैं, जब कि दुश्मन 
सामने और हमारी तलवारें हमारी गर्दनों पर हैं। 
आप (४४) ने फ़रमाया, “यक्रीनन यह 
(सवाल) तो अन्क़रीब होगा।” 

हसन लिगैरिही: अबू याला:6636. दुसरे तरीक़ से। 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५) फ़रमाते हैं: इब्ने उयय्ना की मुहम्मद बिन अग्र से रिवायतकर्दा हदीस 


है जेंड उजन छ50 घन 


मेरे नजदीक इस से ज़्यादा सहीह है क्योंकि सुफ़ियान बिन उयय्ना, अबू बक्र बिन अयाश से बड़े 


हाफ़िज़ और सहीह हदीस बयान करने वाले हैं। 


3358 - सय्यदना अबू हुरैरा (३६) बयान 
करते हैं कि आप (8४६) ने फ़रमाया, 
“क्यामत के दिन बन्दे से नेअमतों में से सबसे 
पहला सवाल यह किया जाएगा कि (अल्लाह 
तआला की तरफ़ से) उसे कहा जाएगा: क्या 
हम ने तेरे जिस्म को तंदुरुस्त नहीं बनाया था 
और क्या हमने तुझे ठंडे पानी से सैर नहीं किया 
था?" 

सहीह: हाकिम:4/ 38. इब्मे हिब्बान:7364. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा; 539. 


७४७ ०७ ६० 5 4५ ४४ - 3358 
रे धो थ्र 4०४ >> 4 पे 
चल जे जम 2 53 ला 
४७:०६ ३2७ ए <50 :०७ 4 #<5)| 
25 40 ० ०॥ ४.०५ 
हे न््प््ा ब्धडन पट ५ 
402 आ ६० | ६ 0४ 3 दी 

9 हो 5 <५.% 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और ज़ह्हाक, अब्दुरहमान बिन 
अज़्ब्ब के बेटे हैं, जिन्हें अर्ज़म भी कहा जाता है और अर्ज़म ज़्यादा सहीह हे। 


3359 - सय्यदना अनस (<€&) रिबायत करते 
हैं कि अल्लाह तआला का फ़रमान: “ बिला 
शुब्हा हम ने आप को कौसर अता की।” की 
तफ़्सीर में फ़रमाते हैं कि नबी (झड़) ने 
फ़रमाया, “यह जन्नत में एक नहर है।” रावी 
कहते हैं:फिर नबी (६) ने फ़रमाया, “मैंने 
जन्नत में एक नहर देखी जिस के दोनों किनारे 
प्रोतियों के खेमे थे। मैंने कहा: जिन्नील! यह 
क्या है? उन्होंने कहा: यह (वह) कौसर है जो 
अल्लाह तआला ने आप को अता की है। ” 

बुख़ारी:4964. अबू दाऊद:4748. अहमद:3/ 64. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


| जागेओ उनुत लिहीडी हब कुरआने कर्म की तफ़सीर 


3360 - सय्यदना अनस (<६४) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (३९6) ने फ़रमाया, “मैं 
जन्नत में चल रहा था कि अचानक मेरे सामने 
एक नहर आ गई जिसके किनारे मोतियों के 
ख़ेमे थे, मैंने फ़रिश्ते से कहा: यह क्या है? उस 
ने कहा: यह वह कौसर है जो अल्लाह तआला 
ने आप को अता की है।” आप (288) ने 
फ़रमाया, “फिर उस ने अपना हाथ मिट्टी में 
पम्रार कर कस्तूरी निकाली, फिर मेरे लिए 
सिद्रतुल मुन्तहा को बलंद किया गया तो मैंने 
उसके पास बहुत बड़ा नूर देखा। ” 

सहीह:इससे पहली हदीस के तहत तख़रीज गुज़र चुकी है। 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और कई तुरूक़ (सनदों) से 


अनस («७:४) से मर्वी है। 


336 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(४६) मे फ़रमाया, “ कौसर जन्नत में एक नहर 
है जिस के किनारे सोने के हैं और उसका पानी 
मोतियों और याकूत पर बहता है, उसकी मिट्टी 
कस्तूरी से भी ज़्यादा खुशबू दार है, उसका 
पानी शहद से ज़्यादा मीठा और बर्फ़ से ज़्यादा 
सफ़ेद है। ” 


सहीह:  इब्ने 
दारमी:2840. 


माजह:4334. अहमद:2/ 67. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४5४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


[जो ८१: 5 आय 


3362 - सच्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


) रिवायत करते हैं कि उमर (&:४) नबी 
(३४६) के सहाबा की मौजूदगी में मुझ से पूछा 
करते थे, तो अब्दुरहमान बिन औफ़ (७६४) ने 
कहा: आप उस से पूछते हैं हालांकि हमारे भी 
ऐसे ही बेटे हैं? रावी कहते हैं: उमर (<:४) ने 
उन से कहा: “ तुम जानते हो कि मैं क्यों पूछता 
हूँ? चुनांचे उन से इस आयत: “जब अल्लाह 
की मदद और फतह आ जाए। ” के बारे में पूछा 
तो मैंने कहा; यह रसूलुल्लाह (४) की 
बफ़ात है जो आप को बाताई गई है और उन्होंने 
आखिर तक सूरत पढ़ी, फिर उमर (४४5) ने 
उन से कहा: अल्लाह की क़सम! इस बारे में में 
भी वही जानता हूँ जो तुम जानते हो। 
बुख़ारी:3627. अहमद:/ 337. 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (« 
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४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने बवास्ता मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा के ज़रिए अबुल बशर से इसी सनद के 
साथ ऐसे ही हदीस बयान की है लेकिन इसमें हे कि अब्दुररहमान बिन औफ़ ने उनसे कहा, आप उस से 
पूछते हैं हालांकि हमारा भी ऐसा हो बेटा है। यह हदीस भी हसन सहीह है। 


3363 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<६%) बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह 
(328) ने सफ़ा पहाड़ी पर, चढ़कर “ या 
सबाहाह! ” की आवाज़ दी तो कुरैशी आप के 
पास जमा हो गए, आप (:४8) ने फ़रमाया, 
“में सख्त अज़ाब से पहले तुम्हें डराता हूँ, तुम 
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ता 


यह बताओ कि अगर में तुम्हें यह ख़बर दूं कि 
दुश्मन शाम या सुबह को तुम्हारे ऊपर हमला 
करने वाला है, क्या तुम मुझे सच्चा समझोगे ? 
तो अबू लहब कहने लगा: तूने इसीलिए हमें 
इकट्ठा किया था? तू हलाक हो जाए। तो 
अल्लाह तबारक व तआला ने यह सूरत 
नाज़िल फ़रमा दी: “ अबू लहब के दोनों हाथ 
हलाक हो गए और बह ख़ुद हलाक हो गया। ” 
बुखारी:4070. मुस्लिम:208 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3364 - सय्यदना उबय बिन काब ( है )से 


रिवायत है कि मुश्रिकीन ने रसूलुल्लाह (४६) 
से कहा: आप हमें अपने रब का नसब बताएं तो 
अल्लाह तआला ने यह सूरत नाज़िल फ़रमाई 
“कह दीजिए वह अल्लाह एक है, अल्लाह ही 
बे नियाज़ है।” समद वह होता है जिस ने न 
किसी को जना और न ही वह जना गया।” 
इसलिए कि जो चीज़ पैदा होती है उसे 
अन्करीब मौत आएगी और जिसे मौत आए 
उसके वारिस होते हैं, अल्लाह को न मौत 
आएगी, न ही कोई उसका वारिस बनेगा।” 
और न कोई उसके बराबर का है।” आप 
(8४) ने फ़रमाया, “उसके मुशाबेह और 
बराबर कोई नहीं और न ही उस जैसी कोई 
चीज़ है।” 

हसन: ((आ। 


09) कौल के अलावा: 


४५॥ 5 (के 5 मऊ न दी 
बम शी इज 2७0० ५:५5 
स्थ5 >/ 5 छ5 58 #0 285 0 ०७ 
3 8:०5 8 850 ,/ | 283 
जी # ०७ ६ 2७४ #&8 5८ 
७ रथ हू छ७ क् 
"46 >् हा 5५ 


9४०४० ७०५०५ 92 


ए& ४७ ७० ७ +# ४.७ - 3364 


अ आर की प्टफओं # 725० ४ 
रा के जी थे ही की चुआाग 
अप आ 5 ५ हु &+ वंडप्या 
मि हो 0 (0० १0 2322 (७ 
40 # 8] 50 786 56 ए 2०4 
ये कि उरी 5७ (जा दी ई 
<०८ ॥| उ५ 7:55 4 2) २५६ 
ह॥ 6 ०३६० 3॥ ४८ ६254 _><5 
4 #&2 5] 7:६४ ४ &,४ 3) & # 
9 "४ [७ 8 
नकल 4 अब 


जे ज बजे 


अहमद:5/ 33. 


3365 - अबुल आलिया से रिवायत है कि. ६६५ .08& ..:७ ८ 2६« 8४ - 3365 
नबी (86) ने उन (मुश्टिकों) के माबूदों (के ॥ था 
बातिल होने) का तज़किया किया तो कहने. ४ का जी फाडा ० ही नी 
लगे: आप हमें अपने रब का नसब बताएं। रावी ४ (रा ७ वह .+ 929 
कहते हैं: फिर आप (३४६) के पास जिब्नील पक 38 # ०3 बन थी अज ही 


ज०न7 


(१४४) यह सूरत लेकर आए “कह दीजिए. ६ ५ ७७ :38 35 ७ 3.23 ४ 
वह अल्लाह एक है।” फिर इसी तरह जिक्र. ही हू ० ही ही 
किया और इसमें उबय बिन काब का ज़िक्र “जे *॥ » (3) 22» ११४: 
नहीं किया। 

ज़ईफ़: तबरी फित्‌ तफ़्सीर:30/343. उकेली फी 

ज़ोफा:4/ 4. ज़िलालुल जना:663 


वज़ाहतः यह हदीस अबू साद की रिवायत से ज़्यादा सहीह है। अबू साद का नाम मुहम्मद बिन मुयस्सर 
है, अबू जाफ़र राज़ी का नाम ईसा है और अबुल आलिया का नाम रूफ़े था, यह एक गुलाम था उन्हें 
सबा की रहने वाली एक औरत ने आज़ाद किया था। 


उपक्रम क५ सन ८- ८ प८यन्‍पम>-» भू (अप कनननन्‍क्‍ ८» ++य ८-3» »८-८--८ काका 
| 99 - तफ़्झीह सूहह फ़लक व सूहह नाझ। । 5 च्8,2 ८02५५ 93 
3366 - सब्यदा आयशा (<४४) से रिवायत है. ,]8 ऊर्धी 5 45० ४५ - 3366 
. कि नबी (४४) ने चाँद की तरफ़ देख कर ल्‍ का 3.० 5 जा 2 ७४७ 
फ़रमाया, “ऐ आयशा! उस के शर से अल्लाह. # | हट आर ४ 
की पनाह मांगो यही है जो छिप कर अन्धेय.. हे जे #7न एी पल की थी 
करता है।” क ४७ 4 ४४. .. ० ४ 
हसन सहीह: अहमद: 6/64. हाकिम:2/ 540, गे हे कं बट १ | जज सी 


तयालिसी:480. अस- सिलसिला अस- सहीहा: 372. ५ शी उपंख। ६8७ ९ 8 
5 5 >> छं। 9 ।.& 38 ..७ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3367 - सव्यदना उक़बा बिन आमिर जुहनी. 8६ ,38 , 5 58 45५ ४ - 3367 
४४) से रिबायत है कि नबी (३४6) ने 


फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने मुझ पर कुछ 


अं | 5 पी एन बा | बन्‍ड 


कुरआने करीम की तफ़सीर 


ऐसी आयात नाज़िल की हैं उन जैसी देखी नहीं 


का (० 50 #; (5 2५ :०७४ 20७ 
गई। (००४॥ ७७५ +# &) आखिर तक और हित था ही । हा 53220 
(७0 ५५ ४४# ७) .” आखिर तक। था 2 पर 'न्‍॑ण हा 9 ५ 
सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2902. जर८ 268 ४ ढ+ 4 ४॥ # पट 


5 5:»7 | 0 (४ ८५ पा! हि 
2 के कह कि 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
94 - आदम (५:४४) की तख्लीक़,झलाम जहाज 
की डच्चिदा, छींक, उनके इंकाट और उनकी | | हल ज+०३ ९५१ 


औलाद के इंकार का वाक़िया। 42) 3न3१ जन स्दनपर५ 


3368 - सब्यदना अबू हुरैरा (5) रिवायत.. 8४ ;0 , ६ 5; 4:७८ ७४६६ - 3368 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5६) ने फ़रमाया, 2 
“जब अल्लाह तआला ने आदम ( %८४ ) को किन 
पैदा कर के उनमें रूह फूंकी तो उन्हें छीक आई, . ३ 2४४८ ७+ ५-४ र्ढ ज० >> 2४६ 
उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मय पक४« 08 82% _« ३६ 5.2 2०० 
के हुक्म से ही उसकी तारीफ़ की, रब (|, ८40 (5 आ 2 
ने ऑर कहा: ऐ आदम (यहंपुकल्लाह)..+ “2 द 3१०८४ 
अल्लाह तुझ पर रहम करे, उन फरिश्तों के पास. "७ 5 7 $४ ४५ # 40 5& 
जाओ जो सरदार बैठे हुए थे। फिर उन्हें 28 95७ ,.8५ &॥ 4.55 0 4५0) 
अस्सलामु अलैकुम कहना, उन्होंने जवाब देते. 20, ॥ इक ६ &॥ ०5 
हुए कहा: व अलैकस्सलामु व रहमतुल्लाह, हम 

फिर वह अपने रब के पास आए तो अल्लाह... ध मिट ट है ह४3४ 
तआला ने फ़रमाया, यही तुम्हारा तोहफ़ा. 3 42% 5:४७ ,#&<6 (3८० 
(सलाम) है और तुम्हारी औलाद का भी. ३ .3% ..(; ॥ &5 है. ७७ ६555 
आपस में तोहफ़ा है। फिर अल्लाह तआला ने 2 55 छा 2 
उनसे कहा: जब कि उस अल्लाह के दोनों हाथ 
बंद थे, इन दोनों में से एक का इन्तिखाब कर. ४ प्वर्श अ#छ :2६०५:७ १००३ *४ 


2५,०७० ७४७ :०७ , ६ ८: 890० 


40 2७ ,६६ 4५८ 2895 १ 


(+| ----++- 
लो, उन्होंने कहा: में अपने रब का दायाँ हाथ 
पसंद करता हूँ और मेरे रब के दोनों हाथ ही दायें 
बा बरकत हैं, चुनांचे अल्लाह तआला ने उसे 
खोला तो उस में आदम और उनकी ओऔलाद 
थी, वह कहने लगे ऐ मेरे रब यह कौन हैं? 
फ़रमाया यह तुम्हारी औलाद है, अचानक देखा 
कि हर इंसान की दो आँखों के दर्मियान उसकी 
उमर लिखी हुई है उन में निहायत एक ख़ूबसूरत 
चेहरे वाला आदमी था, कहा: ऐ मेरे रब यह 
कौन है? फ़रमाया,यह तुम्हारा बेटा दाऊद है, 
मैंने उसकी उमर चालीस साल लिखी है, कहने 
लगे; ऐ मेरे रब! में अपनी उमर में से साठ साल 
उसे देता हूँ, फ़रमाया तुम और यह 
(सख़ाबत) ? आप (85) ने फ़रमाया, “फिर 
जितना अर्सा अल्लाह ने चाहा उन्हें जन्नत में 
ठहराया गया, फिर वहाँ से उतार दिया गया तो 
आदम (%८४४) अपनी उप्र गिना करते थे, 
चुनांचे मलकुल मौत उनके पास आया तो 
आदम (९ %९४६४ ) ने उस से कहा: तुम जल्दी आ 
गए हो, मेरे लिएतो एक हज़ार साल लिखा गया 
था।उस फ़रिश्ते ने कहा: क्‍यों नहीं, लेकिन 
आप ने साठ साल अपने बेटे दाऊद ( %2%8) 
को दे दिए थे। लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया, 
चुनांचे उन की औलाद मे भी इन्कार किया, 
और बह भूले तो उनकी औलाद भी भूली, आप 
(३४8) ने फ़रमाया, “फिर उसी दिन से तहरीर 
और गवाहों का हुक्म दे दिया गया।” 
हसन सहीह: हाकिम:/64. इब्मे हिब्बान:667. अबू 
याला:6580. 


<० 9 ४५ (6 था आड़ ७5 
४ ५४७ 5७ ५४४०८ £ 5.9७ ४ 
ः:5 ४5७ ७ .<; धर] 68 ८53; 
<#> >उप्य 4 88 88 45% 
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ड न ३ है: |] कुक >> 
हक हि (| मक्फ 3 "दे 3४ २१६ 


परे # २० ६ २७ - ६ ७०3 
2 इछछ 5 55 अ8ा | :१5 
श८  9; २६ ६४४ .& 5 
। 0 .4 २ 0 28 05 
८ ८४ है 05 5 अं 35 

5७5 ७५ 5 28 .6॥ ॥५ 

2४७ >>; ४४५ 755 :०0४ 2० 
न आ 7 स्ड के डा5क 5 .ूुअ 
3 28 259 अधि 4503 _५ 7५ 


> 4 इक 27:८5 ६:०६ ६८० 
लत पबथन अर्थ जर्सओ बन 


कद की 
म़्छ &3 445 


325 -० ४०५ 


सर खेल्ओ 


है 


बंज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: इंस सनद से यह हृदीसे हसन ग़रीब है। ओर कई तुरूक़ 


कुरआने करीम का तफ़सीर 


(सनदों) से बवास्ता अबू हुरेरा ( 


) नबी (&६) से मर्वी है जो कि ज़ैद बिन असलम अन अबी 


सालेह अन अबी हुरैरा अनिन नबी (३४६) का तरीक़ है। 


45 - ज़मीन में पहाड़ पैदा करने की 


हिक्‍्मत यह है कि यह हिलने से रुक जाए। 


3369 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&४5) 
से रिथायत है कि नबी (४६) ने फ़रमाया, 
“जब अल्लाह तआला ने ज़मीन को बनाया 
तो वह हिलने लगी, फिर उस ने पहाड़ों को बना 
कर उस के ऊपर रखा तो वह थम गई। फरिश्तों 
में पहाड़ों की मज़बूती की वजह से तअज्जुब 
करते हुए कहा: ऐ परवरदिगार! क्या पहाड़ों से 
सख़त भी तेरी कोई मख़लूक़ है? फ़रमाया, हाँ, 
लोहा। कहने लगे: ऐ परवरदिगार! क्‍या तेरी 
पड़लूक़ में लोहे से सख्त भी कोई चीज़ है? 
फ़र्माया: हाँ। आग तो उन्होंने कहा ऐ. 
परवरदिगार क्‍या तेरी मख़लूक़ में आग से भी 
ज़्यादा सख़्त कोई चीज़ हे? फ़रमाया,हाँ, 
पानी है। उन्होंने कहा: ऐ परवरदिगार! क्‍या 
पानी से सख्त भी कोई मडख़लूक़ है? 
फ़रमाया,हाँ, हवा है। उन्होंने कहा: ऐ 
परवरदिगार! क्‍या तेरी मख़लूक़ में हवा से भी 
ज़्यादा सरबत कोई चीज़ हे? फ़रमाया,हाँ, 
आदम का ब्रेटा जो अपने दायें (हाथ) से 
सदक़ा करता है तो उसे अपने बायें हाथ से भी 
पोशीदा रखता है। ” 


ज़ईफ़: अहमद: 3/ 24. अबू याला:43१0. अब्द बिन 
हुमेद:25. हिदायतुरूँवात:865. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हे हम इसे सिर्फ़ इसी सनद से मर्फू जानते हैं। 


77 । ० लि: :7:7: आ ६: का्व्ए का: 


ख़ुलासा 

* बगैर इल्म के अपनी राय से कुरआन की तफ़्सीर करना मज्मूम (बुरा) अमल है। 

* सूरह फातिहा को ही नमाज़ क़रार दिया गया है। नीज़ इसकी हर आयत पढ़ने पर अल्लाह तआला 
जबाब देते हैं। 

* ओऔलादे आदम के रंगों का इख्तिलाफ़ मिट्टी की वजह से है। 

# दुबुर में बीवी से सोहबत करना हराम है इसी तरह अच्यामे हेज़ में भी जिमा (हमबिस्तरी) करना 
मना है। 

० जो लोग मुतशाबेह आयात के पीछे लगते हों उन से बचना ज़रूरी है। 

७ सूरह निसा में ख्वातीन के मसाइल उजागर किए गए हैं इसी लिए इसे निसा कहा गया है। 

* अल्लाह तआला ने माजूरों से जिहाद की फर्ज़ियत उठा ली है। 

० दीन को मुकप्मल कर दिया गया है लिहाज़ा इसमें किसी इज़ाफ़े की गुंजाइश नहीं है। 

» तह्वीले क़रिब्ला एक इम्तिहान था। 

० मुश्रिकीन के मुंह बंद करने के लिए सूरह अनंआम का मुताला किया जाए। 

#* सूरह अन्फ़ाल और सूरह तौबा में जंगी चालों और जंग के तरीक़े के साथ माले ग़नीमत के तक़्सीम' 

, करने के मसाइल का भी बयान हुआ है। 

* छोटे छोटे गुनाह नेकियाँ करने की वजह से मिटा दिए जाते हैं। 

# यूसुफ़ ( %5%४ ) के खानवान में लगातार चार पुश्तों तक नबी आते रहे हैं। 

* मक़ामे महमूद से मुशाद शफ़ाअत है। 

* जब जान जाने का खदशा हो तो तारीज़न बात को फेर कर कहा जा सकता है जैसा कि इब्राहीम 
(%६08 ) ने कहा था। 

*» सय्यदा आयशा (<६&) की फ़ज़ीलत के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह तआला ने उनकी पाक 
दामनी को कुरआन के अल्फ़ाज़ बना दिए हैं। 

० निकाह के बाद हस्बे तौफ़ीक़ दावतें वलीमा की जाए। 

० सबा किसी ओरत का नाम नहीं एक मर्द का नाम था। 


अक्सर बेशतर मुहद्दिसीन का फारसी होना हदीस में पेशीन गोई का मिस्दाक़ है। 
मेराज की रात नबी (३/&) ने अपने रब को नहीं देखा। 

चाँद का फट जाना क़यामत के क़रीब आ जाने की निशानी थी। 

बहुत कम लोगों की मौजूदगी में भी जुमा हो सकता है। 

अस्हाबुल उख्दूद मुसलमान थे और अल्लाह के यहाँ उनका दर्जा शोहदा का है। 
माल बढ़ाने की लालच इंसान को तबाह व बर्बाद कर देता है। 

कौसर जनत में एक नहर है जो रसूलुल्लाह (३४86) को अता की गई है। 

सूरह नख में रसूलुल्लाह (३५६) की वफ़ात का इशारा है। 

पहाड़ों को इसलिए पैदा किया गया है कि ज़मीन की हरकत ख़त्म हो जाए। 


दुआओ का बयान 


मज़मुन जम्बदर 46 


2:54: 4 2 450) 


है. 0 ]74- 5] की] 


नबी अकरम (388) से मर्दी दुआओं का बयान। 
तआठफ़ 
2 अहादीस और 49 अबवाब पए मुशमिल इस बयान में आएगा। 


० दुआ का तरीक़ा। 
* कुब्बूलियते ठुआ की शराइत (शर्तें) । 


०» मस्नून ठुआएं और उनके औक़ात ([५ं॥6)। 


4- दुआ की फ़जीलत। 


3370 - अबू हुरेरा (४१४) से रिवायत है कि 
नबी (86) में फ़रमाया, “अल्लाह तआला के 
यहाँ दुआ से बढ़कर कोई चीज़ बुजुर्गी चाली 
नहीं है।” 


हसन: इब्ने माजह: 3329. सहीहुत्तगींब:629. 
अहमद: 2/ 362. बुख़ारी फ़ी अदबिल मुफ़रद:72. 


वि 0७ 3 न्र्ध छठ जद 


लय 26 & (०६६ एड - 3370 
मा 38 ४ एं७ 7७ ि] 
० 50 5० 5 35 89 :25 
वी आय ५ >न्‍्ज या  त- 

शरद 52 ४ 40 5० है| 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब हे हम इसे इमरान अल- क़त्तान के 


तरीक़ से ही मर्फ़ू जानते हैं। 


इमरान अल-क्त्तान, दावर के बेटे हैं उनकी कुनियत अबू अव्बाम है। हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने भी 
बवास्ता अब्दुर्रहमान बिन महदी इमरान अल- क़त्तान से इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत की है। 


दुआओं का बयान 


2- दुआ ड्बादत का मणज हैं। | .0॥62:54॥2,..६ 2 


337 - सय्यदना अनस बिन मालिक (७७)... एर्आ ;08 6० ७ &« ७६ - 33 


हद 


से रिवायत है कि नबी (9४8) ने फ़रमाया, 


' ५०८ 
] ढुआ इबादत का मण्ज़ है। के श्र नह ५ 4६७ 0४ ५+ ५ नं 
ज़ईफ़ इस लफ्ज़ के साथ: तबरानी फ़िल औसत;3220... 7 के रलड्र लक] प्रॉडि 
ज़ईफुत्तनीब:046 90 (८ 7७.४ :7७ 26 ८६६ ५० 40७ 
हट प्र 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६ ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस ग़रीब है हम इसे इब्ने लहीया की 
सनद से ही जानते हैं। 


3372 - सय्यदना नौमान बिन बशीर (<४) से. ७४६ .)४ , हु 5 रा 848 - 3372 
रिवायत है कि नबी (५४४) ने फ़रमाया, “दुआ हे ४2 

ही तो इबादत है।” फिर आप ने यह आयत पढ़ी. ““* २ प्र+63 ५० 4५४७८ ५६ ४५% 
“और तुम्हारे परबरदिगार ने कहा है कि मुझे. जी €ढ 9 व 9२५५-४४ ५६ पुए4 
पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार को कुबूल करूंगा, . / ६8७७ # 5७३॥ :06 ६-4 ५७ 4 
बेशक जो लोग मेरी इबादत से तकब्युर करते हैं. | ;2॥ 52: 38 
अन्कृगरीब बह ज़लील हो कर जहनमम में... 2 पर आज मठ वध 
दाख़िल होंगे।" (गाफिर: 60) # 3900-६० (४ ७6 920 ४८-5 > 
सहीह: अबू दाऊद:479. इब्मे माजह:3828. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:2654 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है नीज़ इसे मंसूर ओर आमश ने भी 
ज़र से रिवायत किया है और हम इसे ज़र की सनद से ही जानते हैं। 


ज़र बिन अब्दुल्लाह हम्दानी सिक़ह रावी हैं और उमर बिन ज़र के वालिद हैं। 


3- जो अल्लाह से माँगता नहीं अल्लाह 
उस पर नाराज हो जाता है। 
3373 - सय्यदना अबू हरैरा (९६5) से रिवायत. १५ 2७ ७६ :08 ६.6 ७४ - 3373 


है कि रसूलुल्लाह (26) ने फ़रमाया, “जो ५५8 ह््ं 2 
अल्लाह से नहीं माँगता तो अल्लाह उस पर दल छा 0! 


«228 


० ५०३७३५॥ ९..२.०)७०२००५ ३ 


- >> 0+-ब 
दुआओ का बयान 
>> 


ता 


नाराज़ हो जाता है।” 28 ३8 0 ०.०८ ४७ :७ 52% .. ६६ 
हसनः इब्मे माजह:3827. अस-सिलसिला अस- हा न, 


सहीहा:2654. अहमद: 2.442. हाकिम:/49] मम आम ही लि] + 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: इस हदीस को वकीअ ने भी कई रावियों के वास्ते से अबू 
मलीह से रिवायत किया है और हम इसे इसी सनद से ही जानते हैं। 

अबू मलीह का नाम सबीह था। मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से सुना वह यह बात करते थे कि उन्हें 
फारसी भी कहा जाता था। हमें इस्हाक़ बिन मंसूर ने वह कहते हैं हमें अबू आसिम ने उन्हें हुमैद बिन अबू 
मलीह ने अबू सालेह से बवास्ता अबू हुरैरा («४५७ ) नबी (;8६) से ऐसी ही हदीस बयान की है। 


3374 - अबू मूसा अशूअरी ( 
करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (५४६) के साथ एक 
जंग में थे, फिर जब हम लौटे तो मदीना को 
देखते ही लोगों ने बलंद आवाजों से अल्लाहु 
अकबर कहा: तो रसूलुल्लाह (5४6) ने 
फ़रमाया, “तुम्हारा रब बहरा और गायब महीं है 
वह तो तुम्हारे और तुम्हारी सवारियों के सरों के 
दर्मियान है।” फिर फ़रमाया: “ऐ अब्दुल्लाह 
बिन कैस! क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से 
एक ख़ज़ाने के मुताल्लिक़ न बताऊँ (वह है) ४ 
50७ 2] 59% ४३ 09% ।० 

सहीह: अबू दाऊद: 528, 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


) बयान 


छ 5 ८ 50 अड्८ ७8 - 3374 
20 ७ 2५४॥ >> ८ 8 ## 
उख्फी 5४८ आय &+ १७८० ४७८ 
एंड 75 ्छ 


५ जज रज् ध 
# हे अर 50 2५८५० छ& 
४ ०४४ ५४ 83 :2.0 (५५ ४४:८। 
50७ ०५०३ ०४४७ . ६3» ४ 855 
ऊ हर 3१ ५ उदय 00 3| 
६ 7४ के ७, 2 3 व5 म्ज्डि 
8 45 डआात जी ,र् 5६ 4४ ४2६ 

2०७ ॥ ६9 १); ०५७) :० ३४5 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। अबू उस्मान नहदी का नाम 


अच्दुर्हरमान बिन मुक्त और अबू नुआमा का नाम अप्न बिन ईसा है। नीज़ " वह तुम्हारे और तुम्हारी 
सवारियों के सरों के दर्मियान है” से मुराद उसका इल्म और कुदरत है। 


3375 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन बुस्र (<&).. :६ ४६ ६६४ .38 जे अर 89 - 3375 
से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ...,, 

अल्लाह के रसूल (४६)! इस्लाम के. #टट रा (20७ + 9५0०८ ५# ५; 
अहकामात तो बहुत हैं चुनांचे आप मुझे कोई. ४:४४ 3४; ७ /«४ >४५४ %# ५ 
ऐसी चीज़ बताइए जिसे मैं मज़बूती से थाम लूं।. ९० <: 5 १८) &: 8 १0७ ०५०५ 
आप (४४६) ने फ़रमाया, “तुप्हारी ज़बान हर 
वक़्त अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे। ” 

सहीह: तख़रीज के लिए देखें: हदीस नम्बर 2429. 50 383 & ४७; ४४०० 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है। 


8- कश्नरत से (ज़्यादा से ज़्यादा) अल्लाह 203 30 03:४,५.८ 
का लिक्र कश्ले वाला अल्लाह के रास्ते में |. ॥ 7 ४0०३० ४४ ७७४४७४० 
जिहाद करने वाले से अफ़्ज़ल है। 


3376 - सय्यदना अबू सईद (४४) से रिवायत... (६६ ॥ 50 ७४ ;)७ .578 ७४ - 3376 
है कि रसूलुल्लाह (5४६) से पूछा गया: क़यामत हर 

के दिन अल्लाह के यहाँ किस बन्दे के दर्जात री था |ी एन छू थ* (हु जे 
अफ़ज़ल होंगे? आप (५४६) ने फ़रमाया,.. #&-3 ४४ 40 ,५० 50७ ०५०३ ५ 6,००० 
“कसरत के साथ अल्लाह का ज़िक्र करने वाले ०॥ 38५ &:3 0० 4 
मर्दों और औरतों के” राबी कहते हैं: मैंने अज़॑ > (8 2 हर ना 
की; ऐ अल्लाह के रसूल (६58)! अल्लाह के. जी 485 थी कहीएी ०४ ६2० 
रास्ते में जंग करने वाला? आप) ने. 6 69४ ७9 १४ ०५०३ ६ <5 ४७ 
फ़रमाया, “अगर वह कुपफ़ार और मुश्सकीन में. ६॥ ७ ०2५-. ०:०७ $ 05 ५७ ० 
अपनी तलवार चलाए हत्ता कि वह टूट जाए हे 


५ ) ४७ ५ <दडा ८5४५ ००७ 


,५0 ९५५०० | 3७० (७७ ठ्थ्् 


और ख़ुद खूम आलूद हो जाएतो फिर भी कसरत स्‍्न्‍ऑक अर्जी (8 ७४5 
के साथ अल्लाह का ज़िक्र करने वाले मर्द और 4538 4५ | 085 20 52:98.) 
औरतें उस से अफ़ज़ल दर्जात में होंगे।' 


ज़ईफ़: अहमद: 3/ 75, अबू याला:40. ज़ईफुत्तगीब:898 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ दराज की सनद से ही जानते हैं। 


(जज उप त छलज झा के बन [3399 9३ ७० ०2५ 
337 - स्यदना अबू दर्दा (<४) बयान 8 >> 6 ८ 6७ - 3377 


करते हैं कि नत्ी ($४६) ने फ़रमाया, “क्या में 
तुम्हें तुम्हारे सब से बेहतरीन, तुम्हारे मालिक के 
यहाँ पाकीज़ा तरीन और तुम्हारे दर्जात में सब से 
बलंद अमल के बारे में न बताऊँ? जो तुम्हारे 
लिए सोना और चांदी ख़र्च करने से बेहतर है 
और इस बात से भी बेहतर है कि तुम अपने 
दुश्मन से मिलो फिर तुम उनकी गर्दनें उतारो 
और वह तुम्हारी गर्दनें उत्ारें? लोगों ने अर्ज़ 
किया, क्यों नहीं ज़रूर, आप ने फ़रमाया, “बह 
अल्लाह तआला का' ज़िक्र है।” सय्यदना 
मुआज़ बिन जबल («:४) फ़रमाते हैं; अल्लाह 
के ज़िक्र से बढ़ कर कोई चीज़ अल्लाह के 
अज़ाब से निजात दिलाने वाली नहीं है। 


सहीह: इब्मे माजह:3790. सहीहुत्तर्गीब: 493, 
अहमद: 5/ 95, हाक्रिम:/496. 


40 72८ * ००४ | («४ ४.७ , 

क्र है उ५ + 7 छा कह की कं 

७ 48% (५ ६७ 6 #< 5 ६९० 

#िडए जी 03 ४95 द। २ 208 -७ 
७५७ 4 ७७३४६ 0 #२ 
9४ ५४ #0 3 #2४४ (७ +र४)॥ 
(% $| के #ए कं 'छ)235 अं 
#50ा (2.5७ (#एर्श (2,5५8 8:2८ 
&$ 0276 (७५७ 55 :38 . ६ ५७ 
2) 36 40 ५०५० ५ (#ंण 54 ५ 7४ 
हि 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: बाज़ ने इस हदीस को इसी सनद से अब्दुल्लाह बिन सईद 
से इसी तरह रिवायत किया है और बाज़ ने उन से मुर्सल रिवायत की है। 


7- जो लोग बह कए अल्लाह का जिक्र करें 
उनकी फ़नीलत। 


3378 - सथ्यदना अबू हुरैश और अबू सईद 
ख़ुदरी (४६४) गवाही देते हैं कि रसूलुल्लाह 


(४) ने फ़रमाया, “जो लोग अल्लाह का 
ज़िक्र करते हैं तो फ़रिश्ते उन्हें घेर लेते हैं, रहमत 
उन्हें ढाँप लेती है, उंन पर सकीनत नाज़िल होती 
है और अल्लाह तआला उनका ज़िक्र फ़रिश्तों 
में करते हैं।” 


पुस्लिम:2700. इब्ने माजह:379. अहमद: 3/ 33. 


3६६ छ& :०७ 5) 45 59 २५ 
2 0०० ,.ध 40 >> 5७०॥ (० &# 
5980 ;०० >5 2 _« 5 ५: 
डे दी (० 40 2.25 (5 45 प्या 
जु थी ७8% (8 | ५:०७ ४ ६5 


दुआओं का बयात 
8. 


ड9 2) 482४ 800 ८५ 4 
9 ५8 40 ६8985: 4450 (# 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3379 - सब्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<£&) 
बयान करते हैं कि मुआविया (<:४) मस्जिद में 
आए तो कहने लगे: तुम लोग किस लिए बैठे 
हो? उन्होंने कहा; हम बैठे अल्लाह का ज़िक्र 
कर रहे हैं: उन्होंने ने पूछा अल्लाह की कसम! 
कया इसीलिए बैठे हो ? लोगों ने कहा: अल्लाह 
की क़सम! हम सिर्फ़ इसी लिए बैठे हैं। फ़रमाने 
लगे: मैंने इसलिए तुम से कसम नहीं ली की तुम 
झूठ बोलते हो हालांकि मुझ से कम रसूलुल्लाह 
(३७४) की अहादीस रिवायत करने वाला और 
कोई नहीं है, रसूलुल्लाह (2४६) अपने सहाबा 
के एक हल्क़े के पास तशरीफ़ लाये तो आप 
(58६) ने फ़रमाया, “कैसे बेठे हो?” अर्ज़ 
किया, हम बैठे अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हैं 
और जो उस ने हमें इस्लाम की तरफ़ हिदायत 
छेकर हम पर एह्सान किया है उस पर उसका 
शुक्र अदा कर रहे हैं। तो आप(%&६) ने 
फ़रमाया, “क्या अल्लाह की कृसम! इसीलिए 
ही बैठे हो?” उन लोगों ने कहा:! अल्लाह की 
कसम! हम इसी लिए ही बैठे हैं, आप (४६) ने 
फ़रमाया, “मैं ने इसलिए तुम से क़सम नहीं ली 
कि तुम झूठे हो, वजह यह है कि जिब्नील मे मेरे 
पास आकर मुझे बताया कि अल्लाह तआला 


फ़रिएतों पर तुम्हारे साथ फ़ख़ करता हैं।" *? 


मुस्लिम:2704. निसाई:5426. अहमद:4/ 92. 


७७ :.४ ,,५६ 5 4८ ४४५ - 3379 
अ ७७ 08 2५9 00 २५ ८2 ६४% 

जी & की 5५४ _य + ८ 
हि ब23ण्८ द ४४ 4 >० ०० 
६८६ ॥७ 282 ५ 0५ ,#प्यं 
5 )॥ #: ७ 4 :0४ 0 5: 


डर 


है| ४ ०४ ,2॥ 3] ७८६ ७ ५॥॥ | 
का 5७४ ७ हा &# 084: 


व:3 2४६ 40 ० 20 0५८५ ७७ (० /५ 
0 40 2,:25 $ .,५ 2 ७५ (8 
2#र््जी 8 ४ ॥+ ६० 5 4 
4 55 ६६७६ ॥५७ फट ५ 2५ 
३ ८ 0५3 0०9) ४-७ ४) 2१०८ 
4 ४७ 528 3) ४.6 ७ ५४४ ०७७ 
मो थी ४७ .ज$ | छंद ७ 
जप है ४ थी & ०४5 


है जानेंअ अुनन लेलिजी “43 दुआओ का बयान 


०] (, 
तौज़ीह: (।) इस हदीस से बञऊज़ लोग इस्तिदलाल करते हुए कहते हैं कि ज़िक्र की मजलिसें व 
महफ़िलें कायम करना और जनश्ने विलादते मुस्तफ़ा (48) मनाना दुरुस्त है, जब कि इस हदीस में कहीं 
भी इन बातों का ज़िक्र मौजूद नहीं। इस हदीस से ज़्यादा से ज़्यादा यही सबूत मिलता है कि दीनी उमूर पर 
बात करने के लिए मजलिस कायम की जा सकती है वल्‍लाहु आलम! 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५६% ) फ़रमाते हैं; यह हृदीस हसन ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से ही जानते 


3380 - सय्यदना अबू हुरैरा (<:४) से रिवायत 
है कि नबी (5४8) ने फ़रमाया, “जो लोग किसी 
मजलिस में बैठ कर अल्लाह का ज़िक्र नहीं 
करते ओर न ही अपने नबी पर दरूद पढ़ते हैं तो 
बह मजलिस उन पर बाइसे हसरत व नुकसान 
होगी, फिर अगर अल्लाह चाहे तो उन्हें अज़ाब 
हे और अगर चाहे तो उन्हें बख्श दे। ” 
सहीह: अबू दाऊद:4855. सहीहुत्त्गीब: 
अहमद:2/446., 


4542. 


हैं। अबू मुआमा सादी का नाम अम्न बिन ईसा और अबू उस्मान नहदी का नाम अब्दुर्रहमान बिन मुल्ठ है। 


89-जिम्म में जिक्रे इलाही न होता हो| 
् | 


5॥5५४४2% व 2258 ॥ हर 8 


७५ :०७ ५६ 8; 4>८ 4 - 3380 
६४० ४७ ४७ 5) | >म॥ २६ 
बम 00 के ड़ 2० दल न 
प 5 ॥ 3 4 4 (० /.ी ० 
कि हज थी 57 | 0४८ एक (& 
9 +ए का+ 587 कक ७० जड़ 
ह॒ व :& ८५ 5४ ६-८ ०५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (रहि०) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह ग़रोब है, और कई तुरूक़ से 


बवास्ता अबू हुरैरा (४१४) नबी (३४8) से मर्वी है 


9- मुसलमान की दुआ कुबूल की जाती है। 


3387 - सय्यदना जाबिर (<४2:5) रिवायत करते 
हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (४४६) को फ़रमाते हुए 
सुत्रा: “जो शख्स कोई भी दुआ करता है तो 
अल्लाह तआला उसे उसके सवाल के मुताबिक 
दे देता है या उस से उस जैसी बुराई (तक्लीफ़) 
रोक लेता है जब तक वह किसी गुनाह या 
रिश्तेदारी को तोड़ने की दुआ नहीं करता।" 


हसन: अहमद: 3/ 360. हिंदायतुरूँबात: 276. 


(८2८ 28225. ७.९ 9 


5.6 58 ७६७ :०७ .&58 ७5 - 338 


२५० <+>< ०5 रह ७ पी ्ट् जा 
गेल 56 ५ 5६ 3 2५ 4॥ ० 50 
4६ <& ॥ ४० ७ ४॥ ४ ॥| ७०, +-५ 
हट. पक अं लए ६१४६ ५ 44 ५५०० 2५ 


जज लल  छणेश व्य््ख्छ 
वज़ाहत: इस बारे में अबू सईद और उबादा बिन सामित (<६$४) से भी हदीस मर्वी है। 

3382 - सब्यदना अबू हुरैरा (४७) से. 6६ .28 3.|% 55 2555 65 - 3382 

रिवायत है कि रसूलुल्लाह (28) ने फ़रमाया, 2225 2४ का ७७ :॥७ .3॥ १5 4८: 

“जिसे यह बात अच्छी लगे कि सख्तियों के. ० हल ए# हक # “हे 
वक़्त अल्लाह तआला उसकी दुआ कुबूल करे. “## (न कक | 24 &+ पुल 

त्तो क्‍>क कि ख़ुशहाली' ” में कसरत से. .८:4 2: ८6 /> ५0 3.5 3७ :3७ 

दुआ करे।” | 


तौज़ीह: () »७३॥ : कुशादगी, आसूदगी, खुशहाली (अल- कामूसुल वहीद, प.6) 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४३४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 
3383 - सय्यदना जाबिर (<६:5) बयान करते 


अं 4५ 48 4 २०८४ आ 9 + 


# उ चली 0 ७3९ ४-७ - 3383 
हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (:४5) को फ़रमाते हुए न था हक मम 
सुना: “बेहतरीन ज़िक्र 20 9] ०) ४ और हि प्रा के कट (कली है छ : ५ 
बेहतरीन दुआ “0 <«)॥ है।” जड़ ७ की <+3 हम 8॥ 


हसन: इब्ने  माजह:3800.. सहीहुत्तगींब:क्‍526.. <५७- :0५६ ५0 ३.० ८४ 2५ <&७- :06 
हाकिम:।/498. इब्मे हिब्बान:846. १285 ठ्र हा :4,६ ख्हु थ0 3,:५ 
40 4७7 2०३) (5 20 
बज़ाहतः इमाम तिरमिज़ी (५४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे मूसा बिन इब्राहीम के 
तरीक़ से ही जानते हैं। नीज़ अली ब्रिन मदीनी और दीगर मोहह्दिसीन ने भी इस हदीस को मूसा बिन 
इब्राहीम से ही रिवायत किया है। 
रा - सय्यदा मम (8) ३4048 अं 9 4७2 «२ हा एक - 3384 
स्यूलुल्लाह (5) हर वज़त अल्लाहको.[ .; ६७ & «७४ 3 2०७८) 
याद करते थे। ््ट हर रे हक ् है हक है 
मुस्लिम:373. अबू दाऊद:१8. इब्मे माजह302. इने. ४ “एव रण कि कर 25 
खुजेमा:207. अहमद:6/70. 5४ 5 4४5 # *5# २+ कं 
५ 


28 8 5 20 5४५ 86 ५0 ०,०५५ 


5 ।40 बी 2 ब््म्य््छ्प 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे यहया बिन ज़करिया बिन 
अबी ज़ायदा की सनद से ही जानते हैं ओर बही का नाम अब्दुल्लाह था। 


| १0 -दुआ कहने वाला पहले अपले लिए है ४ 
दुआ करे। 42४५ ४८४ ७०० ०।#६ ७५ 0 


3385 - सय्यदना उबय बिन काब (<७) से 9४० >> 22 8 १ ७85 - 3385 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४३) जब किसी... _ 5५५ 3० .. 4 ७६ .॥७ 
को याद करके उस के लिएदुआ करते तो पहले. नी कर ७५ पे न्‍ प पर 
अपने लिए दुआ करते। एड जर कच हे 5४०] 
सहीह: अबू दाऊदः 3984. हिदायतुर्रूवात:298. थ्रा रा एन 
अहमद:5/ १27. इब्मे अबी शेबा:0/ 29, 220. ७५७४ 98 $| ६७ ४3 4९६ ही हल 

"4००६ 4 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है और कतन का नाम अग्न 
बिन हेसम है। 


| ॥-दुआके वक़ा हाथ उठाना। 


3386 - सब्यदना उमर बिन ख़त्ताब (<&6)... , «58800 ५ 45७८ ,-» ४ ७४७ - 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४४) जब कल कर 
दुआ में हाथ उठाते तो उन्हें अपने चेहरे पर फेरने पड पक 
से पहले नीचे नहीं करते थे। मुहम्मद बिन. ४ 9४ 48# ७ #त «# ७5 १५७ 
मुसन्‍्ना ने अपनी हदीस में कहा है कि आप उन्हें. &# 50 /« > ०५ $७ (2४४० 3६४० 
चेहरे पर फेरने तक वापस नहीं लाते थे। ४५०८ ७४ 06 «का 2 ++ ५६ ८५ 


ज़ईफ़ हाकिम: ॥/536. अब्द बिन हुमेद:39. । मेड कक हर] | 
हिदायतुर्रूबात:285, ३ हि ७० 6 ४६ €; || कई 40 
5४ 4७० ४५७ 4६५ ५५० हट 

43 ५६ 6-० «>> ५४०८६ 4४८४ (2 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४5४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब हे। हम इसे हम्माद बिन ईसा के 
तरीक़ से ही जानते हैं जब कि वह इसे बयान करने में अकेले हैं ओर यह बहुत कम हदीस बयान करने 


£6५०/४७७५४०६५3%६ ५५.५ 


७४ ५७ 5 2६ २०४८ 


गे उन छििली 64 


वाले हैं नीज़ इनमें से बहुत से लोगों ने रिवायत ली है। 
हंज़ला बिन अबी सुफ़ियान जमही सिक़ह हैं उन्हें यहया बिन सईद अल- क़त्तात ने सिक़रह कहा है। 


4255 3 02०८: 7:35५ ५ ५ 2| 


3387 - सब्यदना अबू हरैरा (&४) सेरिवायत... 5६ ७६४ .08 ,६ ०) ६: - 3387 
है कि नबी (३४६) ने फ़रमाया, “आदमी की 45:2% ५ हा आम ७६५ .3७ 
ढुआ (उस वक़्त तक) कुबूल होती है जब तक. ४४ ४* ने जज डा ड हट 
वह जल्दी नहीं करता (उसकी जल्दी यह है. 9 # (छा क#+ चक्की ज आकि पा 
कि) वह कहता हैः मैंने दुआ की थी लेकिन. 2७८८८ :0७ #:5 25 40 +> ८.8 


॥2 - दुआ में जल्द बाजी कहने वाला। 


मेरी दुआ) कुबूल नहीं हुई। ” & 5;8 १६ ७४ ८ ७ ८४5 
(मेरी हुआ) कुबूल नहीं हुई £#8 <+8 ४ पड ह ७ हो 
बुख़ारी:6340. मुस्लिम:2735. अबू दाऊद:484. इब्ने हे 

माजह:3853 द् च्स2 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे ओर अबू उबेदा का नाम साद है 
जो कि अब्दुररहमान बिन अजहर के आज़ादकर्दा थे, यह भी कहा जाता है कि यह अब्दुर्रहमान बिन औफ़ 
49) के आज़ादकर्दा थे और अब्दुरहमान बिन अज़हर, अब्दुर्रहमान बिच औफ़ के चचा के बेटे थे। 


नीज इस बारे में अनस (<४%) से भी हदीस मर्वी है। 


(५-2586&-$| ५६५08 5६ ५.५ 3 


। 3 - सुबह और शाम की दुआएं। 


3388 - 245 बिन आह ७६४ :35 ६ & खंडद 6५ - 3388 
(४.४) बयान रसूलुल्लाह (&&) 
फ़रमाया, “जो शाड्स हरदिनकी सुबह और हर. ७५ 25 8,४०0 #; 535 ४! 
रात की शाम को (यह कलिमात) उस अल्लाह. >7 8४ &# लर्ड &# ३४५ 6 जन 
के नाम से जिस नाम के साथ ज़मीन आसमान हि हि 5४ ७ 5५६ <&५- :०७ 5५४5८ 
में कोई चीज़ नुकसान नहीं दे सकती और वह १2. 3७ 
हे 3५ ७ प्र 44 दी ० 50 ०५०० ४ 
हर बात को सुनने वाला जानने वाला है” तीन.“ 2 9 १ जे: शक कर, 
दफ़ा कहे तो उसे कोई चीज़ नुकसान नहीं. 74 ०० ८-७ ह# है ५६० (हे ४५४ 7६ 
पहुंचाएगी।” के 4 १ & ६4 3 छत 20 ५2 
अबान को एक हिस्से में फालिज हुआ था तो. ८08 ६० #; #५-० ७ 5 हि 


दुआओं का बयात 


> (4 | 
एक आदमी उनकी तरफ़ देखने लगा, अबान ने 
उस से कहा: क्‍या देखते हो? सुनो! हदीस तो 
ऐसे ही है जैसे मैंने तुम्हें बयान की है, लेकिन उस 
दिन मैं उसे पढ़ नहीं सका था ताकि अल्लाह 
तआला मुझ पर अपनी तकदीर जारी कर दे। 


हसन सहीह: अबू दाऊद:5088. इब्मे माजह:3869. 
अहमद: / 62. हाकिम:/ 54, 


8५5 ४:५9 2५ <४ 

40 2६६ (47 (| 8७ २# 2. 
5 ता ॥| छा 5585 ७:३४ ४ ०७ 
40 4०४ #४ 49 | (5४% 2४.७ 
ह ४ 5० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


3389 - सय्यदना सौबान (<६) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (9४४) ने फ़रमाया, “जिस 
शड़स ने शाम के वक़्त यह कहा “ मैं अल्लाह के 
रब होने इस्लाम के दीन होने और मुहम्मद (४६) 
के नबी होने पर राजी हुआ।” तो अल्लाह पर 
हक़ है कि वह उसे राज़ी कर दे। ” 


ज़ईफ़: इस पर तमख़रीज ज़िक्र नहीं की गई। अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफा: 5020 


७४ :०७ ६४9 ,.७- 4 ७४६७ - 3389 
06 ,5५४ ७७ «८५ .. 8० 2४8; 
८ ७० २७ ७ ४88 ५0 २,०५ 2७ 
मल ७ 200५ «6 20५ <.० 

६०:2३ ५0 ४० (& ६७ ,६५ 


जी] 


चज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६६६४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3390 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(४) बयान करते हैं कि नबी (5४६) शाम के 
वक़्त कहते थे “ हम ने शाम की और अल्लाह 
के सारे मुल्क ने शाम की, और सब तारीफ़ 
अल्लाह के लिए है, अल्लाह के सिवा कोई 
माबूद नहीं वह अकेला है, उसका कोई शरीक 
नहीं।” रावी कहते हैं: मेरा ख़याल है कि फिर 
यह भी कहा था “ उसकी बादशाहत है और 
उसी के लिए सब तारीफ़ है और वह हर चीज़ पर 
कामिल कुदरत रखता है, में तुझ से इस रात की 
बेहतरी का सवाल करता हूँ और उस रात की 
बेहतरी का जो उसके बाद है ओर मैं इस रात के 


एं।& 2४ ७४५ ५ 0४४ ४-५ - 3390 
स्र्ण > 5७ 
जज जम ५६६४० ३३० ५ 2४ 
4 /> 5.0 3७ :०0७ ..0 2५ ६६ 
जे ६ 2 (या ॥| ६-3 2४ 
4 | 28 % 40 4६७०5 ४) 44) 
5 20५0 ४8 :.०७॥॥।| ,४/ 2, .5 3) 5७5 
अंडा 285 253 558 (६ 59 क्यो 


<+ 4 ख+ जर 


दुआओ का बयान 


८५ 4] (४ 

शर से तेरी पनाह में आता हूँ और इसके बाद 
आने वाली रात की शर से, ( ऐ मेरे रब! ) में 
काहिली और बुढ़ापे की खराबी से तेरी पनाह में 
आता हूँ।” और सुबह के बक़्त भी आप ऐसे ही 
कहते “ हम ने सुबह की और अल्लाह के सारे 
मुल्क ने सुबह की और सब तारीफ़ें अल्लाह ही 
के लिए हैं।” (आगे इसी तरह आखिर तक) 


मुस्लिम:2723. अबू दाऊद:507., अहमदः4/440. 
इब्मे हिब्बान:963. 


५ कं 4 +% 5 ५ |# 

>9 26 १४७ २४ ५5 ४४ २४०५ 
पर ० ॥वडण क थे; 5 ७5४ 
अंश 4७ 30 4 8७ 4; $,5 
हज ८ :५५॥ 205 08 हल 885 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे शोबा ने भी इसी सनद के 
साथ इब्ने मसऊद (<६१%) से रिवायत किया है लेकिन वह मर्फ नहीं है। 


339 - सय्यदना अबू हुरैरा (७४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) अपने सहाबा 
को तालीम देते हुए फ़रमाते थे “कि जब तुम में 
से कोई शख़स सुबह करे तो यह कहना चाहिए 
“ऐ अल्लाह तेरी ही हिफ़ाज़त में हम ने सुबह 
की और तेरी हिफ़ाज़त में हम ने शाम की, तेरे ही 
नाम पर हम ज़िंदा होते हैं और तेरे ही नाम पर हम 
मरते हैं और तेरी ही तरफ़ उठकर जाना है, और 
जब शाम करे तो कहे " तेरी ही हिफ़ाज़त में हम 
ने शाम की और तेरी हिफ़ाज़त में सुबह की, तेरे 
ही नाम से हम ज़िंदा होते हैं और तेरे ही नाम के 
साथ हम मरते हैं और तेरी ही तरफ़ लोटना हे। 
सहीह: अबू दाऊद:5068. इब्मे माजह:3868. अस- 


सिलसिला अस-सहीहा: 263. अहमद;2/ 354. इब्मे 
हिब्बान:964, 


७५ :४७ , 65 5 4४ ४-७ - 339 
| 22 (82 ४:७७ 05 . && ८2 ०0 
5७ 75 52% . +# 3 4 ० 
पड प्र बन 0 अ> थ +०८ 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


दुआओ का बयान 


| 4-दुआ: ऐ अल्लाहगैब व हाजिए के जानने । ५६७42 880 :४५५०४ 4 
। वाले ज़मीन व आसमानों को बनाने वाले | -995०५८८ ५96 55६5); ॥ 


3392 - सय्यदना अबू हुरैरा (<£&) रिवायत ७६ .35 307 (3 5,4७७ (8.७ - 3392 
करते हैं कि अबू बक्र (<६४5) ने कहा: ऐ » 55 0-४ ,0७ .3)६ 2 
अल्लाह के रसूल (588) मुझे किसी चीज़ का प्रा जी 45 जज ः है 2 3 हा 
हुक्म दें जिसे में सुबहो- शाम पढ़ूं। आप (6). 'ईलनी [४ ७ २०४ २० 7०४ ०५७ 
ने फ़रमाया, “तुम कहो “ऐ अल्लाह! गैब ओर. ५:३६ ४४४ :०७ ६2% . ८ <-७< 
हाज़िर के जानने वाले! आसमानों और ज़मीन ८ : 
को पैदा करनेवाले! हरचीज़ केरबच और उसके... ७ ८॥ : ६ 8 2-४ 8, 
मालिक! मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई. 7 + (रह ४ स्नेक 
माबूद नहीं। में तेरी पनाह में आता हूँ अपने नफ़्स. ० ४० ०८29 ० #४ 35% 
के शर से और शैतान के शर और उसके शिर्क 5, ,<॥ 9 8 ५ ३ 5६४ &,५; ८ 

से।” आप($8) ने फ़रमाया, “इसे सुबह, 
शाम और जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो 
पढ़ो।” 8॥ बज 88 <#६० ॥॥ 48 0७ 


ड। है। हम > 
"७७५०७ ४०.५) 


०्ब हारर्ण 95.) जज 
इडप | 8 2४ (62 %४ ०५०५ 


(553 2 ८ 33 45 जन >० 25 ८५ 


सहीह: अबू दाऊद:5067. अस-सिलसिला अस- 

सहीहा:2753... अहमद:/9,70,. दारमी:2692. 
तयालिसी:2582 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


। 5 - हय्यदुल इस्तिःफ़ार। ॥ 2 # ०9०५ 5 || 
' वी मी हई। है 


3393 - सय्यदना शद्दाद बिन औस (४४) से ०५ ५ 5८-2० 

रिवायत है कि नबी (2५86) ने उन से फ़रमाया, ४5: जग पड - 3395 
“क्या मैं तुम्हे सब्यदुल इस्तिःफ़ार न बताऊँ?”. 7: <* ४ (रह 5 उरी ब+ थे 
ऐअल्लाह तू ही मेरा रब है तेरे सिवा कोई माबूद 32435 ३७ ७.5 | 3८४ ४७ «755 
नहीं तूने मुझे पैदा फ़रमाया और मैं तेरा बन्दा हूँ ] 

और मैं अपनी ताक़त के मुताबिक़ तेरे अहद ४ हे क# 4 न्‍> अी हे एलटी 


दुआओं का बयान 


और बादे पर (कायम) हूँ, मैं तुझ से उस चीज़ ७६० मी 
के शर (बुराई) से पनाह माँगता हूँ जिस का मैंने कग पष्याओ का हम हा 3 हर 
इ्तिकाब किया, मैं तेरे सामने तेरे इनाम का. ५5 (ल+ ने 3| ॥| ॥ «60 डर्ज 
इकरार करता हूँ जो मुझ परहुआ और मैं अपने. ७ 2,&35 3;# ..& ४5 ४7५ 
गुनाह का एतराफ़ करता हूँ, लिहाज़ा तू मुझे. ,... ७ ९ ५ 3, 5.2 ,22५०:, ' 
माफ़ कर दे, हक़ीकृत यह है कि तेरे सिवा कोई. “++ “ जा ०४४ ४३ उन सवा 
गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकता।” तुम में से. «४-० ४5 "(5 4:2३ ये 52 

कोई शख़्स अगर इसे शाम के व॒क़्त पढ़े फिर. ६, हि 
वह सुबह से पहले फोत हो जाए तो वह शड़्स 
जन्नत में जाएगा और जो शख़्स सुबह के वक़्त. ८त एट+४ उची मं ०४ ४ * ४० 
यह दुआ पढ़े फिर शाम से पहले फोत हो जाए. ६0९ 3७5 १ ७-४ ४ (5 52 ४7५ 
तो वह भी जन्नत में जाएगा।" 95542 कि फ ५५ 
बुखारी:6306. निसाई;:5522. अस-सिलसिला अस- प) अ शत (अप (५-4४ उ् फी>। 39 
सहीहा: ]747. 


ड्ू डर ९, ८+ ४ 
॥ ४० %८ १ ६ 5 ० ५६७ 


ण 8 3.95 9 ०,..०: ७ 
वज़ाहत: इस बारे में अबू हुरैरा, इब्ने उमर, इब्ने मसऊद, इब्ने अब्ज़ा और बुंरैदा (<६%) से भी हदीस 
मर्वी हैं। इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है और अब्दुल अज़ीज़ 
बिन अबी हाज़िम, इब्ने अबी हाज़िम जाहिद ही हैं। नीज़ यह हदीस एक और सनद से भी शद्दाद बिन 
औस (<४&) से मर्वी है। 


। ॥6 - सोते वक़्त की दुआ। । 


49905: 60005 ५.६ 6 


3394 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<६&) 
से रिवायत है कि नबी (288) ने उन से फ़रमाया, ३ 3 ,. 2८2 ४ १02 
“क्या मैं तुम्हें ऐसे कलिमात न सिखाऊँ जो तुम की उन, (रह 4५ 3४ ०५०५ 
अपने बिस्तर पर जाते वक़्त पढ़ो, अगर उसी. 4॥ >> ८.80 $ ०७ 3३ शरद) 5 
रात तुम फोत हो गए तो तुम फ़िल्रते इस्लाम पर पं >५७ 2४6४ हहः 3६ /:  . (७ 
फौत होगे और अगर सुबह करोगे तो तुझे भलाई ४४ श # ७ /:५ कि 

मिलेगी? तुम कहो “ऐ अल्लाह मैंने अपना. ४» ४४५ ७७ <७ 5७ 3५9 | <र्छा ॥| 
नफ़्स तेरे ताब़े कर दिया, अपना चेहरा तेरी तरफ़. 5. «५.४ ० $ ९६ 3४०8 5 
मुतबजह कर दिया और अपना मामला तुझे. हक कलश ४८ 


७४ :०७ .६८ 0 ७४७ - 3394 


तगिंड चनन तिक्डी 
सौंप दिया सवाब में रगबत करते हुए और तेरे 
अज़ाब से डरते हुए और मैंने अपनी पुश्त तेरी 
तरफ़ झुका दी तेरी बारगाह के सिवा कोई न 
पनाहगाह है म निजात की जगह, मैं तेरी उस 
किताब पर ईमान लाया जो तूने नाज़िल की 
और उस नबी पर भी जिसे तूने भेजा।" 
बराअ कहते हैं: फिर मैंने दुआ सुनाते हुए कहा: 
और तेरे रसूल के साथ ईमान लाया जिसे तूमे 
हमारी तरफ़ भेजा, तो आप (8४) ने अपना 
हाथ मेरे सीने पर मार कर फ़रमाया, “(यह 
कहो) तेरे नबी के साथ जिसे तूमे भेजा। " 


बुखारी:7488. मुस्लिम:2740. अबू दाऊद:5046. इब्ने 
माजह:3876 


ज्त <र् ही 3५४ ॥7%5 32० 


७9 4545 -<ए #5 3४5 << 
#5 लें; 20 कै ६5 29] 
40] भ| 4७५ #* % # ५ 20 
की 45 आज । आर था 
कं 2 पथ आदर 38 आ> 
# छल (हे १४ ७४ 2७ ०5 

-अ्डो डी हुक २5 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (८६७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और इस बारे में राफे बिन ख़दीज 

$%) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस कई तुरूक़ से बराअ (७५४) से मर्वी है। इसे मंसूर बिन 
मोतमिर ने भी साद बिन उबेदा से बवास्ता बराअ (७७), नबी अकरम (5४8) से रिवायत किया है 
लेकिन इसमें है कि " जब तुम बा वुज़ू अपने बिस्तर पर जाओ। 


3395 - सय्यदना राफ़े बिन ख़दीज (<४६८) से 
रिवायत है कि नबी (2४६) ने फ़रमाया, “जब 
तुम में से कोई शड़स दायें करवट पर लेट कर 
यह दुआ पढ़े “ ऐ अल्लाह! मैंने अपना नफ़्स 
तेरे ताज़े कर दिया और अपना चेहरा तेरी तरफ़ 
मुतवज्जह किया और अपनी पुश्त तेरी तरफ़ 
झुकाई और अपना मामला तुझे सोंप दिया, 
तेरी बारगाह के सिवा कोई पनाहगाह है न 
निजात की जगह, में तेरी किताब और तेरे रसूल 
पर ईमान लाता हूँ” फिर अगर उसी रात उसे 
मौत आगई तो जन्मत में दाख़िल होगा।" 


७४ :.७ . ८; 58 455० ७६४६ - 3395 
की आह व आल 4+ जाती 
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रस पकल++>+< 
दुआओ का बयान 


ज़ईफुल इस्नाद, 20,...., ): ४५» + ) ) पिछली वाली 
हदीस के मुख़ालिफ़ है। तबराअनी:4420. निसाई फ़ी 
अमलिल यौम वल लेला:777. ज़ईफुत्तगगीब:342 


ब्म्य्ल्छ 
$% 295 2७५ रण ४४ ॥| 
छल 3& 4४४8७ ७७ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६८) फ़रमाते हैं: सय्यदना राफ़े बिन ख़दीज (<5८) से मर्वी यह हदीस इस 


सनद से हसन गरीब है। 


3396 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<5 

से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (:४६) जब अपने 
बिस्तर पर जाते तो यह दुआ पढ़ते “हर किस्म 
की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिस ने हमें 
खिलाया, पिलाया, हमें काफी हो गया और 
हमें ठिकाना दिया (वर्ना) कितने ही ऐसे लोग हैं 
जिनकी न कोई किफ़ायत करने वाला है और न 
ठिकाना देने वाला।" 

मुस्लिम:275 अबू दाऊद:5053. अहमद:3/ 53. 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


॥- दुआ: में उस अल्लाह से बख्शिश 
माँगता हूँ जिस के भ्षिवा कोर्ड माबूद नहीं जो 
जिंदा कायम एहने वाला है। 


3397 - सय्यदना अबू सईद (<४४ ) से रिवायत 
है कि नबी (%४६) ने फ़रमाया, “जिस ने अपने 
बिस्तर पर जाते वक़्त तीन मर्तबा “मैं अज़्यत 
वाले अल्लाह से बख़िशिश माँगता हूँ जिस के 
सिवा कोई माबूद नहीं जो ज़िंदा कायम रहने 
वाला है और में उसकी तरफ़ रुजू करता हूँ” 

कहा, तो अल्लाह तआला उस के गुनाह बख्श 
देगा अगरचे वह समन्दर के झाग की तरह या 
दरखतों के पत्तों की तादाद में, टीलों की रेत (के 


७४ 08 , ,,५५ 5६ 4७०॥ ४६७ - 3396 
६0 ५ 5८६ ७४ :08 ,०५ ५ ६६५ 
0५५५ ॥ 520०७ | > ६+ #२0 $# 
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) फ़रमाते हैं: : यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


श्रद्ध,, ८ क 


>9280॥ /४ ५9 


ड5 ५० (>०॥ >« -प्८ दर ७४ 
दर कक न्‍> 2980 -# २०० ला के 
बड़ाड जी ७5 8० २७ ७ 2२७ (5 
श दबण # 9 0 5 37 की 


ईडी 46 595... र्य 
5 &+3 40 4६ ५ 08 2 २५ 


छ9 5-० <ूए ह॥ > 55 ६ 


4 जरेअ उचन तेजी हक दुआओं का बवान  छ०अप्छ | 
ज़र्रात) की तादाद में और ख़वाह दुनिया के. ६४७ 8५ ह५ 225८ आ 8 $ .#षथा 


दिनों की तादाद में भी हों।" 

ज़ईफ़: अहमद: 3/0. अबू याला:339. अल- 
कलिमुत्तय्यब:39. 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है हम, इसे उबेदुल्लाह बिन बलीद 


बसाफ़ी के तरीक़ से ही जानते हैं। ल्‍ 
8 - दुआ: ऐ अल्लाह जिल्ल दिन तू आपने बल्दों | 


को जमा करेगा मुझे अपने अजाव से बचाना। 


3398 - सब्यदना हुज़ैफा बिन यमान ( 
रिवायत है कि नबी (#४) जब सोना चाहते तो 
अपना हाथ अपने सर के नीचे रख कर कहते: 
“ऐ अल्लाह मुझे उस दिन अपने अज़ाब से 
बचाना जिस दिन तू अपने बन्दों को जमा करेगा 
या तू अपमे बन्दों को उठाएगा!” 

सहीह: अहमद:5/ 382. हुमैदी:444. अस-सिलसिला 
अस- सहीहि: 2754. 


थी ही 54% 
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वज़ाहत: इमाम तिर्भिज़ी (८६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3399 - बराआ बिन आज़िब (<:५) रिवायत 
करते हैं क्रि रसूलुल्लाह (25६) सोते वक़्त 
अपना दायाँ हाथ (अपने दायें रूड़सार के) नीचे 
रख कर कहते: “ऐ अल्लाह मुझे (उस दिम) 
अपने अज़ाब से बयाना जिस दिन तू अपने 
बन्दों को उठाएमा। ” 


सहीह: निम्ताई फ्री अमलिल यौभ वल लैला:758. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:2703, 


क०-। ७: 0७ ,..5५ ४ ७४ - 3399 
| ४ न्‍ंकऋ पर बी 3+ 2०4४ 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है सौरी ने इस हदीस को 


:5/2: 80 ॥ ० दुआओं का बयान (352 ४४ उ० छा ४ 
बवास्ता अबू इस्हाक़, बराअ (&६४) से रिवायत करते वक़्त उन दोनों में से किसी का ज़िक्र नहीं किया। 
जब कि शोबा ने उसे अबू इस्हाक़ से, अबू उबेदा ओर एक दूसरे आदमी के ज़रिए बराअ (<६४) से 
रिवायत किया है। जब कि इस्राईल ने इसे अबू इस्हाक़ से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन यज़ीद बराअ 
(२४४) से रिवायत किया है और अबू इस्हाक़ ने बवास्ता अबू उबेदा, अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<९%%) 
से नबी (5४४) की ऐसी ही हदीस बयान की है। 


9 - दुआ: ऐ अल्लाह! आश्षमानों और 
ज़मीनों के एव... आख़िए तक। 


न्थ् | जम ॥| द्ड दर (93 4५ जद 9 


हे..६259 ९5% 


3400 - सय्यदना अबू हुरैरा (४) रिबाथत 
करते हैं: रसूलुल्लाह (5४6) हमें हुक्म दिया कक कक हक 
करते थे कि जब हम में से कोई शख़स अपने 57» ०७ ४ ७ 32 ४५४ ] 
लेटने की जगह पर जाए तो वह कहे: “ऐ . ..../ 5७ ०4० ७ 30 /४ ८ 2७ 
अल्लाह! आसमानों और ज़मीनों के रब! ऐ...... 0222 ढ06772 5 55 
हमारे रब! ऐ हमारे और हर चीज़ के रथ! ऐ दाने कई 200 ४५०५ ५४:०४ गा ्ट 5: 
और गुठलियों के फाड़ने बाले! ऐ तौरात व. :०४५६ 8 ७-० 0.७ ## ॥] ४५९ 


4 25 5 50 45 ७४७ - 3400 


इंजील और कुरआन को नाज़िल करने वाले! मैं... ...॥ ७.८ ,> 20 ५; था 
तुझ से हर उस शर वाली चीज़ के शर से पनाह कर आय रा को 
माँगता हूँ जिसकी पेशानी को तू पकड़े हुएहै, तू. ७3४४ इहण <&७ ५९ ४४ ०४ ४५ 
हो अव्वल है पस तुझ से पहले कोई चीज़नहीं,. 2; $,र्/ 29 ॥.05)5 7558 २:४४ 
और तू ग़ालिब है पस तेरे अपर कोई चीज़ नहीं,. ५. ६ ७ 5 ६6 23 

और तू ही बातिन है पस तुझ से पोशीदा कोई न कट न बने 483 ४ | भी 
चीज़ नहीं, मुझ से मेरा क़र्ज़ अदा कर दे और 970 ७8 325 ५ (85 25) 


मुझे फक्र से निकाल कर गनी कर दे। ” 359 28 »५॥ «50.5 35% (20 
मुस्लिम: 273. अबू दाऊद:5057. इब्ने माजह:3837. जी जहर मील हल जमा 05 
अहमद:2/ 38. स्र्् बढ़ ४8,8 रद हर 4» 05 ९८ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


दुआओ का बयान 


20 - दुआ: ऐ मेरे रब मेँ तेरे नाम के झाथ 
ही अपना पहलू बिस्तर पर रखता हूँ। 
3404 - सब्यदना अबू हुरैरा (७४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, “जब तुम 
में से कोई शख़स अपने बिस्तर से उठे और फिर 
दोबारा उसकी तरफ़ आए तो उसे अपनी चादर 
के दामन से तीन मर्तबा झाड़े, क्योंकि वह नहीं 
जानता कि उस (के जाने) के बाद उस पर क्या 
चीज़ आगई है, फिर जब लेटे तो यह दुआ पढ़े “ 
ऐ मेरे रबर! तेरे ही नाम के साथ मैंने अपना पहलू 
(बिस्तर पर) रखा और तेरे ही नाथ के साथ 
उठाउंगा, लिहाज़ा अगर तू मेरी रूह रोक ले तो 
उस पर रहम फ़रमाना और अगर तू उसे छोड़ दे तो 
उसकी ऐसे हिफाज़त फ़रमाना जैसे तू अपने नेक 
बन्दों की हिफाज़त फ़रमाता है।” और जब बेदार 
हो तो कहे: “हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ही 
के लिए है जिस ने मुझे जिस्मानी आफ़ियत दी, 
मेरे ऊपर मेरी रूह लौठा दी और मुझे अपनी याद 
की इजाज़त दी।” 

बुख़ारी:6320. पुस्लिम:274, अबू दाऊद:5050. इब्ने 
माजह:3874. 
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बज़ाहत:ः इस बारे में जाबिर और आयशा («६:59 से भी हदीस मर्वी है। नीज़ अबू हुरैरा (<३:४) की हदीस हसन 
है और बऊज़ ने इस हदीस को रिवायत करते हुए कहा है कि वह अपनी चादर के बाहर वाले हिस्से से झाड़े। 


2 - सोते वक़्त कुरआन पढ़ने वाला। 


3402 - सय्यदा आयशा (<£:४) से रिवायत है 


कि नबी (२४४) हर रात जब अपने बिस्तर पर 


दुआओ का बयान 


जाते तो अपनी हथेलियों को मिला कर उन में 
93 पु 3 १ 053 ८७] 8 ७ 66 
थी) ५७ १७ .. पढ़ कर फूँक़ मारते,फिर 
जहां तक मुम्किन होता अपने जिस्म पर फेरते 
अपने सर, चेहरे और जिस्म के सामने वाले 
हिस्से से शुरू करते, यह काम आप तीन मर्तबा 
करते। 


बुख़ारी:5047. अबू दाऊद:5056, इब्ने माजह;3875. 
अहमद:6/ १6 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४६४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


22 - सूए॒ह काफ़िकन, सज्दा, मुल्क, बनी 
इलाईल ओर मुसब्बिहात सूहतें पहला। 


3403 - सय्यदना फर्वा बिन नोफ़ल (७६७) 
रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी (2४६) की 
ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया, ऐ., 
अल्लाह के रसूल (५४६)! आप मुझे कोई ऐसी 
चीज़ सिखाइए जिसे मैं अपने बिस्तर पर जाते 
वक़्त पढ़ें। आप (:8४) ने फ़रमाया, “तुम ६ 5 


855७&॥ ' पढ़ी” बिलाशुब्हा (ये 
सूरत) शिर्क से निजात दिलाती है।” शोबा 
कहते हैं: (अबू इस्हाक़) कभी यह कहते थे कि 
(आप ने फ़रमाया) एक मर्तबा पढ़ो और कभी 
यह नहीं कहते थे। 

सहीह: अबू दाऊदः5055. सहीहुत्तगीब:605. अबू 
याला:596. निसाई: 804. 
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बज़ाहत: (अबू ईसा कहते हैं: ) हमें मूसा बिन हिजाम ने (बह कहते हैं) हमें यहया बिन आदम ने 
इं्ाईल से, उन्हें अबू इस्हाक़ ने बवास्ता फ़र्वा बिन नोफ़ल, उन के बाप से रिवायत की है कि वह नबी 
(३४६) की ख़िदमत में हाज़िर हुए फिर इसी मफ़्हूम की हदीस बयान की और यह ज़्यांदा सहीह है। 


है जग गन 36 ४३ दुआओं का बवान ४ 355 9 ; 
इमाम तिर्मिज़ी (#&& ) फ़रमाते हैं: ज़ुहेर ने भी इस हदीस को अबू इस्हाक़ से बवास्ता फर्वा बिन नोफ़ल 
उन के बाप के ज़रिए नबी (३88) से इसी तरह रिवायत किया है और शोबा की रिवायत से ज़्यादा दुरुस्त 
और सहीह है। 

नीज़ अबू इस्हाक़ के शागिदों ने उन से रिकायत करते वक़्त इज़्तिराब किया है। यह हदीस एक और तरीक़ 
से भी मर्वी है इसे अब्दु्रहमान बिन नोफ़ल ने भी अपने बाप के ज़रिए नबी (:४४) से रिवायत किया है 
और अब्दुर्रहमान, फ़र्वा बिन नोफ़ल के भाई हैं। 

3404 - सय्यदना जाबिर (७४) बयान करते. ,७ ,55 20 32 25 ४७ ७5 - 3404 
हैं कि नबी (98) सूरह तंजील, सज्दा और सूरह की मल चाप 


मुल्क पढ़े बगैर सोते नहीं थे। डी की 4 पर 35 परी एड 
सहीह: तख़रीज के लिए देखिए 2892. ज* #४ 3 के ु0 36 ४ ५६ ५० 


-2:0७ द#८॥ 0९६६ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: सुफ़ियान सौरी ओर दीगर मोहद्दिसीन ने भी इस हदीस को 
लैस से अबू जुबेर के ज़रिए बवास्ता जाविर (<%) नबी करीम (३४8) से इसी तरह रिवायत किया है। 
जबकि ज़ुहैर ने यह हदीस अबू जुबेर से इसी तरह रिवायत की है कि मैंने उन से कहा: क्या आप ने जाबिर 
से सुनी है? तो उन्होंने कहा: मैंने जाबिर से खुद नहीं सुनी बल्कि मैंने सफ़वान या इब्ने सफ़वान से सुनी है। 
नीज़ शबाबा ने मुग़ीरा बिन मुस्लिम से बवास्ता अबू जुबेर, जाबिर (७५४) से लैस की (बयानकर्दा) 
हदीस जैसी रिवायत की है। 

3405 - सय्यदा आयशा (<&) बबान करती. .)७ .2॥ ४६ ८३ (2० ७४8 - 3405 
हैं कि नबी (:2६) सूरह जुमर और बनी इस्राईल ४८ 
पढ़े बगैर नहीं सोते थे। 

सहीह: तख़रीज के लिए देखिए 2892. 


3७ .&ए .. 5० 8 8 5४ ७६ 
485 4 (० 3.0 ६७४ ६5७ 385 
8५५ 6 उठी हि # ॥8६ ५ ॥:५ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: मुझे इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने बताया कि यह 
अबू लुबाबा जो हैं उनका नाम मरवान है जो कि अन्दुररहमान बिन ज़ियाद के आज़ादकर्दा थे। उन्होंने 
आयशा (<$:5) से सिमा (सुनना) किया ओर उन से हम्माद बिन सलमा ने सिमा (सुनना) किया है। 
3406 - सय्यदना इर्बाज़ बिन सारिया ( एड 08 , ४५ 5 205 6५ - 3406 
से रिवायत है कि नबी (कढ) मुसब्बिहात 2... ५ ३७ ४८ ४ जप ५2 ०0० 2 
सूरतें पढ़े बगैर नहीं सोते थे और आपरकछूदु). + ४ ही आस ध जी खिल जेट 


॥ जे उप ड83 8408 


दुआओं का बयान 
++क+- 


फ़रमाते: “इन सूरतों में एक आयत है जो कि 
एक हज़ार आयात से बेहतर है। ” 
हसन: तख़रीज के लिए देखिए 2927. 


तौज़ीहः जो सूरते ८... : &:-« से शुरू होती हैं। 


> 2 
5 4 0० 20 9 4६५ 22 >प(्ण 
अष्द-्दी #% + ॥६ 3 ७७४ #:3 

दे 4७ 2 ८ ६७ ०५४ 


400 2५८६ ७ ०-४७ -5 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


।23 - दुआ: ऐ अल्लाह मेँ हर काम में तुग से 


साबित कंदमी का सवाल करता हूँ। 


3407 - बनू हंज़ला के एक आदमी से रिवायत 
है कि मैं एक सफ़र में शद्दाद बिन औस ( 

के साथ था तो उन्होंने कहा: क्या पें तुम्हें वह 
हुआ न सिखाऊँ जो अल्लाह के रसूल (३४8) 
हमें सिखाया करते थे? तुम यह कहो “ऐ 
अल्लाह मैं तुझ से हर काम में साबित कदमी 
और हिदायत की पुख़तगी का सवाल करता हूँ, 
और मैं तुझ से तेरी नेअमत के शुक्र और तेरी 
अच्छी इबादत करने का सबाल करता हूँ, और 
मैं तुझ से सच्ची ज़बान और फ़र्माबर्दार दिल 
माँगता हूँ और में उस चीज़ की बुराई से तेरी 
पनाह माँगता हूँ जो तू जानता है और मैं तुझ से ह 
भलाई माँगता हूँ जो तू जानता है और मैं तुझ से 
उन गुनाहों की बख्शिश माँगता हूँ जो तू जानता 
है, बेशक तू ही गैबों को अच्छी तरह जानने 
वाला है।” राबी कहते हैं: रसूलुल्लाह (४8) ने 
फ़रमाया, “जो शख्स अपनी बिस्तर पर पहुँच 
कर किताबुल्‍लाह की कोई सूरत पढ़े तो 


&005॥ (3) # 48] (:# 994४५ कं (६ 23 
हा 9 ह। <5% | 


७६४ :०७ ,६१५ 5५ 3,ल्‍८ 54 - 3407 
# उ५८ ४४ 35 520 अर्थ 
$ हर जहाज (र्ग 3० द#ण 
$ आन अप सो ड४५ (६ 4० ॥४45 
58 ७ <0० ) ०४ ,६ (४ ०४ 
आ एड | बल थी (० 40 2५०५ 
ज् (ठ ० आए ०] 0 प्नै 
35 ऑरड ..50 &,# 2; 
४६ .8,.० ७८) रा 48५ ६:55 
आई दंड ५ 5 ५ <, 53,5 ५०० 
<॥ ८5 ५५ 2५58५ 6 (5४ ७ $# ४५ 
420 3,०23 ०७; :०७ ..४ £05 <| 
५ 5 3 ७ पर 29 40 (न 


4, ६ ्ध 5. + 58 ».. १. 
39 3 20 >& $» 5.9, |:8 4६७० 


खोज उक्त छाउस्ल ब्ज्ख्छ्छ 
अल्लाह तआला एक फ़रिश्ते को (उस की. २६ & 25275 2:६५ ,&५ ५, ८॥ 
हिफ़ाज़त पर) मुक़र्रर कर देता है फिर कोई चीज़ 4402 406 हि 


तक्लीफ़ देने के लिए उस के क़रीब नहीं आती... 58 23 
हत्ता कि जब चाहे उठे। " 

ज़ईफ़. निसाई; १304. अहमद:4/25. इब्ने 

हिब्बान:4974. 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (८६%) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम सिर्फ इसी तरीक़ से जानते हैं। जुरैरी सईद बिन 
इंयास अब बिन शिख्खीर है। (ज़ईफ़) 


इयास अब मसऊद जुरेरी हैं, और अबू अला का नाम यज़ीद बिन अब् 


24-सोते वक़्त सुब्हान अल्लाह, ठक-5 | 3४७५५ ५ 24 | 
अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर कहना >50559 ५५०5५ | 


3408 - सय्यदना अली (<३४) से रिवायत है 
कि फातिमा (७:७४) ने चक्की पीसने की वजह कि मम 
से अपने हाथों के आबले की मुझ से शिकायत. 9/ 9 ४८० #2 ७५ :-७ या 
की तो मैंने कहा: अगर तुम अपने वालिद के. ,«७ ५ 45५8 ५६ ००० 7 ५४ ५7 


ज#६ 4 49 (50 4 ७५ - 3408 


पास जाकर उन से ख़ादिम मांगो (तो बेहतर... ७६ $#० 456 ८॥ 553 :8 
होगा), चुनांचे आप ($8) ने फ़ममाया, “क्या. कई हल 4% ४ | ४४5 ४ 
मैं तुम दोनों को ऐसा काम ना बताऊँ जो तुम्हारे. ७४ 47५५ ४2४ ><४ $ :<8 ,....<॥ 
लिएसबादिम से बेहतर है? जबतुम अपने लेटने. . , (४ ५ ४ ७ & पका रू 
की जगह जाओ तो तैंतीस-तैंतीस मर्तबा. ४ 7 हे हे ला 22 
अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहानल्‍लाह और. ८४ 99% ४४७ पड ॥| 59७० 
चौंतीस मर्तबा अल्लाहु अकबर कहा करो।”".. ९, ५१% ७८5 ७3४8 ४5% ७5% 
इस ह॒दीस में एक किस्सा भी है। मे 


> ये ७० 39 255 6४4 3054 
इच्मे हिब्बान:6922. बज्ज़ार:548. 4000-८2: 


97 >0 ४९४ 48 ९४ >++ ४४०४ |. 
तौज़ीह: बुख़ारी: 343. व मुस्लिम: 2723. 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: इब्ने औन की सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ यह 
हदीस एक और सनद से भी अली (&2:5) से पर्वी है। 


१ जज उक्त 38 84% 


दुआओ का बयान 


3409 - सय्यदना अली (७:७४) बयान करते हैं 
किफातिमा (<६५४) नबी (29४) के पास जाकर 
अपने हाथों के आबलों ” की शिकायत करने 
लगीं तो आप ने उन्हें सुब्हानअल्लाह, अल्लाहु 
अकबर ओर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का हुक्म 


दिया। 
सहीह: तख़रीज के लिए देखिए पिछली हदीस। 


&& .28 .&4 ६ 45८ ५६४ - 3409 
ई# २2४०७ ६+ ५3% ऊँ >+ 9०-०० %5| 
जे 45 *#४ ऋछ ०७5 हिट धन 
पल अप दर दर थी ० इ5! 

-अधजी५ >जी5 ०६:८५ ५४५ ,५६५ 


तौज़ीह: ०» : 2५ की जमा है इस से मुराद है काम करने की वजह से हाथों पर पड़ने वाला आबला 


25- नमाज़ों के बाद और सोते वक़त॒ । 
सुब्हान अल्लाह, अल्हभ्दुलिल्लाह और ॥ 
अल्लाहु अकबर कहने की फ़ुजीलत। । 


340 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्न (<६४) 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (%&&) ने 
फ़रमाया, “दो आदतें ऐसी हैं जिन पर कोई 
मुसलमान हमेशगी कर ले तो वह जन्नत यें 
दाख़िल होगा और सुनो! बह बहुत आसान हैं 
जबकि उन पर अमल करने वाले थोड़े हैं, हर 
नमाज़ के बाद दस दफ़ा सुबहान अल्लाह, दस 
दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और दस दफ़ा अल्लाहु 
अकबर कहे।" राबी कहते हैं: मेंने रसूलुल्लाह 
(&8) को देखा आप उन्हें अपने हाथ पर गिन 
रहे थे आप (3:६8) ने फ़रमाथा, “तो यह (पाँचों 
ममाज़ों में) ज़बान पर एक सौ पच्चास और 
क़यामत के दिन तराजू में एक हज़ार पांच सौ 
होंगी, और जब तुम अपनी लेटने की जगह पर 
आओ तो सौ मर्तबा सुब्हान अल्लाह, 


या छाला इसकी जमा |».« और 30.० आती है। (अल- कामूसुल वहीद:पृ.525) 


ह&+-+०००७७ ७४५५५ 25 


७५५०० >2०03 2.०0) ००७७०८०|५ 


अर ७२७५ 


बे बल जे परी पं-> - 340 
७७ :75 &५% ॥॥0 3>५-॥ ४७ 
व 3० 3 ६६ ०३०० 5५ 5 
40 २५०५ ४७ :0७ 5 » ५0 
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बह पहल ४ ल्‍09 कल ५3 
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७७ :०७ 7०५ ४१52५ .१<८८ १००८5 
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६५.२ 
मु 
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जे व५७ 245 आ। ,2५००॥५ 28५५ 


5 7080/ 0 8 का के कक 


| सथ्स्थ2 ॥ 


अल्हप्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर कहो 
तो यह ज़बान पर एक सो लेकिन तराजू में एक 
हज़ार होंगी, पस तुम में से कोन है जो दिन और 
रात में दो हज़ार पांच सो बुराइयां करता होगा।" 
सहाबा ने अर्ज़ किया, हम उसे केसे नहीं पढ़ 
सकते? आप #४ंड) ने फ़रमाया, “तुम में से एक 
शख़्स के पास नमाज़ ,में शेतान आकर कहता 
है फुलां काम याद कर, फुलां याद कर हत्ता कि 
बह नमाज़ मुकम्मल करता है तो शेतान उसे यह 
काम करने नहीं देता और आदमी के पास उस 
के बिस्तर पर आकर उसे सुलाता रहता है हत्ता 
क्रिवहसो जाता है। 
सहीह: अबू. दाऊदः:5065. 
निसाई:348, अहमद:2/ 60: 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


इब्मे. माजह:926. 


एड 4-० < 8 आओ 
&५ 298 8५ >5 555 
कर 25्जी (७ ५0००५ 
22५9-53 >8 दर /20 (6 4-६ 
:05 ६७.54 )॥ 55 :+७ ६६: 
श्र उठे 5 4४८४ (8्छ ०5 
के ना 383 ॥5 5४35 ४ 
दर >औ3 :व्ट) हम शा 45७9७ 


हु जे 5» जंध्र | ६ ्बस्फजस 


॥ हम 
४५४७ 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ शोबा और सौरी ने भी इस 


हदीस को अला बिन साइब से रिवायत किया है और आमश ने अता बिन साइब से इस हदीस को 


इख़्तिसार के साथ रिवायत किया है। 


नीज़ इस बारे में ज़ेद बिन साबित, अनस ओर इब्ने अब्बास ( 


34 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अग्र (<€5 
रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (5४६) को 
देखा आप तस्बीहात को (उँगलियों पर) गिनते 
थे। 


सहीह: अबू दाऊद: 502. 


) से भी हदीस मर्वो है। 

:४४ (०9 2५ 5 4७८ ४६४६ - 34 
0५ ६ नया >« 2.६ थ 7६ ७७ 
खत 24 7 वर्ड 4६ 2०० ५2 
400 ०५०; <| :०७5 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (६४) फ़रमाते हैं; आमश के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है। 


34॥2 - सब्यदना काब बिन उज़ा (<३5) से 
रिवायत है कि नबी (28) ने फ़रमाया, 

“(नमाज़ के) बाद में कहे जाने वाले कुछ ऐसे 
अज्कार हैं जिन्हें पड़ने वाला महरूम नहीं होता, 


> उपज | 3#०5 ६५७ - उवा2 
9 ऊ#ए छू 75 ५9४89 3.७) 


बीए (5 & ४८ ४४५ न दरन्‍न 


[जज उन 800 घिग, 
तुम हर नमाज़ के बाद तैंतीस मर्तबा सुब्हान 
अल्लाह, तैंतीस मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 
चौंतीस मर्ततरा अललाहु अकबर कहा करो। ” 
मुस्लिम: 596, निसाई;349. 


दुआओं का बयान 


४३3७ ३ उज्स््छ है 


>> 2५५ 4 बल 5 तजओ 55 


ग जज न रे वीज्भ हे 5 4+ न्द्क्ष 


२०४ १) 2५६८ :०७ ६3 ०४५ 40 
55 ४४ 9.० 8 28 ७ ०॥ हु 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और अम्र बिन कैस मलई सिक्कह्‌ 
हाफ़िज़ हैं। शोबा ने भी इस हदीस को हकम से रिवायत किया हे जो कि मर्फ़ नहीं है। जबकि मंसूर बिन 


मोतमिर ने इसे हकम से मर्फ़ रिवायत किया है। 
34१3 - सय्यदना ज़ैद बिन साबित (&&) 
बयान करते हैं हमें हुक्म दिया गया था कि हम 
हर नमाज़ के बाद तैंतीस मर्तबा सुब्हान 
अल्लाह और तैंतीस मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह 
और चौंतीस दफ़ा अल्लाहु अकबर कहें, 
फ़रमाते हैं फिर एक अंसारी शख़स ने ख़बाब में 
देखा तो उस (में नज़र आने वाले) शख़्स ने 
कहा “ क्या तुम्हें रसूलुल्लाह (&४8) ने हुक्म 
दिया है कि तुम हर नमाज़ के बाद तैंतीस मर्तबा 
सुब्हान अल्लाह, तैंतीस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह 
और चोंतीस मर्तब्रा अल्लाहु अकबर कहो, उस 
में कहा हाँ, वह कहने लगा; तुम इन्हें पच्चीस- 
पच्चीस मर्तबा कर लो और उन के साथ 4४] ४ 
&" ४ भी शापिल कर लो, फिर सुबह के वक़्त 
उस ने नबी (8) को आकर बताया तो 
आप(३858) ने फ़रमाया,ऐसे कर लो।” 


जेह: मोहक्किक़ ने इस पर तख़रीज ज़िक्र नहों की लेकिन 
२,७ हेंदीस निस्ताई में भी है। हदीस नम्बर: 35 . 
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५ अनेक उनन तेलिज हि ३ दुआओं का बयाव 


के 
कक अब 


ब्ज्््छ 


[28 - राव को आँख खुल जाने पह पढ़ी &2%६8॥8/6000:%6 ५५.६ 26 


वाली दुआ। 


3474 - उबादा बिन सामित (<%) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, 
“जो शख़्स रात के वक़्त बेदार होने पर यह कहे 
“अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह दर है 
अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, उसकी... 3४ ६, ५४ 8७ , .5७ :26 


का छ उस 2 52 4५८ ४: - 344 
ग5 05 5 400 ७४७ 75 05, 
& :०७ 42959 ७४७ 


बादशाहत है, उसी के लिए हर तारीफ़ है और #, £ > 342 2 व 
वह हर चीज़ पर कादिर है, और अल्लाह पाक 0) रा १ नल _ 202 कई | 
है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं,. 3 ४४.20 ८» 2७४ ७ ०४ ४.3 ४४५ 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं ओर. ४5 दो 2 8 3,,६ १ 59; &॥ ॥| ४ 
अल्लाह बहुत बड़ा है, गुनाह से बचने की ५००, "७ ,-2 $ 5 # ,दद्ण 
हिम्मत और नेकी करने की ताक़त अल्लाह हो. 5 हा का रे है 

की तोफ़ीक़ के साथ है, फिर कहे ऐमेरे रबमुझे. ० “अंक अं जन्‍्क दा 
बख्शं दे” या यह फ़रमाया,कि “फिर दुआ करे. <5 ४४६ ४0 ॥5% 5 ४५ ५ (58 
तो उसकी दुआ कुबूल की जाती है फिर अगर 38 ४ <.०४०। 5 ह 3७ ई 0 ५४ 
पुख्ता अज़्म करके बुज़ू करे फिर नमाज़ पढ़ेतो.* ते कं 


उसकी नमाज़ कुबूल की जाती है।” 
बुखारी:54. अबू दाऊद:5060. इब्मे माजह:3878. 
अहमद:5/ 33. 


3475 » मस्लमा बिन अग्र से रिवायत है कि. 2४ .॥७ "5४ 8 3& ७४ - ३वा5 


अब? 


पल 5555: 5 ५ ६5% 


उमर बिन हानी (%&&) हर रोज़ एक हज़ार 
स्कक्ञत नमाज़ पढ़ते और एक लाख तस्वीह 
करते थे। 


ज़ईफुल इस्नाद मकतूअ इस पर तख़रीज नहीं की मई। 


[जाग जअ जम 
2 -दुआ: अल्लाह ने उसकी सुन ली जिस 
ने उ्चकी हरीफ़ की। 


346 - सय्यदना रतीया बिन काब असलमी 
(<:४) बयान करते हैं कि में रात को नबी 
(६४६) के दरवाज़े के पास सोता था फिर में 
आप को बुज़ू का पानी देता तो मैं रात को बहुत 
देर तक सुनता रहता आप (8६४) फ़रमाते थे “ 
अल्लाह ने उस शख़स की सुन ली जिस ने 
उसकी तारीफ़ की।” और मैं काफी रात तक 


सुनता आप(;४६) कहते थे “तमाम तारीफ़ें 
अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का 


परवर दिगार है।" 
सहीह: इब्ने माजह: 3879,निसाई:69. अहमद:4/ 57. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


[ 20 - दुआ: तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के | 
॥ लिए है जिसने मेरी जान को जिंदा किया। | 


3477 - सव्यदना हुज़ेफा बिन यमान (७४७) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४४) जब सोने का 
इरादा करते तो आप कहते: “ऐ अल्लाह तेरे 
नाम के साथ हीं मैं मरता हूँ और ज़िंदा होता हूँ” 
और जब बेदार होते तो कहते “ हर किस्म की 
तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिस ने मेरी जान 
को मरमे के बाद ज़िंदा किया और उसी की 
तरफ़ उठ कर जाना है।” 

बुख़ारी:632. अबू दाऊद:5049.. इब्ने माजह:3880. 
अहमद:5/ 385. 


अल 
दुआओं का बयान 
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फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


अ७ 3 002५5) 48 १+ ४४ - 347 
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दुआओ का बढान 


2002 2 000 हब 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


348 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<%) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (:४४) जब आधी 
रात को नमाज़ के लिए उठते तो यह कहा करते 
थे “ऐ अल्लाह हर क़िस्म की तारीफ़ तेरे लिए 
ही है तू आसमानों ओर ज़मीन का नूर है, हर 
किस्म की तारीफ़ तेरे लिए ही है तू आसमानों 
और ज़मीन को कायम करने वाला है और हर 
किस्म की तारीफ़ तेरे लिए ही है तू आसमानों - 
ज़मीन और जो कुछ उन में है सब का 
परवरदिगार है, तू हक़ ज़ात है, तेरा बादा सच्चा 
है तेरी मुलाक़ात बरहक़ है, जन्नत बरहकृ है, 
जहन्नम बरहक़ है और क़यामत भी बरहक़ है, ऐ 
अल्लाह! तेरे लिए ही में ताज़े हुआ, तुझी पर 
ईमान लाया, तुझी पर मैंने भरोसा किया, तेरी 
ही तरफ़ भेंने रुजू किया, तेरी ही मदद के साथ 
मैंने (तेरे दुश्मनों से) मुकाबला किया और तेरी 
ही तरफ़ में फैसला लेकर आया, पस तू मुझे 
माफ़ फ़रमा दे जो कुछ मैंने पहले किया और जो 
कुछ मैंने बाद में किया, जो कुछ मैंने पोशीदा 
किया ओर जा कुछ सरेआम किया तू ही मेरा 
माबृद है तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। ” 
बुखारी:420.मुस्लिम:769. अबू दाऊद:77. इब्ने 
माजह: 355. निसाई:69. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। और कई तुरूक़ से बवास्ता इब्ने 


व 


कह ली 
दुआओं का बयात 
कि 


30 - दुआ: ऐ अल्लाह में तेरी रहभत का 


सवाल करवा हू।। 


349 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


(७:७४) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह 
(४४६) को एक रात नमाज़ से फ़ारिग होने के 
बाद सुना आप फ़रमा रहे थे: “ ऐ अल्लाह मैं 
सुझ से तेरी रहमत का सबाल करता हूँ जिसके 
साथ तू मेरे दिल को हिदायत दे दे, मेरे काम को 
ठीक कर दे, मेरे मुतफ़रिक़ काम जमा कर दे, 
मेरे गायब को उसके साथ दुरुस्त कर दे, मेरे 
मौजूद को इस से बलंद कर दे, इस के साथ मेरे 
आमाल को पाक कर दे, इस के साथ मुझे 
सीधी राह दिखला दे, वापस ले आ इसके साथ 
मेरे प्यारों को और इस के साथ मुझे हर बुराई से 
बचा, ऐ अल्लाह! मुझे ऐसा ईमान और यक़ीन 
अता फ़रमा जिस के बाद कुफ़र न हो, ऐसी 
रहमत जिस के साथ में दुनिया और आख़िरत में 
तेरी करामत का शर्फ़ हासिल कर लूं। ऐ 
अल्लाह मैं तुझ से अता में क़ामबाबी का 
सवाल करता हूँ, एक रिवायत में है कि क़॒ज़ा में 
और शोहदा की मेहमान नवाज़ी, खुशबख़त 
लोगों की ज़िंदगी और दुश्मनों पर मदद का 
सवाल करता हूँ, ऐ अल्लाह मैं अपनी ज़रुरत 
तेरे सामने रख रहा हूँ अगरचे मेरी अक्ल थोड़ी 
और मेरे अमल कमज़ोर हैं, मैं तेरी रहमत का 
मोहताज हूँ, पस ऐ कामों का फैसला करने 
वाले! सीनों को शिफा देने वाले! मैं तुझ से 
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सवाल करता हूँ कि जिस तरह तू दरियाओं 
(समन्दरों) को मिलने से बचाता है मुझे भी 
दहकती अज़ाब से, बचा ले हलाकत की दुआ 
और क़त्र के फिल्‍ने से बचा, ऐ अल्लाह जिस 
भलाई के (काम) से मेरी अक्ल थोड़ी हो, 
(यानी मेरी समझ में ना आए), म मेरी निय्यत 
उस तक पहुंची हो और न ही मेरा सवाल, 
जिसका तूने अपनी मख़लूक़ में से किसी के 
लिए वादा किया है या ऐसी भलाई जो तू अपने 
बन्दों पें से किसी को देने वाला है तो में इसमें 
राबत करता और ऐ रब्बुल आलमीन मैं वह 
तुझ से तेरी रहमत के साथ माँगता हूँ। ऐ. 
अल्लाह मज़बूत रस्सी ओर भलाई के काम 
बाले! में तुझ से क़यामत के दिन अमन, हमेशा 
रहने के दिन गवाह और पुक॒र्रब लोगों के साथ 
जन्नत का सवाल करता हूँ जो लोग बहुत 
ज़्यादा रुकू करने वाले बहुत ज़्यादा सज्दा करने 
वाले और अपने बादे को पूरा करने वाले हैं, तू 
मेहरवान और नर्मी करने वाला, है और 
बिलाशुब्हा वू वही करता है जो तेरा इरादा हो, 
ऐ अल्लाह हमें रहनुभाई करने बाले हिदायत 
याफ्ता बना, जो म ख़ुद गुमराह हों और न 
गुमराह करने बाले, अपने दोस्तों के लिए बाइसे 
सलामती और अपने दुश्मनों के लिए दुश्मन 
बना, हम तेरी मोहब्बत की बजह से ही 
पोहब्बत' करें ओर जो तेरी मुख़ालिफ़त करे 
उसके साथ तेरी दुश्मनी की बजह से ही दुश्मनी 
रखें, ऐ अल्लाह! यह दुआ है और इसे कुबूल 
करना तेरा ही काम है यह तो एक कोशिश है जब 
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कि भरोसा तुझ पर ही है, ऐ अल्लाह मेरे दिल में 
नूर पैदा फ़रमा दे, मेरी कब्र में भी, मेरे आगे और 
मेरे पीछे भी, मेरे दायें और मेरे बाएं भी, मेरे 
ऊपर ओर मेरे नीचे भी, मेरे कानों और मेरी 
निगाह में भी, मेरे बालों और मेरे जिल्द में भी, 
मेरे गोएत और मेरे खून में भी, ऐ अल्लाह मेरे नूर 
को खूब ज़्यादा कर, मुझे नूर अता कर और मेरे 
लिए (हर तरफ़) नूर कर दे, बह ज़ात पाक है 
जिसने इज्ज़त की चादर ओढ़ी और उसे अपनी 
ज़ात के लिए ख़ास किया, वह ज़ात पाक है 
जिस ने बुजुर्गी का लिघास पहना और उसके 
साथ साहिब इज्ज़त बना, वह ज़ात पाक है 
जिसे तस्बीहात लायक हैं, फ़ज्लो मेझ्मत 
बाला पाक है, इज्ज़त व बुजुर्गी वाला पाक है, 
जुल्जलाल वल इकराम पाक है। ” 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। इस तर्ज़ पर हम इसे इब्मे अबी लैला से 
सिर्फ इसी हदीस से ही जानते हैं। जब कि शोबा और सोरी ने भी सलमा बिन कुहैल से बवास्ता कुरैब, 
इब्मे अब्बास (<४) से नबी (५/8) की इस हदीस का कुछ हिस्सा रिवायत किया है। लेकिन इस तरह 


तवालत के साथ (सविस्तार) रिवायत नहीं किया। 
िििििनननलललििनमननननन सन 
| 3 - नमाजे वहज्गुद शुरु करते वक़्त की दुआ। 
3420 - अबू सलमा रिवायत करते हैं कि मेंने 
सय्यदा आयशा (<5४) से सवाल किया कि 
नबी (५४४) अपनी रात की नमाज़ (तहज्जुद) 
को किस दुआ से शुरू करते थे? उन्होंने 
फ़रमाया, “जब आप रात को नमाज़ में खड़े 
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जब उतर लेडी 
होते तो कहते “ ऐ अल्लाह! जिब्नील, मीकाईल 
और इस्राफील के रबर! आसमानों और ज़मीन 
को पैदा करने वाले! गैब और हाज़िर को जानने 
वाले! तू ही अपने बन्दों के दर्भियान.उस चीज़ 
का फ़ैसला करता है जिस में यह इड़्तिलाफ़ 
करते हैं। हक़ की जिन बातों में इख़्तिलाफ़ 
किया गया है मुझे उसमें हिदायत दे दे बेशक तू 
सीधे रास्ते पर है।” 

मुस्लिम:770. अबू दाऊद:767. इब्में माजह:॥357. 
निसाई:625. अहमद:6/ 56 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६८) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


॥ 32 - दुआ: मेंने यक्मू हो कर अपना चेहरा 
ज़मीनों आसमान को बनाने वाले की 
तरफ़ फेर दिया। 


3424 - अली बिन अबी तालिब (५३४) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (६६४) जब नमाज़ में 
खड़े होते तो कहते: “ मैंने यक्सू हो कर अपना 
चेहरा उस हस्ती की तरफ़ फेर दिया जिस ने 
आसमानों और ज़मीन को पैदा फ़रमाया और मैं 
मुश्रिकों में से नहीं हूँ। यक्नीनन मेरी नमाज़, मेरी 
कुर्बानी मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह 
रूयुल आलमीन के लिए है, उसका कोई शरीक 
नहीं और मुझे इसी बात का हुक्म हुआ है और मैं 
फ़रमाबदारों में से हूँ। ऐ अल्लाह! तू ही बादशाह 
है! तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू मेरा रव है और 
मैं तेरा बन्दा हूँ, मैंने अपने आप पर जुल्म किया 
और मैंने अपने गुनाहों का एतराफ़ किया, पस तू 
मेरे सब गुनाह माफ़ फ़रमा दे और वाक़िया यह है 
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कि तेरे सिवा कोई गुनाह माफ़ नहीं कर सकता। 
और बेहतरीन अख्लाक़ की तरफ़ मेरी रहनुमाई 
फ़रमा तेरे सिवा कोई भी बेहतरीन अख्लाक़ की 
तरफ़ रहनुमाई नहीं कर सकता और मुझ से बुरे 
अख्लाक़ु हटा दे कि तेरे सिवा कोई भी मुझ से 
बुरे अख्लाक़ नहीं हटा सकता, में तुझ पर ईमान 
लाया तू बहुत बा बरकत और बलंद है, मैं तुझ से 
माफ़ी माँगता हूँ ओर तेरे हुजूर तौबा करता हूँ!” 
फिर जब आप रुकू करते तो कहते: “ ऐ अल्लाह 
मैं तेरे लिए झुका, तुझी पर ईमान लाया और मैं 
तेरा ही फ़रमांबरदार अना तेरे लिए ही इज्हारे 
आजिज़ी किया मेरे कानों ने, मेरी आँखों ने, मेरे 
दिमाग ने, मेरी हड्डियों और मेरे पुट्ठों ने, फिर जब 
रुकू से सर उठाते तो कहते: “ऐ अल्लाह! ऐ 
हमारे परवरदिगार! तेरे लिए ही हर किस्म की 
तारीफ़ है इतनी की जिस से आसमान, ज़मीनें 
और इन दोनों के दर्मियान भर जाए, और इस के 
बाद हर वह चीज़ भर जाए जिसे तू चाहे।” फिर 
जब सज्दा करते तो कहते: “ऐ अल्लाह मेंने तेरे 
लिए ही सज्दा किया, तुझी पर ईमान लाया और 
तेश ही फ़रमांबर्दार हुआ मेरा चेहरा उस हस्ती के 
लिए सज्दा रेज़ हुआ जिस मे उसे पैदा किया, उसे 
शक्लो- सूरत दी और उसके कानों और आँखों 
के शिगाफ़ बनाए, बड़ा बा बरकत है अल्लाह 
जो बेहतरीन खालिक़ है।” फिर तशह्हुद और 
सलाम के दर्मियान सब से आखिर में कहते: ' 
“ऐ अल्लाह! तू मुझे माफ़ कर दे जो कुछ मैंने 
पहले किया, और जो कुछ बाद में किया, जो कुछ 
मैंने छिप कर किया और जो कुछ मेंने सरे आम 
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किया और जिसे तू मुझ से भी ज़्यादा जानता है तू 
ही आगे करने वाला ओर तू ही पीछे करने बाला 
है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक़नहीं।” 
मुस्लिम:777. अबू दाऊद:760. इ्ब्ने माजह: 054. 
निसाई:897. 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
3422 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
(&४) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल 
(४६) जब नमाज़ में खड़े होते तो कहते: “ मेंने 
यक्‍्सू होकर अपना चेहरा उस हस्ती की तरफ़ फेर 
दिया जिस ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा 
फ़रमाया और मैं मुश्रिकों में से नहीं हूँ, यक़ीनन 
मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी 
मौत्त अल्लाह रूबुल आलमीन के लिए है, 
उसका कोई शरीक नहीं ओर मुझे इसी बात का 
हुक्म हुआ है, कि मैं फ़रमांबदरों में से हूँ, ऐ 
अल्लाह तू ही बादशाह है तेरे सिवा कोई माबूद 
नहीं, तू मेरा रब है, मैं तेरा बन्दा हूँ मैंने अपने आप 
पर जुल्म किया और मैंने अपने गुनाहों का 
एतराफ़ किया, पस तू मेरे सब गुमाह माफ़ फ़रमा 
दे और बेहतरीन अख़लाक़ की तरफ़ मेरी 
रहनुमाई फ़रमा, तेरे सिवा कोई भी बेहतरीन 
अख़लाक़ की तरफ़ रहनुमाई नहीं कर सकता 
और मुझ से बुरे अख़लाक़ हटा दे कि तेरे सिवा 
मुझ से कोई भी बुरे अछलाक़ नहीं हटा सकता, 
में हाज़िर हूँ और ताले फ़रमान हूँ और तमाम तर 
भलाई तेरे हाथों में है और बुराई तेरी तरफ़ मंसूब 
नहीं हो सकती, मुझे तौफ़ीक़ तेरी ही वजह से है, 
इल्तिजा भी त्तेरी तरफ़ है तू बहुत बा बरकत और 
बलंद है में तुझ से माफ़ी माँगता हूँ और तेरी तरफ़ 
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तौबा करता हूँ।” फिर जब रुकू करते तो कहते: 
“ऐ अल्लाह मैं तेरे लिए ही झुका, तुझी पर 
ईमान लाया ओर तेरा ही फ़रमांबरदार बना, मेरे 
कानों मेरी आँखों, मेरी हड्डियों और मेरे पुट्ठों ने 
तेरे लिए ही इज्हारे आजिज़ी किया।” और जब 
रुकू से उठते तो कहते: “ऐ अल्लाह ! ऐ हमारे 
परवरदिगार! तेरे लिए ही हर क़िस्म की तारीफ़ है 
इतनी कि जिस से आसमान भर जाए, और जो 
जिससे ज़मीन भर जाये ओर कुछ इन दोनों के 
दर्मियान है और उसके बाद हर वह चीज़ भर जाए 
जिसे तू चाहे।” फिर जब सज्दा करते तो कहते: 
“पे अल्लाह! मैंने तेरे लिए ही सज्दा किया, 
तुझी पर ईमान लाया और तेरा ही फ़रमांबरदार 
हुआ, मेरा चेहरा उस हस्ती के लिए सज्दा रेज़ 
हुआ जिस ने उसे पैदा किया, उसे शक्लो सूरत 
दी और उसके कानों और आँखों के शिगाफ़ 
बनाएसो अल्लाह तआला बड़ा बा बरकत है जो 
बेहतरीन पैदा करने वाला है। फिर जब तशहहुद 
और सलाम के दर्मियान होते तो सब से आखिर 
में कहते: “ ऐ अल्लाह! तू मुझे माफ़ करदे जो 
कुछ मैंने पहले किया ओर जो कुछ बाद में 
किया, जो कुछ मैंने छिष कर किया और जो 
कुछ मैंने सरे आम किया और जो मैंने ज़्यादती 
की और जिसे तू मुझ से भी ज़्यादा जानता है, तू 
ही (हर चीज़ को उसके मक़ाम तक) आगे करने 
वाला है और तू ही (उस से) पीछे करने बाला है। 
तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। 

सहीह: तख़रीज के लिए देखिए 266. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४/७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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3423 - अली बिन अबी तालिब (&&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (5४६) जब फ़र्ज़ 
नमाज़ में खड़े होते तो अपने दोनों हाथ अपने 
कंधो के बराबर तक उठाते और आप (5४६) जब 
अपनी किरअत मुकम्मल कर के रुकू करने का 
इरादा करते और रुकू से सर उठाते वक़्त भी ऐसे 
ही (रफुडल यदेन) किया करते थे, और जब 
अपनी नमाज़ में बैठे होते तो अपने हाथ नहीं 
उठाते थे। फिर जब दो रककतें पढ़ कर खड़े होते 
तो उसी तरह अपने दोनों हाथ उठाते फिर 
अल्लाहु अकबर कहते, और जब तक्‍तवीरे 
तहरीमा के बाद नमाज़ शुरू करते तो यह दुआ 
पढ़ते "मैंने यक्‍्सू हो कर अपना चेहरा उस हस्ती 
की तरफ़ फेर दिया जिस ने आसमानों और 
ज़मीन को पैदा फ़रमाया और मैं मुश्रिकों में से 
नहीं हूँ। यक़ीनन मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरी 
ज़िंदगी और मेरी मौत अल्लाह रब्बुल आलमीन 
के लिए है, उसका कोई शरीक नहीं ओर मुझे 
इसी बात का हुक्म हुआ है ओर मैं अल्लाह के 
फ़रमांबरदारों में से हूँ, ऐ अल्लाह! तू ही 
बादशाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक 
है, तू मेरा रत है और में तेरा बन्दा हूँ,मैंने अपने 
आप पर जुल्म किया और मैंने अपने गुनाहों का 
एतराफ़ किया, पस तू मेरे सब गुनाह माफ़ फ़रमा 
दे बाक़िया यह है कि तेरे सिवा कोई गुनाह माफ़ 
नहीं कर सकता, ओर मुझ से बुरे अड़लाक़ हटा 
दे कि तेरे सिवा कोई भी मुझ से बुरे अड़लाक़ 
नहीं हटा सकता में हाज़िर हूँ और में ताले फ़रमान 
हूँ और मुझे तोफ़ीक़ तेरी ही वजह से हे इल्तिजा 
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भी तेरी ही तरफ़ है तेरे सिवा कोई जाए निजात 
और पनाह की जगह नहीं है, में तुझ से बखिशिश 
माँगता हूँ ओर तेरी तरफ़ ही तौजा करता हूँ!” 

फिर आप किरक्षत करते फिर जब आप रुकू 
करते तो रुकू में आप($४६) की यह दुआ होती 
थी “ऐ अल्लाह में तेरे लिए ही झुका और तुझी 
पर ईमान लाया और में तेरा ही फ़रमांबरदार बना 
और तू ही मेरा रब है, मेरे कानों, आँखों, मेरे 
दिमाग़ और मेरी हड्डियों ने अल्लाह रूबुल 
आलमीन के लिए ही इज्हारे आजिज़ी किया।” 

फिर जब रुकू से सर उठाते तो कहते “ अल्लाह ने 
सुन ली जिस ने उस की तारीफ़ की ऐ अल्लाह! 

* पे हमारे परवरदिगार! तेरे लिए ही हर किस्म की 
तारीफ़ है इतनी कि जिस से आसमानों ज़मीन 
भर जाए और उसके बाद हर वह चीज़ भर जाए 
जिसे तू चाहे।” फिर जब सज्दा करते तो कहते 
“ऐ अल्लाह मैंने तेरे लिए ही सज्दा किया, तुझी 
पर ईमान लाया और तेरा ही फ़रमांबरदार हुआ 
और तू ही मेरा रब हे मेरा चेहरा उस हस्ती के लिए 
सज्दा रेज़ हुआ जिस ने उसे पैदा किया और 
उसकी शक्लो सूरत बनाई बड़ा बरकत है 
अल्लाह जो बेहतरीन पैदा करने वाला है।” ओर 
नमाज़ मुकम्मल करने के वक़्त यह कहते “ ऐ 
अल्लाह! तू मुझे माफ़ कर दे जो मैंने पहले 
किया और जो मैंने बाद में किया जो कुछ मैंने 
छिप कर किया और जो कुछ मैंने सरे आम किया 
और तू ही मेरा माबूद है, तेरे सिवा कोई माबूद 
नहीं।” 

हसन सहीह: तख़रीज के लिए देखिए 266. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इमाम शाफ़ेई और हमारे साथियों 
का इसी पर अमल है। जबकि अहले कूफा के बक्षज़ उलमा कहते हैं कि यह नफ़ल नमाज़ में है इसे फ़र्ज़ 
नमाज़ में न पढ़े। 
इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इमाम अहमद (%&) भी इसे कुछ ख़याल नहीं करते और मैंने अबू 
अब्दुल्लाह यानी मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी से सुना कह रहे थे कि सुलैमान बिन दाऊद हाशमी ने इस 
हदीस को ज़िक्र करने के बाद कहा यह (हदीस) हमारे नज़दीक ज़ोहरी की बवास्ता सालिम उनके बाप से 
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रिवायतकर्दा हदीस की तरह ही है। 


3424 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 

4४) से रिवायत है कि एक आदमी ने 
रसूलुल्लाह (88) की ख़िदमत में हाज़िर हो 
कर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (288)! 
मैंने आज रात ख़्वाब में देखा कि में एक दरख़त 
के पीछे नमाज़ पढ़ रहा हूँ, फिर मैंने सज्दा किया 
तो मेरे सज्दे की वजह से दराइत ने भी सज्दा 
किया, मैंने उसे सुना तो वह दरख्त कह रहा था : 
ऐ अल्लाह! मेरे लिए इस सज्दे के एबज़ अपने 
यहाँ अज्र लिख दे और इसकी वजह से मुझ से 
गुनाहों का बोझ उतार दे, इसे मेरे लिए अपने 
यहाँ ज़खीरा बना दे और इस सज्दे को मेरी तरफ़ 
से कुबूल फ़रमा जैसे तूने यह सज्दा अपने बन्दे 
दाऊद ( 8४8 ) की तरफ़ से कुबूल किया था। 
हसन: तख़रीज के लिए देखिए 579. 


इब्मे जुरैज कहते हैं: मुझे तुम्हारे दादा ने बताया कि इब्मे अब्बास ( 
आयते सज्दा की किरअत पर सज्दा किया, इब्मे अब्बास ( 
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) फ़रमाते हैं: मैंने आप को सुना आप 
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वही दुआ पढ़ रहे थे जो उस आदमी ने दरुब्त की तरफ़ से बताई थी। 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं 
और इस बारे में अबू सईद («७६७ ) से भी हदीस म्वी है। 

3425 - सय्यदा आवशा (&४) बयान करती. 8६ ;0७ ,।६ & 45 ७४७ - 3425 
हैं कि नबी (४६) रात के वक़्त कुआन के... ७ ७४ हर ह हक 2४2 2; 
सज्दों में यह कहा करते थे “ मेरे चेहे ने इस. 77 लत हे ओह कं हि 
ज़ात को सज्दा किया जिस ने उसे पैदा फ़माया._ :< +४७ ७६ '/। (४ + ताज्यों 
और उस ने अपनी ताक़त और कुल्वनु से उस के कह के # 3 2७ 4 > ही 58 
कान सूराख बनाए। की! क5 अ० गी३ परम हर 


सहीह: तख़रीज के लिए देखिए 580. ्ट ल्‍ ३, २७५ >ा: 
408 ४४५ २५०५ २६६ 55 ४४+$ 


तौज़ीह: (।) इमाम हाकिम ने इसे आगे ....8७०॥ ....| «0॥| ४,५:७ के अल्फ़ाज़ भी रिवायत किए हैं। 
देखिये (अल- मुस्तदरक हाकिम, हदीस:802) 


। हु 34-घररसेनिकलनेकीदुआ। | 


3426 - अनस बिन मालिक (<:४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (26) ने फ़रमाया, . , 
“जिस शड़स मे अपने घर से निकलते वक़्त कहा | छ& ०४... छ&> २७ इक 
(मैं इस घर से) अल्लाह के नाम के साथ... ४ 97 *# 2 ७7 उ- *+# फुलड 
(निकल रहा हूँ) मैंने अल्लाह पर भरोसा किया. 0.2; 0७ :0७ 2० >. / $# ५ 
और गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ है न नेकी करने ४ व के पर दॉक दी। (20 
कीताक़तमगर अल्लाहही की तौफ़ीकुसे।! तो. * ही पा गज जा 
उस से कहा जाता है कितुझे काफी है, तुझे बचा. ४ ४४७ ४ ४ ० 5 टू | 


सेट छत अलए 00 “या ५००४ - 3426 


लिया गया और शैतान उस से दूर हो जाता है। " ४ 0७8 20५ ॥ 595 ५ 2४ ५ «0 
सहीह: अबू दाऊद:2095. सहोहुत्तगीब:605. इब्ने 4$७25॥ 4६ ४< .<.55 <्छ 


हिब्बान:822. बेहक़ी:5/25 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। 


| 2० # ००4५८ 25 : 


3427 - सब्यदा उम्मे सलमा (६७४) बयान 
करती हैं कि नबी (३७६) जब अपने घर से 
निकलते तो कहते: “अल्लाह के नाम से, मैंने 
अल्लाह ही पर भरोसा किया ऐ अल्लाह! हम 
तुझ से पनाह मांगते हैं कि हम फिसलें या 
गुमराह हों, हम जुल्म करें या हम पर जुल्म 
किया जाए, हम जिहालत के काम करें या हम 


पर जिहालत की जाए।" 
सहीह: अबू दाऊद:5094, 
माजह:3884. अहमद;:6/ 306. 


निसाई:5486, . इब्मे 


७४ .४७ १३६ ८2 १,5०७ ७५ - 3427 


& ५०४० ७६ ५६८ ४-७ :०७ ६85 
जन 20 9 ५ ॥ 5७ 2.5 /५ 
76 ५8 ७० €# | ६७४ ६75 <6 4 
$,8 & ६ 20 (5६ <ह9 .20॥ लि 
3 नर 3 ते ॥ 5७ 3 के 
पल ८ 3 #/६८ ३ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४$%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


आया तो मुझे मेरे भाई सालिम बिन अब्दुल्लाह 
बिन उमर मिले: “उन्होंने मुझे अपने बाप के 
बासस्‍्ते से अपने दादा उमर बिन ख़त्ताब (८४४) से 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, 
“जिस शख़्स मे बाज़ार में दाख़िल होते बक़्त यह 
कहा: “४ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह 
अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, उसकी 
बादशाहत है, उस के लिए हर किस्म की तारीफ़ 
है, बह ज़िंदा रहने वाला है, उसे मौत नहीं 
आएीी, उसी के हाथ में सारी भलाई है और बह 
हर चीज़ पर कादिर है। " तो अल्लाह तआला उस 
के लिए दस लाख नेकियाँ लिख देते हैं, दस 


। 30 - बाजार में दाखिल होने की दुआ। । 


3428 - मुहम्मद "कहते हैं कि में मक्का 


5,058 0 6: ५ ..५ 36 


हा ६ शा ७४७ - 3428 


42] 76 5.७ ६2 रु 
&5 <5,8 :2७ ,6...५ ५ 45० 65 :०0७ 
अ+ छ #%ॉ 2 ५ ४५ हट थो5 
40 ०५०३ $ 3 4 3 0+ ५०४ 
3५०2 3 ६० ४ ६:73 4४४० 4 (० 
४, 35७ ४॥ 3 80 १ 2७8 
3 (५ ४ ५5 ४४ 4६७० 4 <४;॥ 
जल १९५४ है (५ 25 ##णे १५ “डा 
<४। 4७ ७०३ 55८० >> ॥ 40 इ् 


६ 7:. । ०५ का 7 काना, 
लाख बुराइयां मिटा देते हैं और उसके दस लाख .55 «४ _औ ४ 8; 28: ,.ॉँ 

दर्जात बलंद कर देते हैं।” 9 ६ 

हसन: इब्ने माजह:2235. . सहीहुत्तर्गीब:694. 

अहमद: / 47. हाकिम: / 538. 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है इसे आले जुबेर के खजांची अप्र बिन 

दीनार ने भी सालिम बिन अब्दुल्लाह से इसी तरह रिवायत किया है। 

3429 - सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर 2७555 55 र्डश 8, ७७ - 3429 

अपने बाप के ज़रिए अपने दादा से रिवायत.,: >छ्थ5 85 5५ 5५ ७६७ :26 

करते हैं कि रसूलुल्लाह (&6) ने फ़माया, ४ “ हे हि आए ६.2 20६ 
“जिस शख्स ने बाज़ार में यह दुआ पढ़ी. ४ 7प् & उन्‍+ ४७ 3४ >प्ड० 
“अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह. >५॥ ;६ > ४५ 4 «8 श ६० 


अकेला 02 कोई शरीक नहीं, उसी की >> ५0 ०५०५ $ ,३५ &» ७७ ४::४ 
बादशाहत है उसी के लिए हर किस्म की तारीफ़... ... ,2॥ ५ 38 ५ :28 5 अं गा 
है बह ज़िंदा करता और मारता है और वह ख़ुद 3 उजर हैँ ४४ ७ ४४४5 ४४4 


ज़िंदा रहने वाला है, उसे मौत नहीं आएगी, उसी. 3 “4 «2४ 3५.5 ५ ६85 ४५ ४] 
के हाथ में हर किस्म की भलाई है और वह हर. १५8 '<+& 9 &# $8 <.०५ (.#४ “रे 
चीज़पर क़ादिर है” तो अल्लाह तआला उसके. 44 <& 5.४ ;९,५ 8 5 #; (0 
लिए दस लाख नेकियाँ लिख देते हैं, उस से दस ८. _य 4५ ७८८ ६-७» 
लाख गुनाह मिटा देते हैं और उस के लिए जन्नत 

में एक घर बना देते हैं। ” दथ्ण (6 ६४४ 8 
हसन: देखिये पिछली हदीस। 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह अम्र बिन दीनार बस्रा के रहने वाले थे, इन के बारे में 
बअज़ मोहद्दिंसीन ने कलाम किया है। नीज़ इस हदीस को यहया बिन सुलैम अत्ताइफ़ी ने इमरान बिन 
मुस्लिम से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन दीनार, इब्ने उमर (<४४) के ज़रिए नबी (३४६) से रिवायत किया है 
इसमें उन्होंने उमर (2४७) का ज़िक्र नहीं किया। 


अ - मरीज क्या दुआ पढ़े? 


है 85 ]/7% ४॥| 0 छ र्ण्< उ7 


3430 - सय्यदना कल और सय्यदना अबू. , ७ व & 5६० ७४ - 3430 
हुरैरा (४४) गवाही देते हैं कि नबी (.४6) ने को 
फ़रमाया, “जो शख़्स यह कहे “अल्लाह के “गए 5छड 2 4#५०॥| ७४.७ 


दुआओं का बयान 


सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा 
है, तो अल्लाह तआला उस की तस्दीक करते हुए 
फ़रमाते हैं: “ मेरे सिवा कोई माबूद नहीं और मैं ही 
सब से बड़ा हूँ, ओर जब बन्दा यह कहे “ अल्लाह 
के सिवा कोई माबूद नहीं वह अकेला है, तो 
अल्लाह तआला फ़रणपाते हैं: “मेरे सिवा कोई 
माबूद नहीं और मैं अकेला हूँ, और जब बन्दा यह 
कहे:' “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह 
अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, तो अल्लाह 
तआला फ़रमाते हैं: मेंरे सिबा कोई मायुद नहीं, मैं 
अकेला हूँ मेरा कोई शरीक नहीं, जब बन्दा यह 
कहे “ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं उसकी 
बादशाहत है और उसी के लिए हर क़िस्म की 
तारीफ़ है, तो अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: “मेरे 
सिवा कोई माबूद नहीं मेरी ही बादशाहत है और 
मेरे लिए ही तमाम तारीफ़ें हैं। और जब बन्दा यह 
कहता है: “अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं 
गुनाह से बचने की ताक़त और नेकी करने की 
ताक़त अल्लाह ही की तौफ़ीक़ से है, तो अल्लाह 
तआला फ़रमाते हैं: “मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, 
गुनाह से बचने की ताक़त और नेकी करने की 
कुष्वत्त मेरे साथ ही है!” और आप (285) 
फ़रमाया करते थे: “जो शख़स अपनी बीमारी में 
यह कहे फिर मर जाए तो आग उसे नहीं छुएगी।” 
सहीह: इब्ने माजह:379. सहीहुत्तर्गीब:348. इब्ने 
हिब्बान:85. हाकिम:/ 5. 


जा ५६ ९६६ ७ ९७) 3५७ ७७ 
फर्श 0७ ,.०८ ... 25) .« 3७०॥ 
५5५5 घ्दा 42% हा] बट (रा 
:08 4 5 26 40 (> ८.80 _ ५ 
54» छा थ॥ 20 ॥| 2 ५.2७ # 
8 डी धाित] 9 8| १ ०७ .2४; 
40 ४,६ :2७ 5७5 40 ५ 2॥ १:१७ 
92 9 :0७ ॥॥ ४.55 ४9) 0॥ ५ 
383 :६0 7७ ,8 2, १ 5555 ;॥ 
३) ०७ 5) 2 ४५.४ 3 ४:४3 ४ ॥| 
5 ०७ ७० 45 2 4 &॥ 3 2 
$ जज 5 आए ५) ४) 20 १ 
3 55 3; ४४ ५ 2४0 )| 2४| 9:2७ 
२४ ५ .४ 9 2४] 3 <<॥ 2७ ..60५ 
जो फ०े: हि 5७५ हि ।। हि] 

2४ (| ७७ (५०; 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है इसे शोबा ने भी अबू इस्हाक़ से 
बवास्ता अगराबी मुस्लिम, अबू हुरैर और अबू सईद (<5:5) से इसी हदीस के मफ़हूम में रिवायत किया 
है लेकिन शोबा ने इसे मर्फ़्‌ ज़िक्र नहीं किया। यह हदीस हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने बवास्ता मुहम्मद बिन 


जाफ़र शोबा से बयान की है। 


छजात्भ 


>--+-+--००** 
दुआओं का बयान 


38 - जब कोई किञ्ली मुझ्तीबत ज़दा को 
तो क्या कहे? 


343 - सय्यदना उमर (<६४) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (:8६) ने फ़रमाया, “ जो शख़्स 
किसी मुसीबतज़दा को देख कर यह दुआ पढ़े 
“हर किस्म की तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है 
जिसने मुझे इस चीज़ से आफ़ियत दी जिस में 
तुझे घुब्तला किया है और मुझे अपनी मख़लूक़ 
में से बहुत से लोगों पर फ़्ज़जीलत अता फ़रमाई 
है।” तो उसे उस मुसीबत से आफ़ियत मिल 
जाएगी जब तक यह ज़िंदा रहे और जो भी 
मुसीबत हो। ” 

हसन: इब्मे माजह:3892. तयालिसी:3. अब्द बिन हुमेद:38. 


हर 9 4 2 5 +#् प.७ - 343 
उप 4 >च्कज 00 आओ 2० छं 5 
खेन हो 3 हज शी % ५५७ 9; 
८5 ८८ ज + मे 320 
$ ह8 ८-५ 46 दी (20 3,:५ 
उरी 2) 4७० 2 १ २२५० 5 
दी जन जी 3 अड ६५ 28० 
८७०५७ ७ छछ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। नीज़ इस बारे में अबू हुरैर से भी हदीस 
मर्वी है और अम्न बिन दीनार आले जुबेर के खजांची थे जो कि बसरा के रहने वाले थे, और यह हदीस में 
क़बी नहीं हैं। और यह सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर से कुछ रिवायत लेने में अकेले हैं, नीज़ अबू 
जाफ़र मुहम्मद बिन अली से मर्वी है कि जब आदमी किसी मुसीबतज़दा को देखे तो उस मुसीबत से 
पनाह मांगे ओर.यह दुआ अपने दिल में कहे मुसीबतज़दा को न सुनाये। 


3432 - सय्यदना अबू हुरैरा (७४४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “जिस 
शख़स ने किसी मुसीबतज़दा को देख कर यह 
दुआ पढ़ी “हर क़िस्म की तारीफ़ उस अल्लाह 
के लिए है जिसने मुझे उस चीज़ से आफ़ियत दी 
जिस में तुझे मुब्तला किया है और मुझे अपनी 
मख़लूक़ में से बहुत से लोगों पर फ़ज़ीलत अता 
फ़रमाई है” तो उसे बह पुसीबत नहीं पहुंचेगी। ” 

सहीह:त्तबरानी फ़िल औसत:4727. सहीहुत्तर्गीब:3392. 


व खाधिएण #&७॥ | ७७ - 3432 
१90 #« ७ उ७ ७७ ॥६6 ..०५ 
न 8 40 २ ७५४ 2७ को 
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39 - भजलिस से उठते वक़्त की दुआ। 


3433 - सय्यदना अबू हुरैरा (<८) से रिवायत- 

” है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “जो 
शख़स किसी मजलिस में बैठे फिर वहाँ उसकी 
फुज़ूल बातें बहुत ज़्यादा हो जाएँ तो वह अपनी 
इस मजलिस से उठने से पहले यह दुआ पढ़ ले 
“ऐ अल्लाह! तू अपनी तारीफ़ के साथ पाक है 
मैं गवाही देता हूँ कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं 
मैं तुझ से बड़िशश माँगता हूँ और तेरी तरफ़ 
तौबा करता हूँ” तो उसके इस मजलिस में होने 
वाले तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाता है।” 
सहीह: अबू. दाऊद:4858,. हाकिम:/ 536. 
अहमद: 2/ 369. 


वज़ाहत: इस बारे में अबू बर्ज़ा (५5) और आयशा ( 
/%) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है हम इसे सुहेल के तरीक़ से 


इमाम तिर्मिज़ी ( 
ही जानते हैं। 
3434 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(४१४) रिवायत करते हैं कि एक मजलिस से 
उठने से पहले रसूलुल्लाह (2४६) की सो 
मर्तबा इस्तिरफ़ार शुमार की जाती थी। “ऐ मेरे 
रब! मुझे ८रछूश दे मुझ पर रुजू फ़रमा, बेशक 
तू बहुत ज़्यादा तोबा कुबूल करने वाला 
जख्शने वाला है। 


सहीह: अबू दाऊद:56. 
अहमद:2/ 24. इब्मे हिब्बान:927. 


इब्ने माजह:38॥4, 


4०%45७555॥920,6 ५.०६ 39 


जज ७ 55% # ७४ - 3433 


20 75 5 >> 4:55 2950 
७५ ४७ :7४ 25८ & ह४जण ए& :०७ 


90 9४० ७६ 4८८ ८५ ५०6 (67४ ४ 
०७ :0७ 52५ (० ५ ७ 0 हर रय्ट्र 


# ७ ८9 4४ 40 ० 2४ ००५ 
&&9 39 १६ ८५६ ,७ %3 ..४५ ० 
3,5 (4 20७८: :20 2.४७ ३७ 
0 2० 22&5 </ ॥/॥ 3 ॥ 4६5 
४0 2.४८ , ५५७४ ७४ : 3 

) से भी हदीस मर्वी है। 


2० ४9 2५४ 5; 2४ ६४ - 3434 
बज ४0५ ५० &2७दी ७४& :0७ 
2 9 80 & ५ ५ ##८ ६६ 
0 (> 20 ०,०३ 4४ 5७ :)७ .>० 
45 37% 40 >रओ डक ७ ४03 2 
<॥ 5 <$ 2 28 ८5 ६७० ७ (5 

20000 22 3 


वज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: हमें इब्ने अबी उमर ने बवास्ता सुफ़ियान, मुहम्मद बिन सूका से इसी सनद 


के साथ ऐसे ही रिवायत की है। 


[जार क ला मप 


--+३०8- 
दुआओं का बयात 


[9 क् ब्ज्द्ख्छा 


इमाम तिर्मिज़ी (५४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


40 - मुसीबत के वक़्त की दुआ। 


3435 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
4५%) से रिवायत है कि नबी (296) मुसीबत 
(परेशानी) के वक़्त वह दुआ पढ़ते थे “ अल्लाह , 
के सिवा कोई माबूद नहीं बह बड़ा बुर्दबार, बड़ी 
हिकमत वाला है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद 
नहीं जो अशे अज़ीम का रब है अल्लाह के सिवा 
कोई माबूद नहीं जो आसमानों ओर ज़मीन का 

रब और अशे करीम का रब है।” 


बुख़ारी:6345. मुस्लिम:2730. इच्ने माजह:3883. 
अहमद:१/ 228. 


६5६ ५.६ 40 
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बज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें इब्ने अबी अदी ने, उन्हें हिशाम ने क़तादा 


से उन्हें अबू आलिया ने बवास्ता इब्ने अब्बास (<४७) नबी करीम (€ 
) से भी हृदीस मर्वी है। 


) फ़रपाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


की है। नीज़ इस बारे में अली ( 
इमाम तिर्मिज़ी ( 
3436 - सय्यदना अबू हुरैरा (&#) से रिवायतः 
है कि नबी (4/8) को जब कोई फ़िक्र लाहिकू 
होती तो आप अपना सरे मुबारक आसमान की 
तरफ़ उठा कर कहते: “ अज़मत वाला अल्लाह 
पाक है” और जब आप(3/8) दुआ में खूब 
कोशिश करते तो कहते: “ऐ ज़िंदा रहने वाले! 
ऐक्ायम रहने वाले! ” 

ज़ईफ़ जिद्दा: अबू याला:6545. इब्नु सुना फी अमलिल 


यौम बल लेला: 338. अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ाः 
6345. 


) से इस जैसी ही हदीस बयान 


ग्क्यी ५ >४ ५ आऔ ७४७ - 3436 
७४ ॥५७ .2०8 (८ नऋूटन टटत॑+प 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४:४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


4 - किसी जगह उतरने की दुआ | 358॥0 ६५६५८4। | 


3437 - सय्थदा खोला बिन्‍्ते हकीम सुलमिया $+ 440 ७६ :26 428 ७:६६ - 3437 
(2:5) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४6) ने 
फ़रमाया, “जो शख़्स किसी जगह उतर कर यह 8 
दुआ पढ़ ले “मैं अल्लाह के मुकम्मल. 7“ ४ 'है।ऑ रॉ हक ज५ ५५ +* 
कलिमात की पनाह माँगता हूँ उसकी मड़लूक़. &## ५०५ जे ऋ# क# पथ हे 
हक शर से” तो उसे कोई क्लीज़ नुकसान नहीं 20 2223 # दत +5७ 4 29% 
53005 कं 5 4,र/ 05 पं पु ०५ ४» :४४७ 88 
मुस्लिम: 2708. इब्ने माजह:3547. अहमद:6/ 377. # 3 ७४ ७ 5०) आओ! 

"४ 4५० ५ उ2रंड (* +5+ ० 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। और मालिक बिन अनस 
नें भी इस हदीस को याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशंज से इसी हदीस की तरह रिवायत किया है। नीज़ 


यह हदीस इब्ने अजलान ने भी याकूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशज से रिवायत की है और वह इसे 
बवास्ता सईद बिन मुसय्यब, खोला («&१) से बताते हैं, 


2 ड़ डे ड़ न 
"४ ० २०,७० ७६ ०७ (रा 25 4६ 
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3438 - सय्यदना अबू हुरैरा (४४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) जब सफ़र करते 
तो आप अपनी सवारी पर सबार होते वक़्त 
अपनी उंगली से इशारा करके फ़रमाते। शोबा ने ईलओंए ल्‍5 जे 4 २ + अं अ४+ 
भी उंगली फैलाई। “ऐ अल्लाह! तू ही सफ़र. ०५०३ 5७ :०७ 62% .,॥ ६० «5 .,/ 
का साथी और घर में निगहबान है, ऐअल्लाह! 08 ४» २३४ 50 ॥॥ ् थ॥ 
तू अपनी ख़ैर ख़बाही के साथ हमारे साथ रह. ६ /॥॥ ,॥६ 2८५ ६५5 ५ ....५.. 
और हमें अपने ज़िम्मा में ही वापस लौटा, ऐ. रा ' 45.2. जा 040 04%7 
अल्लाह! हमारे लिए ज़मीन को समेट दे और प्री रह 4४7५ न (ठढे स्‍टआं 


मय 
हमारे सफ़र को आसान बना दे, ऐ अल्लाह! मैं 


सफ़र की मशक्कत और ग़मगीन लौटने से तेरी 
पनाह माँगता हूँ। ” 
सहीह: अबू. दाऊद:2598. . निसाई:5504. 


अहमद:2/ 404. हाकिम:2/ 99. 


जलन“ 
दुआओ का बयान 


ही 260 ७५ 2०-७५ ७६४-० दा 
ली मी कं छ& 88 ०१४५) 
जि 285 , ४20 ५६५ 3 2, ६, 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस में सिर्फ इब्ने अदी के तरीक़ से ही जानता था 


हत्ता कि मुझे सुबैद ने भी बयान की। 


हमें सुबेद बिन नख ने भी बवास्ता अब्दुल्लाह बिन मुबारक, शोबा से इसी सनद के साथ इसी मफ़्हूम की 


हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: अबू हुरैरा (६६४) के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है हम इसे 


बवास्ता इब्ने अदी ही शोबा से जानते हैं। 


3439 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन सर्जिस 
(४४५) से रिवायत है कि नबी (:४६) जब सफ़र 
करते तो कहते “ऐ अल्लाह! तू ही सफ़र में 
साथी और घर में निगहबान है, ऐ अल्लाह! तू 
हमारे सफ़र में हमारा साथ दे ओर हमारे घर में 
हमारा मुहाफ़िज़ बन जा, ऐ अल्लाह मैं सफ़र की 
मशक्कत से, ग़मगीन लौटने से, फ़रमांबरदारी से 
निकल कर नाफ़रमानी की तरफ़ जामे से, 
मजलूम की बहुआ और अहलो माल में बुरा 
मंज़र देखने से तेरी पनाह माँगता हूँ। ” 
मुस्लिम:343. इब्मे माजह:3888. निसाई:5498- 
5500. अहमद;5/ 82. 


७5४ :08 ४55 5 3 ७४७ - 3439 
ग+ ६ डक 0०५ ७६ 72 5 ५७ 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, और «,४॥ «५ , ०" भी मर्वी 
है और ,,६॥ .« ,,०४", ७.४0 या ,,८॥ दोनों का मतलब एक ही है और वह है ईमान से कुफ़ की 
तरफ़ फ़रमांबरदारी से नाफ़रमानी की तरफ़ रुजू करमा(पलटना)। 

यानी इस से मुराद एक चीज़ से दूसरी ऐसी चीज़ की तरफ़ लौटना जो उस से बुरी हो। 


4७२७० 
दुआओ का बयान 


43 - जब झफ़र से वाएस आए तो क्या कहे? 


3440 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<७)... 8६ :0७ ,३४५६ ६६ 5,25७ ७5 - 3440 
बयान करते हैं कि नबी (9४६) जब सफ़र से ८ 8 0 6 6 ४ 
वापस आते तो कहते “(यह) लौटने वाले, ४ ४ धर हा 0 अकई। 
तौबा करने वाले, इबादत करने वाले और. >६ #%& & छ&/ <+०८ ०४ ०८ 
अपने रब की तारीफ़ करने वाले हैं। ” 40 (० 300 9 ०5० 4 ऊडट ००१४७ 
सहीह: अहमद:4/387, ._ तयालिसी:76.. इब्ने | .)8& ४. ॥॥ 5७ 
हिन्बान:27. इब्मे अबी शैबा:2/ 520. 62002: री हि 2 बा द् हैँ 
9-+2५ ६० ५-४५ ७५४४ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, नीज़ सौरी ने भी इस हदीस को 


बंवास्ता अबू इस्हाक़, बराअ बिन आज़िब (<७७) से रिवायत किया है। इसमें रबीअ बिन बराअ का 
ज़िक्र नहीं किया। लेकिन शोबा की रिवायत ज़्यादा सहीह है। 
नीज़ इस बारे में इब्ने उमर, अनस और जाबिर बिन अब्दुल्लाह («६%) से भी अहादीस मर्वी हैं। 


482 088): 4५ ५ 
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344] - सय्यदना अनस (५४४) से रिवायत है. ४६ ,0& 25 42 2० ७88 - उबवा 
कि नबी ($/) जब सफ़र से लौटते, आप की हे 2 ५०2० कक 2 (2० 
नज़र मदीना की दीवारों पर पड़ती तो. ० हा जी ४ ४ 3 ४०४ 
आप(:88) अपनी ऊंटनी को दौड़ाते और अगर॒ ७2 ## ॥ ४ # 5४ थ। (० 622 
आप($४8) 82/86/३५४५ ३६९६५ छा ऋंथथी पक 3! 0 2 
की मोहब्बत की वजह से उसे हरकत देते थे। .५४ ७० ५४% 28 558 ५५ <%॥ 
बुख़ारी:802. अहमद:3/ 59. इब्मे हिब्बान:270. ४ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़र्माते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


3442 - सय्यदना अब्दुल्लाह ब्रिन उमर 
20४) रिवायत करते हैं कि नबी (६/8) जब 
किसी आदमी को रूएठसत करते तो उसका हाथ 
पकड़ लेते फिर उसे न छोड़ते यहाँ तक कि वह 
आदमी ख़ुद नबी (५:६6) का हाथ छोड़ता और 
आप (58४) फ़रमाते: “में तुम्हारा दीन, तुम्हारी 
अमानत और तुम्हारे आमाल का ख़ातमा 
अल्लाह के सुपुर्द करता हूँ। ” 
सहीह: इब्ने माजह:2826. अस- सिलसिला अस्न- 
सहीहा:6, तबरानी:3384. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है नीज़ यह हदीस कई तुरूक़ 


से इब्ने उपर (<४:४) से मर्वी है। 

3443 - सालिम (५५४) से रिवायत है कि जब 
कोई आदमी सफ़र का इरादा करता तो इब्ने 
उमर («६४) उस से कहते: “ कि मेरे क़रीज हो 
जा मैं तुम्हें वैसे ही रूख़सत करता हूँ जेसे 
रसूलुल्लाह (3५8) हमें रूडढसत किया करते थे 
फिर कहते: “में तुम्हारा दीन, तुम्हारी अमानत 
और तुम्हारे आमाल का खात्मा अल्लाह को 
सौंपता हूँ।” 

सहीह: अहमद: 2/7. निसाई: 8806. अस- सिलसिला 
अस- सहीहा:6 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है जो सालिम 


बिन अब्दुल्लाह के तरीक़ से मर्वी है। 


७-०५ ० 
दुआओं का बयान 
छह कल 


४६ 232 
46- दुआ: अल्लाह तआला हुड्रे तक़वा का तोशा दे। 


3444 - अनस (<££) रिवायतत करते हैं कि 
एक आदमी ने रसूलुल्लाह (:४६) की ख़िदमत 
में हाज़िर हो कर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल (:४६)! में सफ़र पर जाना चाहता हूँ, 
आप मुझे जादे राह (सफ़र का खर्चा, तोशा) 
दीजिए तो आप ने फ़रमाया: “अल्लाह 
तआला तुझे तक़्वा का तोशा दे” उस ने अर्ज़ 
किया, कुछ और भी दीजिए। आप (:8४) ने 
फ़रमाया, “और बह तेरे गुनाह बख्शे।” उस ने 
कहा: मेरे मां ब्राप आप पर फ़िदा हों और 
दीजिए आप(:४६) ने फ़रमाया, “और तू जहां 
भी हो बह तुझे भलाई मयस्सर करे। ” 


४४ 2७ 
व5्य 5 25७ ७.५७ :०७ 7९. ४-५ 
हा 83 *७ 2७ ... && #२0 ३० 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५:६४ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है। 


47 - आप (:४६) का मुसाफिए को अल्लाह से 
इटने और हर बलंदी पट अल्लाहु अकबर 
कहले की वल्षिय्यत करना। 


3445 - सय्यदना अबू हुरैरा (६६४४) से रिवायत 
है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल (४६)! मैं सफ़र का इरादा रखता हूँ सो 
आप मुझे कोई बसीयत कर दीजिए। आप (५28) 
में फ़रमाया, “अल्लाह के डर (तक़्वा) को 
लाजिम रखना और हर बलंदी पर अल्लाहु 
अकबर कहना” फिर जब वह वापस मुड़ा तो 
आप(:४६) ने कहा: ऐ अल्लाह इस के लिए दूरी 
को समेट दे और इस पर सफ़र आसान कर दे। ” 

हसन सहीह:हाकिम:2/97. इब्मे खुजैमा:2532, अल- 
कलिमृत्तयब:१72. अहमद:2/ 325, हाकिम: /445. 
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दुआओ का बयान 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (4४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


48 - सवारी (किसी जानवर) पर सवार 
होने की दुआ। 


3446 - अली बिन रबीया (&#) कहते हैं मैं 
गवाही देता हूँ कि सय्यदना अली (<६&) के 
पास एक सवारी लाई गई ताकि वह उस पर 
सवार हों, फिर जब उन्होंने अपना पाँव रिकाब 
में रखा तो तीन दफ़ा बिस्मिल्लाह कहा, फिर 
जब उसकी पुशएत पर बैठ गए तो 
अल्हम्दुलिल्लाह कहा, फिर कहा: “पाक है 
यह ज़ात जिस ने इस सवारी को हमारे ताब़े कर 
दिया वनां हम इसे काबू में करने वाले नहीं थे 
और बेशक हम अपने रब ही की तरफ़ वापस 
जाने वाले हैं” (अज- ज़ुख्रूफ़: 3- 4) फिर 
तीन मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और तीन दफ़ा 
अल्लाहु अकबर कहने के बाद कहा: “ (ऐ 
अल्लाह! ) तू पाक है मैंने अपनी जान पर जुल्म 
क्रिया पस तू मुझे बख्श दे, वाक़िया यह है कि 
तू ही गुनाहों को बरूष्श सकता है। फिर हंस पड़े, 
मैंने अर्ज़ किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन! आप 
किस वजह से हैंसे हैं? फ़रमाया,पैंने 
रसूलुल्लाह (2४६) को देखा आप(#४5) ने भी 
ऐसे ही किया जैसे मैंने किया है, फिर आप 
मुस्कुरा दिए, मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल (9४६)! आप किस लिए मुस्कुराए हैं? 
आप(३४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला 
अपने बन्दे से खुश होता हे जब बन्दा कहता है ऐ 
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5 हगेंक सुमन लिकिजी 6 ओा दुआओं का बयान 


मेरे रब मुझे मेरे गुनाह बड़श दे क्योंकि तेरे सिवा 


कोई गुनाहों को नहीं कब सकता।” 
सहीह: अबू दाऊद:2602. अहमद: /97. इब्ने 
हिब्बान:2697. 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इस बारे में इब्ने उमर (<६:७) से भी हदीस मर्वी है और यह 


हदीस हसन सहीह है। 

3447 - सच्यदना अब्ठुल्लाह बिन उमर 
४६%) से रिवायत है कि नबी (२86) जब सफ़र 
का इरादा करते तो अपनी सवारी पर बैठ कर 
तीन दफ़ा अल्लाहु अकबर कहते ओर कहते 
“पाक है वह ज़ात जिस ने इस सवारी को हमारे 
ताब़े कर दिया वर्ना हम इसे काबू में करने वाले 
नहीं थे ओर बेशक हम अपने रब की तरफ़ 
वापस जाने वाले हैं (अज- जुख्रूफ़: 3- 4) 
फिर कहते हैं: ऐ अल्लाह! में तुझ से अपने इस 
सफ़र में नेकी, तक़्वा और ऐसे अमल का 
सवाल करता हूँ जिसे तू पसंद फ़रमाएं। ऐ. 
अल्लाह, हम पर यह सफ़र आसान कर दे और 
ज़मीन की लम्बी मसाफ़त हम से लपेट दे, ऐ. 
अल्लाह! इस सफ़र में तू ही हमारा साथी है और 
तू ही हमारा जानशीन है घर वालों में, ऐ. 

अल्लाह! तू इस सफ़र में हमारा साथ दे और 
हमारे घर वालों में हमारा जानशीन बन जा” हम 
वापस लोटने वाले हैं, तौब्ा करने वाले हैं, 
इबादत करने वाले और अपने रब ही की तारीफ़ 
करने वाले हैं। " 


मुस्लिम:342. अबू दाऊद:2599. अहमद:2/ 44. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है। 


४8 हा: दुआओं का बयान 


जे 5 है उसयट, 


“पक सय्यदना मद हर (डी )सेरिवाबत 8६७ .28 ,६ ५ 4४८ ६४ - 3448 
ई कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, “तीन ०) 
दुआएं कुबूल की जाती है: “मज्लूम की दुआ,... "हल हैँप॑जश ४: 38 ०५ ४ 
मुसाफिर की दुआ और बाप की बेटे पर बहुआ।. ४* ': एड ४१ पर्व हा व जहीध 64 
हसन: तख़रीज के लिए देखिए हदीस नम्बर: १905, 4५४ 86 ५0 ४,०५ ४७ :)७ 6४% _,/ 
83% डी ०५६३ ५७८८ भर 
-गर५ ६ 2993 .>प्दर 
बज़ाहतः अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुज़ ने वह कहते हैं: हमें इस्माईल बिन इ्राहीम ने हिशाम 
दस्तवाई के ज़रिए, यहया बिन अबी कसीर से इसी सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है ओर इसमें 
इज़ाफ़ा है कि " (यह दुआएं) क्ुबूल होती हैं और इनकी क्रुबूलियत में कोई शक नहीं।" (हसन) 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और अबू जाफ़र राज़ी जिनसे यहया बिन 
अर्बी केसीर ने रिवायत की है उम्हें अबू जाफ़ः अल- मुअज्ज़िन भी कहा जाता है और यह्या बिन अबी 
कसीर ने उनसे बहुत सी अहादीस रिवायत की हैं मगर हम उनका नाम नहीं जानते। 
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3449 - सब्यदा' आयशा (<5) रिवायत 


करती हैं कि नबी (;४४) जब आंधी देखते तो 
यह दुआ पढ़ते “ऐ अल्लाह! मैं तुझ से इसकी ० के 
भलाई का सवाल करता हूँ ओर उस चीज़ की. ४४ 4:2७ ५० 4४६ &# (६४८ ५४ ५ 
भलाई का जो इसमें है और उस चीज़ की भलाई हा है; 8 #3 25% 40 हट हि 
का जो इस के साथ भेजा गया है और मैं इसके ५0, ५४१६ अर 4 था | 36 
शर से तेरी पनाह में आता हूँ और उस चीज़ के रन पी लक मह। हर ह 
शर से जो इसमें है और उस चीज़ के शर से जिस... ०7 <॥ *#५ ४ ४्ण ७ ,3 “फं 
के साथ उसे भेजा गया है। ” 2५ ७ १5; ५७ ७ ३७४ ७१७ 
मुस्लिम:899. बैहक़ी:3/ 360. हा 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४४४) फ़रमाते हैं: इस बारे में उबय बिन काब (<५४) से भी हदीस मर्वी है 
और यह हदीस हसन है। 


हु ्‌ 20० ७४६ 
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52 - बादल की गटज की आवाज सुन कर 


क्या दुआ पढ़ी जाए। 


3450 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(<५४) से रिवायत हे कि नबी (डँ४) जब 
कड़क” और बिजलियों ” की आबाज़ 
सुनते तो कहते “ऐ अल्लाह! हमें अपने गज़ब 
के साथ न मारना और हमें अपने अज़ाब से 


हलाक न करना बल्कि इस से पहले ही हमें 
आफ़ियत दे देना। ” 
ज़ईफ़/ अहमद: 2/00. निसाई:0763. अबू 


याला:5507.हाकिम:4/ 286. अस- सिलसिला अज़- 
ज़ईफा: 042. 


52 85 :38 4:75 (8६ - 3450 
अं &« न न्‍ टृक्‍जती ++ 29 ४ 
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तौज़ीह: (।) ««,! : गरज, कड़क, बिजली की चमक के बाद गूंजने वाली आवाज़, (अल- कामूसुल 
बहीद, प.638) (2) &,...॥ : आसमान से गिरने वाली बिजली। (अल- कामूसुल वहीद, १.925) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


53 - चाँद देखने की दुआ। 


345 - सय्यदना तल्हा बिन उबेदुल्लाह 

<$४) से रिवायत है कि नबी (5४8) जब चाँद 
देखते तो कहते “ऐ अल्लाह! तू इसे अप्न, 
ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ हम पर 
तुलू फ़रमा, (ऐ चाँद) मेरा और तेरा रब 


अल्लाह ही है।” 
सहीह: अहमद: 7/ 62. हाकिप:4/ 285. दारमी:695. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा:486. 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। 


परचक्षाउ: 4727,5 ५.6 53 


4 ७६७ .08 ६ ६६ 4:5८ ७४ - 345] 
2050 88 50500 


उे रच 2४ <+ हा +#+ 3 22६ | 


उप 8 ५७ हेड 2.0 | 0,2८६ 
उपर >या५ था बर्ड दंत 35 
& 385 ,% ७१००५ 285 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3452 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (७७). &६ .)७ ,५४:६ ८5 5 5८ ७४ - ॥ 
हे स्थल है कि मची (के केशास दो 8 25042 
आदमियों ने एक दूसरे को बुरा भला कहा, हत्ता इक 0 ४ 
(यहाँ तक) कि उनमें से एक के चेहे में गुस्से के. ४ ०० रा ज अनरी के + परम 
आसार नज़र आने लगे तो नबी (&6) ने. ८68 <& 258 <<॥ 26 [# 2 5७८ 
फ़रमाया, “मैं एक ऐसा कलिमा जानता हूँ जे २-०४ ७, (/# ४:35 2९७ 4॥ 
अगर यह कह दे तो इसका गुस्सा ख़त्म हो हि 9 जे 23 ७ ५४3; 
जाएगा।” (वह यह है) “मैं अल्लाह की पनाह 3 ७० सह ही ४४ एक अत 


५ ट 5 (६2, हे 
9 ४४ 2५8 &# 9७८ ++ #- 


में आता हूँ शैतान मर्दूद से। ” ध् 
सहीह: अबू. दाऊद:4780... अहमद:5/ 240. जहर 9०५5) 
तयालिसी:570. पा ॥ 


वज़ाहतः इस बारे में सुलेमान बिन सुर्द (९६%) से भी हदीस मर्वी हैे। (सुलेमान बिन सुर्द वाली रिवायत 
सहीह बुख़ारी में हे हदीस:3282 (अबू सूफ़ियान) 

अबू ईसा कहते हैं: हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने अब्दुर्रहमान के ज़रिए सुफ़ियान से इसी सनद के साथ इसी 
तरह रिवायंत की है और यह हदीस मुर्सल है। क्योंकि अब्दुर्रमान बिन अबी लेला ने मुआज़ बिन जबल 
(७१%) से सिमा (सुनना) नहीं किया, मुआज़ बिन जबल (<६&) उमर (<€&5) की ख़िलाफ़त में फोत 
हुए हैं ओर जब उमर बिन ख़त्ताब (<६:४) शहीद हुए थे तो अब्दुर्रहमान बिन अबी लेला छ: साल के थे। 
नीज़ शोबा ने भी बवास्ता हकम, अब्दुरहमान बिन अबी लैला से इसी तरह रिवायत की है और 
अब्दुरहमान बिन अबी लेला ने उमर (६१%) से रिवायत की है ओर उन्हें देखा भी था। (सही) 
अब्दुरहमान बिन अबी लैला की कुनियत अबू ईसा थी और अबू लैला का नाम यसार था, नीज़ 
अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से म्वी है कि मैंने नबी (596) के एक सो बीस अंसारी सहाबा को पाया है। 
&#5%५0४5800,&५५६ 55 
3453 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<&) से. ८5 $५ ७४ :06 
रिवायत है कि उन्होंने नबी (5४६) से सुना आप 
ने फ़रमाया, “तुम में से कोई शख्स जब अच्छा 


55 - बुटा ख़्वाब देखते वक़ा की दुआ। 


७४५ - 3453 
प्र 225७, ३६ 2 दर + +क्० 
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 जर्जेअ अचल ठोहेजी हर दुआओं का बयान 


ख़बाब देखे तो बह अल्लाह की तरफ़ से है उसे 
चाहिए कि उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे 
और अपना ख़बाब बयान कर दे, और जब 
इसके अलावा कोई नापसंदीदा उथाब देखे तो 
बह शैतान की तरफ़ से है, उसे चाहिए कि वह 
इसके शर से अल्लाह की पनाह मांगे और 
किसी को बयान न करे वह उसे नुक़सान नहीं दे 
सकेगा।” 

बुख़ारी: 6985. अहमद:3/ 8. अबू तयालिसी:363, 
बज़ाहत: इस बारे में अबू क़तादा ( 


हा डा ॥॥ ०५६ ::4 2४५ 0 
4 48 ५0 ०» ८» ४४७ ०८ ४॥॥ 
$ 7१६ ४5 ॥ 39 ५५ ८-७९) ५४८ 
०६: 2६:५॥ ७५ ८० ५५७ 85५ ५५ 
3 ७७ 3 ७४४ ४ ७१७ ७ 20९ 


अ8 22 


न 


) से भी हदीस मर्बी है और इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब 


हैं, इब्ने हाद का नाम यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन उसामा बिन हाद मदनी है। मोहद्विसीन के नज़दीक 
सिक़ह है। इन से इमाम मालिक और दीगर लोगों ने रिवायत की है। 


] 9 नया नेया फल देखते वक़्त की दुआ। | 


3454 - सय्यदना अबू हुरैरा (७४) रिवायत 
करते हैं कि लोग जब पहला- पहला फल 
देखते तो उसे रसूलुल्लाह (5५6) के पास ले कर 
आते, चुनांचे जब रसूलुल्लाह (:४४) उसे पकड़ 
लेते तो ठुआ करते “ऐ अल्लाह! हमारे लिए 
हमारे फलों में बरकत अता फ़रमा, हमारे लिए 
हमारे शहर में बरकत अता फ़रमा, और हमारे 
लिए हमारे साअ और हमारे मुद (मापने के 
पैमानों) में बरकत फ़रमा, ऐ अल्लाह! इब्राहीम 
तेरे बन्दे, तेरे खलील और तेरे नबी थे और में भी 
तेरा बन्दा हूँ और तेरा नी हूँ, उन्होंने तुझ से 
मक्का के लिए दुआ की थी और मैं तुझ से मदीना 
के लिए बही कुछ माँगता हूँ जो उन्होंने मक्का के 


लिए तुझ से माँगा था और इतना ही उसके साथ « 


भी।” रावी कहते हैं: फिर आप जो सब से छोटा 


20689 एउ590,6५..६56 
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है जजेअ वचन 863 #मिग, 


>>-+ अमन लबेक आकर 
दुआओं का बयान 
न 


बच्चा देखते उसको बुला कर वह फल दे देते! 
मुस्लिम:4373. इब्ने माजह:3229. मालिक:846. 
दारमी:2078 


20: कर मि अप, आह 
20 4६88 ॥५ /५५ ४» +५2 £ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


3455 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४५5) बयान करते हैं कि में और ख़ालिद बिन 
बलीद रसूलुल्लाह (४६) के साथ मैमूना 
(<४:४) के पास गए तो वह हमारे पास दूध का 
एक बर्तन ले कर आयी, रसूलुल्लाह (४) ने 
इसे नोश फ़रमाया, जब कि मैं आप की दायें 
और खालिद आप के बाएं जानिब थे तो 
आप(#४६) ने मुझ से फ़रमाया : “ पीने का हक़ 
तुम्हारा है अगर तुम चाहो तो खालिद को तर्जोह 
दे सकते हो।” तो मैंने अर्ज़ किया, मैं आप 
(४६) के बचे हुए दूध पर किसी को भी तर्जीह 
नहीं दूंगा। फिर रसूलुल्लाह (<४8) ने फ़रमाया, 
“जिसे अल्लाह तआला खाना खिलाये तो वह 
कहे: “ऐ अल्लाह! हमारे लिए इसमें बरकत 
अता कर और हमें इससे बेहतर खिला और 
जिस शख़्स को अल्लाह तआला दूध पिलाये 
तो ह कहें: ऐ अल्लाह हमारे लिये बरकत अता 
फर्मा और हमें इसके साथ बढ़ा दे” और 
रसूलुल्लाह (8) ने फ़रमाया, “खाने और 
प्वीने की जगह दूध के अलावा और कोई चीज़ 
काम नहीं आती। ” हि 


हसन: अबू दाऊद:3730. 
अहमद: १/ 220. हुमैदी:482. 


इब्ने माजह:3322. 


७४ :2& «० & 85 - 3455 
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प्र:5 2७ 40 (० 40 २०७ ४७; 2७ 
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दुआओ का बयान 


टिक मु ५ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। बञज़ ने इस हदीस को अली बिन ज़ेद 
से रिवायत करते हुए उमर बिन हर्मला कहा है और बअज़ ने अप्र बिन हर्मला लेकिन यह सहीह नहीं है। 


। प खाने से फ़शगत के बाद की दुआएँ | 


3456 - सय्यदना अबू उमामा (<:४) बयान 
करते हैं कि जब रसूलुल्लाह (४६) के आगे से 
दस्तरख्यान उठाया जाता तो आप (:४६) 
कहते: “ हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के 
लिए है, बहुत ज़्यादा, पाकीज़ा और इसमें 
बरकत डाली गई है न इसे विदा” किया गया है 
और न ही इस से बेनियाज़ हुआ जा सकता है ऐ 
हमारे रब! ” 

बुंख़ारी:5458. अबू दाऊद:3849. इब्मे माजह:3284. 
अहमद:5/252. 


25662६580,8६ ५५६ 58 
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0 ध ७६ 95७ 5 4७ 
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तौज़ीह: () विदा: (रूख़्सत करने छोड़ने) से है यानी यह हमारा आख़िरी खाना नहीं है बल्कि जब 
तक ज़िंदगी है खाते रहेंगे। (हिस्नुल मुस्लिम तबा दारुस्सलाम प.3) 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3457 - सय्यदना अबू सईद (<£&) बयान 
करते हैं कि नत्री (५596) जब खाते या पीते तो 
फ़ाश्गि हो कर कहते: “हर क़िस्म की तारीफ़ 
उस अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें पिलाया 
और हमें मुसलमान बनाया। 


ज़ईफ़/ अबू दाऊद:3850. 
अहमद:3/ 98. 


3458 - सहल बिन मुआज़ बिन अनस (४5) 
अपने बाप से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
28) ने फ़रपाया, “जो शख़्स खाना खा कर 


इब्ने माजह:3283. 


७६ :०0७ (६४9 2०८ ४ ७४६ - 3457 
दुर्ड+ &# (0 2४ 45 #फ ८) :००७ 
2०७ ४७ ८... 2 ४ >*+ 4४५ 

जज 4 72७ ॥ ०७, 2०७८ ५ (2 ०४! 
दी 58 :26 ,०८ (७६ :०८ छह 
हव 4ी 4४0 06 <०,5 ई (र्ठ ॥ &8 
४5 .3.०५८०। ७5 45८ ७४ - 3458 


£ जमे सरन 88 जी हरि दुआओ का बयान 
यह कहे “ हर क़िस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के 

लिए है जिस ने यह खाना मुझे खिलाया और॒ ॥६ (६; , | ६८ हि 
मुझे यह खाना अता किया बगैर मेरी किसी ब (व ४* पा फडी७ 9 /ः धका 
ताक़त के और बगैर मेरी किसी कुव्वत के।” तो. ०* सी 5 दी ज+ १४ ४०५ णं 
उसके पहले गुनाहों को बद़श दिया जाएगा।”... «डी जी 40 4उज 56 ७७ तु 
हसनः अबू दाऊद: 4023. इब्मे माजह:3285.. %&& 25 % ५» ०४ /£ ३५ 2०555 % 
सहीहुत्तगींब:2042, अहमद:3/439. दारमी:2693. ह रे 


2०. र्श हिल 3 ८ र्शं ॥ १ 4 ० 
हज अं इन ४ कओ (हे एम पद 


4 82 #08 ५७४ 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू मरहूम का नाम 


बिन मरहूम है। 
59 - गधा टेंकने के वक़्त की दुआ। 22०6 ७८४ 0,8& ५५०६ 59 


3459 - सब्यदना अबू हरैरा (<४) सेरिवायत.. ७६ ,)8 ,.०० ८; 448 ७६४ - 3459 
है कि नबी (5४६) ने फ़रमाया, “जब तुम मुर्ग रा ५ 

की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से उस के फ़ज़ल ५ ग ५ 
का सबाल करो क्योंकि वह फ़रिश्ते को देखता. ##»- || ४४ डढ ७7 3 व: (ा 
है, और जब तुम गधे के रेंकने की आवाज़ सुनो. ७ ५५ ६. 40 /5७ ५4॥ €६० 
तो शैताने मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो ' + 


> जप कक ७ 5०७ ०2 ता न 
4 'टु#ओ के * ०४ 9 2 <+ बडा 


॥$%6 ७०० ७6 (७-० 50 «69 5 


इसलिए कि वह शैतान को देखता है। " ३6.५ 2 65) 2. 
बुख़ारी:3303, मुस्लिम:2729. अबू दाऊद:502. जय डॉ 4 2 वन 22 2 
अहमद:2/ 306. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


9॥- सुब्शन अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला 
इलाहा डललल्‍्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह 
कहने की फ़जील!। 


हक 9888: ५५.६ 60 


पल 5 09475 ४725 


कृत अब्दुल्लाह बिन अप्र (<६5) रिवायत. ,5 ..५ ८ ७ 20 4५ ७४ - 3460 
कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, फिशजिलिओ नि 
रसूलुल्लाह (85) उलन + ० 35 69 4 ७४ 


दुआओ का बयाव 


ज़मीन पर जो शखड़स यह कहता है: “ अल्लाह 
के सिवा कोई माबूद नहीं अल्लाह बहुत बड़ा है 
और गुनाह से बचने की ताक़त और नेकी करने 
की तौफ़ीक़ अल्लाह ही की मदद से है” तो 
उसके गुनाहों को ख़त्म कर दिया जता है 
अगरचे वह समन्दर की झाग के बराबर ही हों।" 


ब्ट 9८2 है: 7 0 ड 
फ्रउर ७ रद हि] <+ 5७४०० ् 
०५००७ :०७ , ५५ 2५0 ,६ ७६ ०.३ 
39 2६2) ./ ७ ३४५ 
॥ ४५ 05% % 2५ % ४ 4 | 


हसन: अहमदः हाकिम:१/ 503. 2 ०5४ %ाएछ७ २६ ०४ 


सहीहुत्तगीब: 4569. 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर शोबा ने भी इस हदीस को 
अबू बलज से इसी सनद के साथ ऐसे ही रिवायत किया है लेकिन वह मर्फ़ नहीं हे। नीज़ अबू बल्ज का 
नाम यहया बिन अबी सुलैम हे उन्हें यहया बिन सुलेम भी कहा जाता है। 

हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने, उन्हें इब्ने अबी अदी ने हातिम बिन अबी सगीरा से उन्हें अबू बलज ने अम्न 
बिन मैमून से बवास्‍्ता अब्दुल्लाह बिन अग्न (९६४) नबी करीम (:४६) से इसी तरह की है और हातिम 
की कुमियत अबू यूनुस अल- कुशैरी है। 

हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने मुहम्मद बिन जाफ़र से बवास्ता शोबा, अबू बल्ज से इसी तरह रिवायत की 


2/58. 


हदीस बयान की है लेकिन वह मर्फ़ू नहीं है। 

346 - सय्यदना अबू मूसा अशअरी (<&) 
रिवायत करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (328) के 
साथ एक जंग में थे, चुनांचे जब हम लोटे हम ने 
मदीना को देखा, लोगों ने बलंद आवाज़ से 
अल्लाहु अकबर कहा, तो अल्लाह के रसूल 
(३४६) ने फ़रमाया, “तुम्हारा रब बहरा और 
ग़ायब नहीं है। बह तो तुम्हारे और तुम्हारी 
सवारियों के सरों के दर्मियान है।” फिर 
आप(#४£) ने फ़रमाया, “ऐ अब्दुल्लाह बिन 
केस! क्या में तुम्हें जन्नत के ख़ज़ानों में से एक 
खज़ाना न सिखाऊँ (यह है) ५३४ ४3 0» ४ 
2५ ४)।7 

सहीह: तख़रीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:3374 


७४७ :०७ ५६ & 4४45 ७5४ - 3% 
अं ७४ :०0७ ली 2८ ७५६४४ 
७ 57 5७४ ,, ५० 5,४2० ५0 
& ८०0 & & :०७ ५६८) .-» 
अत 5 8: ७४४ ५8 3३% ,५ 
की ७ ४४55 555 2.0 #&35 
पल जब 5 ॥| +#ईढ ५० ०.०५ ०७ 
+४४. दर रू न # ल्‍ड+ 35 
(8 42 ...5 ८ ५0 4: ६:०४ ६ 

4005 ५ 2४ ५ बा 2.8 ६५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, अबू उस्मान नहदी का नाम 
अब्दुर्रहमान बिन मुक्त और अबू नुआमा का नाम अप्र बिन ईसा है और "वह (अल्लाह) तुम्हारे और 


तुप्हारी सवारियों के सरों के दर्मियान हे से मुराद उसका इल्म और कुदरत है। 


8- सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 
कहने से जन्नत में दरखत लगते हैं। 


3462 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<&5) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४६४) ने 
फ़रमाया, “जिस रात मुझे सेर कराई गई मेरी 
मुलाक़ात इब्राहीम ( %८5 ) से हुई तो उन्होंने 
फ़रमाया, “ऐ मुहम्मद (#४8)! मेरी तरफ़ से 
अपनी उम्मत को सलाम कहना और उन्हें 
बताना कि जन्नत पाकीज़ा मिट्टी बाली और 
मीठे पानी बाली है लेकिन वह चटियल मैदान 
है और उस में दस्त लगाने का ज़रिया सुब्हान 
अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा 
इछछ्लाह और अल्लाहु अकबर है।" 

हसन: इब्मे मर्दबेह: 5/ 28. सहोहुत्तगींब:3550. 


आम किक कक लननलललुननलललनननलल- 
&डदूट ब्पकता >> ०9% ५-6 
45५0-7५ %॥। | 

4४ | ४.७ - 3462 


४७ 2७ 
29 & ऋओ 4 ७४ ०५७ 0 5 
जब 9 उ००| के अनत्रों 2+ ६ 


पि 33० कट (र+ हर्डं 3 
डडओं ०9 4४० 80 (० ५2४ ०.०५ २५ 
उऊ ज७ ॥ ०४ (५ 32 4 ८ 
ब# ंडण आ पी ब्ीजण >> अर्की 
फ 29 ०७ 3 हप्ट ६०८ दर्द 
40 &॥ | ० 3५ ४४ 3०73 ५0 5७८: 


| 


बज़ाहत: इस बारे में अबू अय्यूब (६४४४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७$४ ) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद (. 

3463 - मुस्‌अब बिन साद (४६४) अपने बाप 
से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2५8) ने 
अपने पास बेठे हुए लोगों से फ़रमाया, “क्या 
तुम में से कोई शख़्स एक हज़ार नेकियाँ कमाने 
से आजिज़ है?” तो आप(2४६) के पास बैठे 
हुए लोगों में से एक सवाल करने वाले ने 
आप($४6६) से सवाल किया: हम में से कोई 
शख़्स एक हज़ार नेकियाँ कैसे कमा सकता है? 


) के तरीक़ से मर्वी यह हदीस हसन गरीब है। 


(४5 :०5 पड 2 3 (3.७ - 3463 
दकण अर 
वर्ड 88 4४८ & २+०८ (०:20 
४७ #:3 26 थी (० 20 ५५०५ 
जी २.33 आ हर अर हक 
नई कपडे ७ कप 338 पृ८ 


डी 35 डक की अली 


श॒ (श। 

आप (३४४) ने फ़रमाया, “कोई शड़स एक सो 
मर्तबा सुब्हान अल्लाह कहे तो उस के लिए एक 
हज़ार नेकियाँ लिख दी जाती हैं और उस से एक 
हज़ार बुराइयां मिटा दी जाती हैं।” 


मुस्लिम:2698. अहमद: / 74.इब्ने हिब्बान:825 हुमेदी:80. 


दुआओं का बयान 


#्म 2 १४ 7-७ _ह एड 2.3५ 
डर फू 


री 20० आह २53 3५.22 209 


मदर दप| ० 
दि <ण ०० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


62 - सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही की फ़जीलत 


3464 - सय्यदना जाबिर (<2४) से रिवायत है 
कि नबी (2४६४) ने फ़रमाया, “जिस शाद्स ने 
यह कहा “पाक है अल्लाह अज़मतों बाला 
अपनी तारीफ़ों के साथ, ” उसके लिए जन्नत में 
खुजूर का एक दरढ्त लगा दिया जाता है।” 
सहीह: हाकिम: ॥/50॥. इब्ने हिब्बान:826. अबू 
याला:2233, सहीहुत्तगीब: 540. 


जद ००५००): ०७) ९८-७2 


"5 25 हल 3 इरमा छ५ - 3464 
दृ ७० ८50५ ५४ 6६0 ४&& ४४५ 
न डर + हरी 4 कप 
हिल ६७८०, :3) हक 

ह कण (4 4054 4-६ 2०७५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है हम इसे बवास्ता अबू ज़ुबैर 


ही जाबिर (<७६) से जानते हैं। 

3465 - जाबिर (<९४) से रिवरायत हे कि नबी 
(३४४) ने फ़रमाया, जिस शख़स ने ये कहा 
“पाक है अल्लाह अज़मतों वाला अपनी 
तारीफ़ों के साथ” तो उसके लिए जन्नत में 


खुजूर का एक दसब्त लगा दिया जाता है। ” 
सहीह: देखिए हदीसे साबिक़। 


हू 

७६ :०७ 85 ७ 4७८ ५6४ - 3465 

जी (० ७६ 5 > 2०७ ७ टी 

अ्रजक बयंम/ 40 8७८: 706 ६५ :06 
.. इषण व 4:/ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


3466 - सय्यदना अबू हुरेरा (८६१5) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (:9&) ने फ़रमाया, “जिस ने 
सौ मर्तबा “पाक है अल्लाह अपनी तारीफों के 
साथ” कहा तो उसके गुनाह बड़श दिए जाते हैं 


जज >> 22०६ 2 22८ ७.५ - 3466 
जग | ४0७ ६६ 52०-) ४४५७ ०४ 
॥ कडड 9 


डड# (ह पु कह #+ हे ४ 
20 8७०० :ए 5७ :>७ ३96 ५0 ०.०८ ॥| 


£ उरलेंड उंचुत 86 हर थीं का बयान 


अगरचे वह समन्‍्दर की झाग के बराबर ही हों।" 


बुखारी:6405. मुस्लिम:269. इब्मे माजह:382. 
अहमद:2/ 302. 


दब ] >३ १ २४० 5४ 8 
<58 ६६ ४४ 8 <2:& 7% 2५ १४७०७ 


"शी 20 0५ 


खज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3467 - सय्यदना अबू हुरेशा (७७) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (3४6) ने फ़रमाया, “दो 
कृलिमे ज़बान पर हल्के फुल्के हैं (लेकिन) 
मीजान में इन्तिहाई वज़नी और अल्लाह 
तआला को बेहद महबूब हैं (और वह यह हैं) “ 
पाक है अल्लाह अपनी खूबियों समेत, पाक है 
अल्लाह बहुत अज़मत वाला। 


बुख़ारी:6406. मुस्लिम:2794. इब्मे माजह:3806. 
अहमद:2/ 232, 


७४ :४७ ,,-.८ 5६:८८ (6$ - 3467 
(६&&॥ ५7 5५ 8० ८-०४ ८ पट 
"४ 0७ 529 3 के ॥59 (0 क+ 
2७४४ ०3 2४६ ६॥ ० १0 ५५०८ 
जी 6 9848 9 5 उर्धछ 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब हे। 


3468 - सय्यदना अबू हुरैरा (८४८) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “जो 
शख्स एक दिन में सौ मर्तता यह दुआ पढ़े 
“अल्लाह के सित्रा कोई माबूद नहीं वह 
अकेला है उसका कोई शरीक नहीं उसकी 
बादशाहत है, और उसी के लिए सब तारीफ़ है 
वही ज़िंदा करता है और मारता है और वह हर 
चीज़ पर कामिल कुदरत रखता है।” उस के 
लिए दस गुलाम आज़ाद करने के बराबर सवाब 
होगा और उस के लिए सो नेकियाँ लिखी जाती 
हैं, सौ गुनाह मिटा दिए जाते हैं और यह दुआ 
उसके लिए उस दिन शाम तक शैतान से बचाव 
का ज़रिया बन जाती है और उस जैसा अपल 
कोई नहीं लेकर आएगा, सिवाए उसके जो उस 
से भी ज़्यादा अमल करे।” और इसी सनद से 


4.0८ (५०८ ६ 4७०| 6: - 3468 
५० 0७ ७४ :05 5७ ७४ :०७६ 
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यह भी मर्बी हे कि नबी (२४६) ने फ़रमाया: ” 
जिस शख़स ने सौ मर्तबा यह पढ़ा “पाक है 
अल्लाह अपनी तमाम तारीफ़ों के साथ” तो 
उसके गुनाह मिटा दिए जाते हैं अगरचे वह 
सम्रन्दर की झाग से भी ज़्यादा हों।” 

बुखारी:3293. मुस्लिम:269 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


83 - सौ मर्तबा सुब्हान अल्लाह व 
बिहम्दिही कहने की फ़जीलत का जिक्र। 


3469 - सय्यदना अबू हुरैरा (<) से रिवायत 
है कि नबी (:छ६) ने फ़रमाया, “जिस शड़स ने 
सुबह ओर शाम सौ मर्तबा यह दुआ पढ़ी “पाक 
है अल्लाह अपनी तमाम तारीफ़ों के साथ” तो 
क़यामत के दिन उस से अफ़्ज़ल अमल कोई 
शख़स नहीं लेकर आएगा सिवाए उस शख़स के 
जिस ने ऐसे ही कहा होगा या इस से भी ज़्यादा। ” 


मुस्लिम:2692. अबू दाऊद:5097. 


39७ [यूं 25 पय्ट: है 
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अलड 400 5७2० ४ ७: 55 दर 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


है 5,«2७७...०:७०४००५- ५३५५-०३ 


अं > थी 2८ 5 4८ ७५ - 3469 
58 खा 4 ७४ 0७ प्रा 
हि ह्परप्ल ही. 24 परैक+ न पर्थेओथी 
# रद (4६ ४७  + 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


3470 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(४४) र्वायत करते हैं कि एक दिन 
रसूलुल्लाह (४) ने अपने सहाबा से 
फ़रमाया, “तुम सो मर्तबा “पाक है अल्लाह 
अपनी तमाम तारीफों के साथ” कहा करो जो 
शख्स एक मर्तबा इसे पढ़े उसके लिये दस 
भेकियाँ लिखी जाती हैं, ओर जो इसे दस मर्तबा 


४5 5 & (#८० ४४ - 3470 
&# जड गन 4 905१३ 2 38 ए७ 
40 ०४५८३ ४४ ०७ 7६ 2 ># २५ 
श्र »$४ 55 दरड 5 दी 
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६ उर्मे3 उमन ठ6ी 82 दुआओं का बयान भर से है 
कहे उसके लिए सौ, और फट टम पक जे (5 (७ 55 १८ | उद्ध 59 पू5 
के लिए हज़ार नेकियाँ लिखी जाती हैं, थी < 8, पा ५५ .8५ 8 3.४ 


इस से ज़्यादा मर्तबा कहे तो अल्लाह भी उसे 22 2५ हि 
बढ़ा देंगे और जो अल्लाह से बड़िशश माँगता है. -4 5४ 0 ;&६.॥ ५७ <॥ ७ 55 <5 
अल्लाह उसे बख़्श देता है। ” 


ज़ईफ़ जिद: निसाई:760. तबरानी फ़ी 
मुस्नदिश्शामिय्यीन:248... अस-सिलसिला अज़- 

ज़ईफा:4067. 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब हे। 


84 - सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, 


०ल्‍>थ) ५6००-०५) ७८९५-64 


लाइलाहा इल्‍लल्लाह और अल्लाह 
अकबर कहने की फ़जीलत। -अनथ०५०0४/७४॥५ 


347] - अप्न बिर शोणेब अपने बाप से वह... 3६ आओ २5 3595 0%- का 
अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अग्च &#) से, ५. , २०० 3६०. 4 ७६ 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४6) ने. #£ ट्रक मी छल अंक 3 ७ 
फ़रमाया, “जिस ने सुबह के वक़्त एक सौ. &+ ७ &# ककर्ड ह 35 4 व ७ 
मर्तबा सुन्हान अल्लाह कहा औरशाम के वक़्त. 42६ ८ ० 20 3.०६ 26 .05 «६६ 
भी सौ मर्तबा तो बह उस शबब्स की तरह होगा... ६... 2६0 98५ 20 «०. १८ रद रु 
जिसने सौ धर्तबा हज किया, जिस ने सौ मर्तबा.. “4 27४९*७ ल्‍्ट हा जा फल 
सुबह और शाम को अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो. 45 4 +« 5 दड+ 4५ €& 58 5६8 
९१४ 9052: 800 अ०क कह ज5 3 ६४ ६४ ८६४५ 38५ 750५ 
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गज्वात किए, जो शख़्स सौ मर्तबा सुबह और 2७ रा 2 (४ 9० है ७ १५ 
शाम को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो वह उस. * 5 2-४5 49 *॥ ह& ७७ क# 
हा की तरह है जिसने औलादे इस्माईल से... 5 &० 3४ 5७ न 5४ 5७ ८<«५ 
गुलाम आज़ाद किए और जिसने सो दफा. ५५., ;5&0 &, ८॥ :& ९८; . ७८८, 
सुबह और शाम को अल्लाहु अकबर कहा तो पड का रे वा अल, 
उस दिन उस शख्स से ज़्यादा अपल कोई नहीं. 428 + [| ४ए 6 ०६४ टन ९ 


07 28:// 2 कु को स्थान स्ण्््य्छ ई 
लेकर आएगा सिवाए उस शख़्स के जिस ने. 3$ ५ ७७358 738 ५ (४५ ५७ ५ ह। हि 


ऐसा ही कहा या इससे भी ज़्यादा दफ़ा पढ़ा। 
मुन्कर: निसाई:82. तबरानी: 56. ज़ईफुत्तर्गीब:387. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। 


3472 - ज़ोहरी फ़रमाते हैं: रमज़ान में एक 
मर्तजा सुब्हान अल्लाह कहना गैर रपज़ान में 
एक हज़ार दफ़ा सुब्हान अल्लाह कहने से 
अफ़ज़ल है। 

ज़ईफुल इस्नाद मकतूअ इब्मे अबी शेबा;0/ 432. 


| 65 - जिस क़लिमे तोहीद में वाहिद, अहद, । 


समद के अलफ़ाज़ हों उम्म की फ़्जीलत। 


3473 - सय्यदना तमीम दारी (७४) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (२४६) ने फ़रमाया, 
“ जिस शड़स ने दस मर्तबा यह-कहा “ अल्लाह 
के सिवा कोई माबूद नहीं है बह अकेला है, 
उसका कोई शरीक नहीं, वह अकेला ही माबूद 


है, बेनियाज़ है उसकी बीबी है न औलाद और न" 


ही उसका कोई हमसर है” तो अल्लाह तआला 
उसके लिए चार करोड़ नेकियाँ लिख देते हैं।" 
ज़ईफ़. अहमद: 4/03. तबरानी:278, अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफा:363. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं 
और खलील बिन मुर्र मोहद्दिसीन के नज़दीक क़वी नहीं है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी फ़रमाते हैं: 


यह मुन्करुल हदीस है। 
3474 - सय्यदना अबू ज़र (४४१४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (588) ने फ़रमाया, 


४४ ० 5 5७०। ४७ - उदा4 
9 2 ५ :०७ 2० ८५ 5० एं-# 


॥ जालेंज सुनन विशिजी 8 बा दुआओं का बयान 


“जो शखड़स फज्ञ की नमाज़ के बाद बात करने 
से पहले दो ज़ानूँ बैठे हुए दस मर्तबा यह 
कलिमात कहे “ अल्लाह के सिवा कोई माबूद 
नहीं वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, 
उसकी बादशाहत है, उसी के लिए हर किस्म 
की तारीफ़ है, बही ज़िंदा करता ओर मारता है 
और वह हर चीज़ पर कामिल कुदरत रखने 
बाला है” तो उस के लिए दस नेकियाँ लिख दी 
जाती हैं, उसकी दस बुराइयां मिटा दी जाती हैं 
और उसके दर्जात बलंद कर दिए जाते हैं और 
उसका यह सारा दीन हर नापसंदीदा चीज़ से 
महफ़ूज़ और शैतान से बचाव में हो जाता है 
और शिर्क के अलावा किसी भी गुनाह के लिए 
लायक नहीं है कि उस दिन उसे पहुंचे। 


ज़ईफ़:. निसाई:27. अब्दुरज्जाक़ॉ:392. अहमद: 
4/ 227. बे सनदे मुर्सल। सहीहुत्तगींब: 472. 


86 - रसूलुल्लाह (३88) से मर्दी जामेअ 
हुआएं। 


3475 - .अब्दुल्लाह बिन बुरैदा असलमी अपने 
बाप से रिवायत करते हैं कि नब्ी ($:६) ने एक 
आदमी को सुना जो दुआ करते हुए कह रहा 
था: “ऐ अल्लाह! ब्रिला शुब्हा मैं तुझ से 
इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि मैं इस बात की 
गवाही देता हूँ कि तू ही अल्लाह हे, तेरे सिवा 
कोई माबूद नहीं तू यकता है, ऐसा बे नियाज़ है 
जिसकी कोई औलाद नहीं ओर न वह किसी 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


०४704 2%#/ ६ ७५ ०० 
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८० खिल 5 [ ब्य्स्ल 
की ओलाद है और कोई भी उसका हमपल्‍ला के 242 ४ 7 को "पका ४ <ई 
नहीं, तो आप (5४8) ने फ़रमाया, “उस ज़ात ४ ५५ . :36 ,४४ 8 4 ५5५ 
की कसम! जिस के हाथ में मेरी जान है यकीनन. 2 का ह आओ ला 
उस ने अल्लाह तआला से उस के उस इसमे... ॥ ७ (25) ५:०४ 2४॥ ४५ ४४ १७ 
आज़म के साथ सवाल किया है जिस के साथ ऊर््ण 4 082 ॥$; < 4, ८४ 
उसे जब पुकारा जाता है तो वह जबाब देता है ७७200, 
और जब उससे माँगा जाता है तो वह अता 

करता है।” 

सहीह: अबू दाऊद:4493. इब्ने माजह:3857. 

अहमद:5/ 493. 

ज़ैद कहते हैं! फिर दो साल के बाद मैंने ज़ुहेर बिन मुआविया से इस बात का तज़किर किया, तो उन्होंने 
कहा: मुझे अबू इस्हाक़ ने मालिक बिन मिग्वल से बयान की थी, ज़ैद कहते हैं फिर मैंने उसका तज़किरा 
सुफ़ियान से किया तो उन्होंने मुझे मालिक की तरफ़ से वयया-[ क्रिया। 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:६6) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है। और शरीक ने भी इस हदीस को 
अबू इस्हाक़ से बवास्ता इब्ने बुरैदा उन के बाप से रिवायत किया है ओर हक़ीक़त यह है कि अबू इस्हाक़ 
हम्दानी ने यह हदीस मालिक बिन मिग्वल से ली है, उन्होंने तदुलीस की है और शरीक ने यह हदीस अबू 
इस्हाक़ से रिवायत की है। 


67 - दुआ में सब से पहले अल्लाह की हम्दो 
| सना, फिए नबी (&४६) पए दछूद भेजा जाए | 
तो वह कुबूल होती है। ' 


प्पर्नट०० ५७५) ७ ९५-७7 
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3476 - सब्यदना फज़ाला बिन उल्लैद (<४).. (५ ८.५, ७४४ :8 .428 (४६ - 3476 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (8६६) तशरीफ़ गे 

फ़रमा थे कि अचानक एक शख़स मस्जिद में हू रही <* टूर अंच ४ (पा ७६ ५४८ 

दाख़िल हुआ फिर उस ने नमाज़ पढ़ी तो कहा: ४ 7४८ > 4 4 ुदुसओं 

६ 29300587/00 00075 0 इस ॥ ४५8 &:5 ५४७ ॥ _> 20 2.०८ 
रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “ऐ नमाज़ हम | हि * 5 $& 

पढ़मे वाले तुम ने जल्दी की है जब तुम नमाज़ थ् अल हक ऑन अप हर 


दुआओं का बयात 
4 ककेलथकनन 


पढ़ो, फिर (तशहहुद के लिए) बैठो तो अल्लाह 
की ऐसे तारीफ़ करो जिसके वह लायक़ है और 
मुझ पर दरूद पढ़ो फिर तुम ठुआ करो।” राबी 
कहते हैं: उसके बाद फिर एक और आदमी ने 
नमाज़ पढ़ी तो उस ने अल्लाह की तारीफ़ की 
और नयी (५४6६) पर दरूद पढ़ा तो नबी (%&6) 
ने फ़रमाया, “ऐ नमाज़ पढ़ने वाले! दुआ कर 
कुबूल की जाएगी।” 
सहीह: अबू दाऊद: 
अहमद:6/ 8. 


48, . निसाई:284. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। इसे हैवा बिन शुरेह ने भी अबू हानी 
खोलानी से रिवायत किया है और अबू हानी खौलानी का नाम हुमैद बिन हानी और अबू अली जंबी का 


नाम अप्र बिन मालिक है। 

3477 - सय्यदना फज़ाला बिन उबेद (४) 
खयान करते हैं कि नबी (228) ने एक आदमी 
को सुना जो नमाज़ में दुआ कर रहा था लेकिन 
उस ने नबी (5४६) पर दरूद नहीं पढ़ा तो नबी 
(७४६) ने फ़रमाया, “उस ने जल्दी की है फिर 
आप(%४६) ने उसे बुला कर उस से या किसी 
और से कहा तुम में से कोई शख़्स जब नमाज़ 
पढ़े तो उसे चाहिए कि अल्लाह की हम्दो सना 
से शुरू करे फिर नबी (४६) पर दरूद पढ़े फिर 
उसके बाद जो चाहे दुआ करे।” 

सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखिए। 


ही 


७४ .3७ ,६१५ 5; 5,5४८ ७/& - 3477 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3478 - सब्यदना अस्मा बिन्ते यज़ीद (<६) 


से रिवायत है कि नबी (४६) ने फ़रमाया, 


७४७ :2७ ..:5५ ५४ 4७ (६४६ - 3478 
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हेड उनूत छल 
“इसमे आज़म इन दो आयतों में है “ और वह 
तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, उस रहमान व 
रहीम के सिवा कोई माबूद नहीं” (अल- 
बक़रा: 463) और सूरह आले इमरान के शुरू में 
“अलिफ़ लाम मीम, उस ज़िंदा रहने वाले और 
क़ायम रहने वाले के सिवा कोई माबूद नहीं।” 
(आले इमरान: - 2) 
हसन: अबू दाऊद:496. इब्ने माजह:3855 
सहीहुत्तरीब: 642. अहमद:6/ 467 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
3479 - सय्यदना अबू हुरैरा (<£%) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह से इस तरह दुआ करो कि तुम्हें 
कुबूलियत का यकीन हो और जान लो कि 
अल्लाह तआला गाफ़िल, लापरवाह दिल से 
(निकली हुई) दुआ कुबूल नहीं करता। 
हसन: हाकिम:. 3/493..._ तबरानी:5१05. 
सहीहुत्तर्गीब: 4653 


-+_+++०- 
दुआओं का बयान 


ब्द कि क करडक जे 25 न्‍+ 
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24%) >्ी 2७ ७ ६-9 40 | 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ इसी सनद से ही मर्फ़ 


जानते है। 


88 - दुआ। ऐ अल्लाह मेरे जिस्म में 
आफ़ियत दे। 


3480 - सय्बदा आयशा ( 


) बयान करती हैं 
कि रसूलुल्लाह (:४५६) दुआ किया करते थे “ऐ 
अल्लाह मुझे मेरे जिस्म में आफ़ियत दे, मुझे मेरी 
निगाह में आफ़ियत दे ओर मुझ से मेरा वारिस 
बना दे, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो 
बड़ा बुर्दबार बुजुर्गी वाला है, पाक है अल्लाह 


छ छु28& 5&0॥ ०२ ५-6 


4:0८ ७४ :2७ 58 88 - 3480 
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8७ :<7७ ८55५८ ६६ 53% ७८ 2४४ 
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अशे अज़ीम का रब, और हर किस्म की तारीफ़ 
अल्लाह रब्युल आलमीन के लिए है।” 

ज़ईफुल इस्नाद:हाकिम: १/530. अबू याला:अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:297. 


दुआओ का बयान 


ण्ग्स्य्छ् ॥ 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी 
से सुना बह फ़रमा रहे थे कि हबीब बिन अबी साबित ने उर्वा बिन जुबेर से कुछ भी नहीं सुना और 


अल्लाह ही खूब जानता है। 
89 - वह दुआ जो नबी (2३) ने फातिमा 
(<४) को झिखाई थी जब उन्होंने आप(५४) 
से ख़ादिम माँगा था। 


348 - सय्यदना अबू हुरैरा (४४) रिवायत 
करते हैं कि सय्यदा फातिमा (४) ने नबी 
(३98) के पास आकर आप(&४६) से ख़ादिम 
माँगा तो आप (४६) ने उन से फ़रमाया, “तुम 
यह दुआ पढ़ा करो “ऐ अल्लाह! सातों 
आसमानों और अर्शे अजीम के रब! ऐ हमारे और 
हर चीज़ के परवरदिगार! तौरात, इंजील और 
कुरआन को नाज़िल करने वाले, दाने और 
गुठली को फाड़ने वाले! में तुझ से हर उस चीज़ 
के शर से पनाह मांगती हूँ जिसकी पेशानी तू 
पकड़े हुए है, तू ही अव्वल है पस तुझ से पहले 
कोई चीज़ नहीं, और तू ही आखिर है पस तेरे 
बाद कोई नहीं, और तू ही ग़ालिब है पस तेरे ऊपर 
कोई चीज़ नहीं, और तू ही ब्रातिन है पस तुझ से 
पोशीदा कोई चीज़ नहीं है, मुझ से मेरा क़र्ज़ अदा 
कर दे और मुझे फ़क्र से निकाल कर गनी बना 
दे।” (सहीह: तख़रीज के लिए देखिए हदीस 3400.) 
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दुआओ का बयान 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और आमश के बअज़ शागिदों ने 
भी आमश से इसी तरह रिवायत की है। जबकि बअज़ ने बवास्ता आमश, अबू सालेह से मुर्सल रिवायत 


की है इसमें अबू हुरेरा (<६&) का ज़िक्र नहीं है। 


70 - दुआ। ऐ अल्लाह में ऐसे दिल से तेरी 
पनाह माँगता हूँ जो इरता न हो। 


3482 - अब्दुल्लाह बिन अप्र (६४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (86) यह दुआ पढ़ा 
करते थे “ऐ अल्लाह मैं तुझ से पनाह माँगता हूँ 
ऐसे दिल से जो तुझ से डरता न हो, ऐसी दुआ से 
जो सुनी न जाए, ऐसे नफ़्स से जो सैर न होता 
हो, और ऐसे इल्म से जो नफ़ा न दे, मैं इन चार 
चीजों से तेरी पमाह चाहता हूँ। ” 


सहीह: निसाई:5442. सहीहुत्तगीब:72. 
अहमद: 2/ 67. हाकिम:/ 534. बतरीक़े आख़र 


बज़ाहतः इस बारे में जाबिर, अबू हुरैशा ओर इब्ने मसऊद ( 


६ ७5 :06 ...:5 ४ ७४ - 3482 
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29 59% २० ८५ 3» ६६४ ४ 
) से भी हदीस मर्वी है।नीज़ अब्दुल्लाह 


बिन अप्र (<४5) से मर्वी यह हदीस इस तरीक़ से हसन सहीह ग़रीब है। 


7- दुआ: ऐ अल्लाह! मुझे मेरा दीन 
सिखा दे” की तालीम का किस्सा। 


3483 - सब्यदना इमरान बिन हुसैन (<६&) 
रिवायत करते हैं कि नबी (98) ने मेरे बाप से 
फ़रमाया, “ऐ हुसैन! आज तुम कितने माबूदों 
की इबादत करते हो ?” मेरे बाप ने कहा: सात 
की, छ ज़मीन में है एक आसमान में है। 


आपर९४६) ने फ़रमाया, “तुम खौफ़ और 
उम्मीद किस से वाबस्ता करते हो ?” कहा: उस 
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से जो आस्मान में है, आप(:४४) ने फ़रमाया, 
“ऐ हुसैन! अगर तुम मुसलमान हो जाओ तो में 
तुम्हें दो कलिमे सिखाऊँ जो तुझे नफ़ा देंगे।” 
रायी कहते हैं: फिर हुसैन ने इस्लाम कुबूल कर 
लिया तो कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल 
(३४६)! आप मुझे वह दो क़लिमे सिखाएं 
जिनका आप (2४४) मे मुझ से वादा किया था, 
आप (2४६) ने फ़रमाया, “तुम कहा करो “ऐ 
अल्लाह मुझे मेरा दीन समझा दे और मुझे मेरे 
नफ़्स के शर से पनाह दे। ” 

ज़ईफ़: तबरानी: 8/ 396. हिदायतुरूवात:240: 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है नीज़ यह हदीस एक ओर सनद से 


भी सय्यदना इमरान बिन 


72 - दुआ: ऐ अल्लाह में गम और परेशानी 


सेतेशी पनाह में आता हूँ। 


3484 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<६४) 
रिवायत करते हैं कि मैं अक्सर औकात सुना 
करता था कि नबी (४६) इन कलिमात के 
साथ दुआ करते थे “ऐ अल्लाह! यक़ीनन में 
तेरी पनाह में आता हूँ परेशानी और गम से, 
आजिज़ होने ओर काहिली से, बुखल ओर कर्ज 
के बोझ से और लोगों के तस्लुत से। " 


बुख़ारी:6369. अबू दाऊदः54]. निसाई:5449. 
अहमद:3/ 22. 


७2425» 0७) 260 #9० ५४-72 
*92#०॥४ 2 


अं ७४ 28 5६ ५ 4७८ ७६४ - 3484 
जे अं ७४६ :26 57 ७ 
र्ज्& 2 हि ज्र्ड+ + ही 
७ ५४ :06 20७ 2४ > ६ >]ब्यी 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस अप्र बिन अबी अग्न के तरीक़ से हसन ग़रीब है। 


3485 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<४४) 
से रिवायत है कि नबी (२28) दुआ करते हुए 


७६७ :०७ ,&< & ८|> ७४ - 3485 
डर रु 78 ल्‍ 
जज 5 5 + 5 5 ५८] 


ह जगिअ उबुन लेलजी एक दुआओं का बयान ँ 
कहा करते थे: “ऐ अल्लाह! यक्ीनन में ७ 4 4॥ ॥ ५ 
काहिली, बुढ़ापे, बुजदिली, बुखल, मसीह हि रा हल, हे ! | 
दजञाल के फिल्‍ने और अज़ाबे क्र से तेरी पनाह. (>> ब्रज 87 ४; २ (८ की २०४ 


में आता हूँ। " प्रयय कृष्ओ 28: ब#ंदा५ 25०5 
बुख़ारी:4707. पुस्लिम:2706. अबू दाऊद:540, थ हल 
निसाई:5457 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


॥ 


(2०५69 856 ५५५73 


3486 ०2०८ की शिव ३७ 9 ,३६ ५ 45८ ७: - 3486 
बयान नबी (३४६) को अपने. |; (50082 00% 

हाथ पर तस्बीहत गिनते देखा। ५ ७ ५-३ ५ "९४० ७ /४६ ४५७ 

सहीह: तख़रीज के लिये देखें हदीस नं. 340 क्र १४ न ७+ अर्शा बट 9४ 

हु ६ $86 2.0 <5 26 .,2० 

न्भ्ज् 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (३:६) फ़रमाते हैं: आमश के ज़रिए अता बिन साइब से मर्वी यह हदीस इस 
सनद से हसन ग़रीब है। नीज़ शोबा और सौरी ने अता बिन साइब से इस हदीस को तवालत के साथ 

रिवायत किया है और इस बरे में सय्यदा उसेरा बिन्ते यासिर भी नबी (४४) से रिवायत करती हैं वह 

बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, “ऐ औरतों की जमाअत! (इन तस्‍्बीहात को) 

उँगलियों के पोरों पर गिना करो, क्योंकि इन्हें बुला कर इन से सवाल किया जाएगा।" 

3487 - सब्धदना अनस बिन मालिक (६७)... ७४ :0७ , ६६ ८5 4७७ ७6 - ३487 


से रिवायत है कि नबी (३9४) ने एक आदमी की की ८८ ४ ६- 
इयादत की जो बहुत बीमार था यहाँ तक कि. 77 * हर्ट ४० ४४-४८ ५ <+ 


बह एक चिड़िया के बच्चे की तरह बन चुका थ् 

था, चुनांचे आप(९:४6) मे उस से फ़रमाया,. ;७ (/# 56 5 ५४; 5७ ६:35 

“क्या तुम ने दुआ नहीं की? क्या तुम ने अपने (६.2४ । 

रब से आफ़ियत का सवाल नहीं किया?” उस जे एज ७2०४८४ ५५ 
७ दी॥ ०४ 28 :08 9७ 25 एँ:5 


जगिंस उनन जिलिजी ६ 4] 


दुआओ का बयान 


ने कहा: मैं कहा करता हूँ: ऐ अल्लाह! जो सज़ा 
तू आख़िरत में मुझे देने वाला है बह मुझे दुनिया 
में हो दे दे तो नबी (&४६) ने तअज्जुब से 
फ़रमाया, “सुब्हान अल्लाह! तुम उसकी 
ताक़त नहीं रखते, तुम ने ऐसे क्‍यों नहीं कहा: “ 
ऐ अल्लाह! हमें दुनिया में भलाई अता कर और 
आख़िरत में भी भलाई देना और हमें जहन्नम के 
अज़ाब से बचा।” 


मुस्लिम: 2688. अहमद: 3/ १07, इब्मे हिब्बान:936. 


एज श्र थी ० 5 3७ 8४) 
5.2: 3 ॥ ८६.७) ४8 0 5७८:, 


0 ७०) ५ पा ६80 <& १७ 
डी रु ७३) ८०४२३ ,५ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है ओर कई 


तुरूक़े से बवास्ता अनस ( 
3488 - हसन बसरी (४ ) अल्लाह तआला 
के फ़रमान “ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में भलाई 
अता कर और आख़िरत में भी भलाई दे” के 
बारे में फ़रमाते हैं: दुनिया में इल्म और इबादत 
और आख़िरत में जन्नत मुराद है। 

हसन लिगैरिही:इब्ने अबी शैबा:3/ 529. तबरी:2/ 300. 


74 -दुआ: ऐ अल्लाह! मेँ तुड से हिदायत, क़्ता| 
पाक दामनी ओर गिना का झवाल कहता हूँ। 


3489 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(६४) से रिवायत है कि नबी (9४६) यह दुआ 
किया करते थे; “ऐ अल्लाह! में तुझ से 
हिंदायत, तक़्या, पाक दामनी और (तबंगरी) 
गिना का सवाल करता हूँ। ” 


मुस्लिम:272. इब्ने माजह:3832, अहमद:॥/389. 
इब्मे हिब्बान:900. 


), नबी (3४६) से मर्वी है। 


६४५ ५0 2४८ ६४ 53७ (४.७ - 3488 
9०७ प्र हक थम 8 & ] 
७ (० था ७३) 29४ ० दर 


24 छू प्र हि] «2५9 हि 
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७5५) ४८३ 44 :,७५ ६६-74 


-४७४४35%%॥ ४-0॥ 


७४ ४७ .53:& ८3 5,४०७ (6-७ - 3489 
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जी की ५ 5७ 8 20 9 20 
(६2) बट 5३) अर 

"ज25 ४४93 (6 ्क। 2 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४% ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


75-दाऊद (३६६४) की दुआ: ऐ अल्लाह में 
हुआ से तेरी मोहब्बत का सवाल करता हूँ 


) रिवायत करते हैं कि 


3490 - अबू दर्दा ( 
रसूलुल्लाह (४४6) ने फ़रमाया, “दाऊद 
( १८॥ ) यह दुआ किया करते थे: ऐ अल्लाह 
मैं तुझ से तेरी मोहब्बत और तुझ से मोहब्बत 
करने वाले की मोहब्बत का सवाल करता हूँ 
और ऐसे अमल का सवाल करता हूँ जो मुझे 
तेरी मोहब्बत तक पहुंचा दे, ऐ अल्लाह! तू 
अपनी मोहब्बत मुझे मेरे नफ़्स, मेरे अहल और 
ठंडे पानी से भी ज़्यादा महबूब बना दे” रावी 
कहते हैं: कि रसूलुल्लाह (528) जब दाऊद 
(9८१४) का तज़किरा करते तो आप(:85) 
बयान किया करते थे कि “ वह बहुत ज़्यादा 
इबादत गुज़ार थे। ” 

ज़ईफ़: इल्ला कोलूहु फी दाऊद: (,52 ५.६ 3७) 
हाकिम: 2/433, अस- सिलसिला अस- सहीहा:707. 


टुआओं का बयान 
०-० 


खद ४७ 28 ...35 ४ 8४ - 3490 
प्॑आ ८ ज नस ५० -2र् 5 
७६४ .35 दी 205 32 40 | ९० 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन गरीब है। 


| 78 -दुआ: ऐ अल्लाह! मुझे अपनी मोहब्बत अता | 
4 फ़रमा, और उक्ष शख्स की मोहब्बत कि निझकी | 


मोहब्बत तेटे जुजदीक मुग्रे नफ़ा बख्शे। 


349] - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन यज़ीद 
खतमी अंसारी (७३४) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह (8४5) अपनी दुआ में कहा करते थे 
“ऐ अल्लाह! मुझे अपनी मोहब्बत अता फ़रमा 


करी 0 अं हू 2५७ &६ 52५ (० ४ 


(>> 2 अछय ६६ 2>ण छ 


थिग दुआओं का बदान 42 # ७४००-८७ ६ 
और उस शख्स की मोहब्बत जिसकी मोहब्बत. १८ , ८ 2. कण 5६ 2५0 2८६ ५६ 
तेरे पास मुझे नफ़ा दे सके, ऐअल्लाह! तूनेजो. 7, हक कि ली 
चीज़ मुझे अता की है जिसे मैं पसंद करता हूँ, तू आह # व ४६4) ०2४ ५७८ 
उसे मेरे लिए इस चीज़ में कुव्वत बना दे जिसेतू. « ४४3 <$# (89 थी ० (6 


पसंद करता है ऐ अल्लाह! तूने मेरी पसंद की. (2 ६५ 8५ ७ ६ 35% 45 ४४६ 


जो चीज़ें मुझ से रोकी हैं उसे मेरे लिए उस काम ,... [4 व, 
में फ़गागत बना दे जिसे तू पसंद करता है। ” ४७% ५ # पड (हे 4० 
ज़ईफ़: इब्नुल असीर फ़ी उस्दिल गाब़ा:3/46. ईसर्र ५७ 0 ५४४ ६६४ २० ४५ | ८८ 
हिदायतुर्रूवत; 2425 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, और अबू जाफ़र हतमी का नाम 
उमर बिन यज़ीद बिन खुमाशा है। 


7-दुआ: ऐ अल्लाह! मेँ तुम से अपने कानों 
और भाँखों के शर से पनाह माँगता हूँ। 


के हैं कि मन, [७३३ 2) 74308 अं ७४ :0७ ,.० & 4४ ४४७ - 3492 
हाज़िर हो कर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल # जज &* ० ७७ ४४ 5०टी सा 
(३88)! मुझे कोई तावीज़ बताइए जिसके साथ. ( > /व४ 4+ (०4 ४४ | ४)8 
मैं पनाह मांग सकूं, तो अह#38 मे मेरा का ही ये 06 05 -3 835 ५० ६७ 
पकड़ कर फ़रमाया, “तुम कहो! ऐअल्लाह! मैं. (१... ४ ८5 /2 न हा मा कक हि 
तुझ से अपने कान, अपनी आँख, अपनी हा हक लक क 5 + 
ज़बान, अपने दिल और अपनी मनी “यामी... छह५ 3४ ४४ 2 28 85४ (८ 


शर्मगाह” के शर से पनाह माँगता हूँ।” ५9 ७ 4 $,# | की ऊँ 28 
सहीह: अबू दाऊद:557. निसाई: 0८) 3 १. 22840 ४: 2 ४५ 
5444. अहमद:3/ 429. इब्मे अबी शैबा:0/ 93. कटा जा ७८० राह उँ ८० फिट ला 


4» (४ (बल 35 05 हल ज० 025 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे साद बिन औस के तरीक़ 
से बिलाल बिन यहया से जानते हैं। 


78 - दुआ: ऐ अल्लाह! में तेरी रजा के साथ 
तेरे गुस्से से पनाह माँगता हूँ। 


3493 - सय्यदा आयशा (<5८) बयान करती 
हैं कि मैं रसूलुल्लाह (:४5) के पहलू में सोई थी 
कि रात को मैंने आप(:४४) को गुम पाया, 
चुनांचे मैंने आप को तलाश किया तो मेरा हाथ 
आप(;४६४) के क़दमों पर लगा आप(#६€) 
सज्दे में थे और कह रहे थे “ऐ अल्लाह! में 
पनाह माँगता हूँ तेरी रज़ा के ज़रिए तेरी नाराजगी 
से, तेरी माफ़ी के ज़रिए तेरी सज़ा से, मैं तेरी पूरी 
तारीफ़ नहीं कर सकता तू उसी तरह है जैसे तूने 
खुद अपने आप की तारीफ़ की है।” 


मुस्लिम: 486. अबू दाऊद:879. इब्मे माजह:3847. 
निसाई:00. 


१ जाग सुनन ठोलिजी टआ2 दुआओं का बयान 


७ ७४७ :०७ 4८०) ७७ - 3493 
4 >> 2 जीप 95 20५ एं# :०७ 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर कई तुरूक़ से सय्यदा 


आयशा (७६) से मर्वी है। 


79 - बाव। 


3494 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (७६४) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (:४६) यह दुआ इस 
तरह सिखाया करते थे जैसे उन्हें कुरआन की 
सूरत सिखाते थे “ऐ अल्लाह! बेशक में 
जहन्मम के अज़ाब और क़॒न्न के अज़ाब से तेरी 
पनाह में आता हूँ, मसीह दजजाल के फिलने से 
तेरी पनाह में आता हूँ ओर ज़िन्दगी और मौत के 
फिलले से तेरी पनाह में आता हूँ। ” 


मुस्लिम:590. अबू दाऊद:984. इब्मे माजह:3840. 
निसाई;2063. अहमद:/ 242. 
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बे दुआओं का बयान 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


3495 - सब्यदा आयशा (<६:४) बयान करती 
हैं कि रसूलुल्लाह (9४६) इन कलिमात के साथ 
दुआ किया करते थे: “ ऐ अल्लाह! मैं आग के 
फिल्‍ने से तेरी पनाह में आता हूँ और अज़ाबे 
जहन्नम, अज़ाबे क़न्न और कब्र के फ़ित्मे से 
भी, मालदारी के फ़ित्ने के शर और फ़क़ीरी के 
फ़िल्ले के शर और मसीह दज्जाल के फ़ित्मे के 
शर से भी ऐ अल्लाह! मेरे गुनाहों को बर्फ़ और 
ओलों के पानी से धो दे, मेरे दिल को गुनाहों से 
इस तरह साफ़ कर दे जिस तरह तू सफ़ेद कपड़े 
को मैल से साफ़ करता है और मेरे और मेरे 
गुनाहों के दर्मियान ऐसे दूरी डाल दे जिस तरह तू 
ने मशरिक़ और मग़रिब के दर्मियान दूरी डाली 
है। ऐ अल्लाह! मैं सुस्ती, बुढ़ापे, गुनाह ओर 
कर्ज़ से तेरी पनाह में आता हूँ!” 


बुख़ारी:6368. मुस्लिम:589. अबू दाऊद:880. इब्ने 
माजह:3832. निसाई:5466 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है! 


3496 - सय्यदा आयशा (<&) बयान 
करती हैं की मैंने रसूलुल्लाह (३28) से आप 
की वफात के वक़्त सुना आप(&&) कह रहे 
थे “ ऐ अल्लाह! मुझे बड़्श दे, मुझ पर रहम 
फ़रमा और मुझे बलंद मर्तबा साथियों के साथ 
मिला दे।” 


बुख़ारी:4440. मुस्लिम:2444. इब्मे माजह: 649. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


ई जज न 3 #धिक, 


दुआओं का बयान 


80 - आदमी यह न कहे कि ऐ अल्लाह! अगह 
तूचाहे वो मुझे माफ़ कर दे। 


3497 - सय्यदना अबू हरैरा (६४5) से रिवायत 
है कि ससूलुल्लाह (5४5) ने फ़रमाया,कि तुम में 
से कोई शख्स यह न कहे कि ऐ अल्लाह! अगर तू 
चाहे तो मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह! अगर तू 
चाहे तो मुझ पर रहम फ़रमा (बल्कि) उसे चाहिए 
कि पुख्ता अज़्म से सवाल करे क्योंकि उस 
अल्लाह को कोई मजबूर करने वाला नहीं है। ” 
बुख़ारी:6339. मुस्लिम:2679. अबू दाऊद:483. इब्मे 
माजह:3854. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


9 -हदी्म: हमारा रब हट रात आसमाने 
दुनिया की तरफ़ नुजूल कहता है। 


3498 - सय्यदना अबू हुरैरा (७४४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (४8) ने फ़रमाया, हमारा रब 
हर रात आसमाने दुनिया की तरफ़ नुज़ूल करता 
है। जब रात का आख़िरी तिहाई हिस्सा बाकी 
रह जाता है, फिर वह कहता है: कौन है जो मुझ 
से ठुआ करे तो में उसकी दुआ कुबूल करूं, 
कौन है जो मुझ से मांगे तो में उसे अता करूं, 
और कोन है जो मुझ से बड़िशश तलब करे तो 
मैं बख्श दूं। 

बुख़ारी: 45. मुस्लिम:758. अबू दाऊद:345. इब्वे 
माजह:366. 

बज़ाहत: इमाम ति्मिज़ी ( 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे और अबू अब्दुल्लाह आगर्र का 


नाम सलमान है। नीज़ इस बारे में अली, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबू सईद, जुबेर बिन मुतडम, 
रिफ़ाआ अल- जुहनी, अबू दर्दा और उस्मान बिन अबुल आस (<६४) से भी हदीस मर्वी है। 


दुआओं का बयान 
(अर 


3499 - सय्यदना अबू उमामा (<) रिवायत 
करते हैं कि दर्याफ़्त किया गया: ऐ अल्लाह के 
रसूल (595)! कौन सी दुआ ज़्यादा सुनी जाती 
है? आप (:४६) ने फ़माया, “ आख़िरी आधी 
रात और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद (की जाने वाली 
दुआ)" 

हसन: निसाई: 08. सहीतुत्तगीब: 648. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६६४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। नीज़ अबू ज़र और इब्ने उमर (६5) 
से भी मर्वी हे कि नबी (:88) ने फ़रमाया, “आख़िरी आधी रात में की जाने वाली दुआ ज़्यादा अफ़ज़ल 


82- दुआऐ अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ फ़र्मा 


और मेरे घर को व्लीअ कर दे 


3500 - सय्यदना अबू हुरेरा (४) से रिवायत 
है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल (:४६)! मैंने आज रात आप(:85) की 
दुआ सुनी, जो मुझ तक पहुंची वह यह है कि 
आप(2४६) कह रहे थे: “ ऐ अल्लाह! मेरे लिए 
मेरे गुनाहों को माफ़ फ़रमा, मेरे लिए मेरे घर में 
बुस्‌अत दे और जो तूने मुझे रोज़ी दी है उसमें मेरे 
लिए बरकत अता फ़रमा।” आप (४8) ने 
फ़रमाया, “फिर क्या तूने देखा कि इन दुआओं 
ने (दीनो दुनिया की भलाइयों से) कुछ छोड़ा।” 
ज़ईफ़: लेकिन दुआ हसन है: तबरानी फिस सगीर:4049. 
तमामुल मिनह: 5. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और अबू सलील का नाम ज़रीब बिन 


नुकैर या नुकेर है। 


£ जागेंअ अुचन लेलेल ४४448 दुआओं का बयान 


83- दुआ: ऐ अल्लाह हमने सुबह की या शाम 
की, हम तुग्ने और तेरे अर्श को उठाने वाले 
फ़रिश्तों को गवाह बनाते हैं 


350] - सय्यदना अनस बिन मालिक (४) जज 29० 28 20 20 ७४ - 350] 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४) ने " ७२४ .2७ 
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पढ़े “ ऐ अल्लाह! हम ने सुबह की हम तुझे. ४४ 3७ 9 #< ७ कर > कि; 
गवाह बनाते हैं और हम तेरे अर्श को उठाने वाले. /॥ /» ५0 ०४,०५ ॥| :५५६ ८४ <५. 
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माफ़ कर देगा।” (६ / 
ज़ईफ़; अबू दाऊद:5078. अल- कलिमुत्तयब:; 25. 
बुख़ारी फ़ी अदबिल मुफ़रद:20॥ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४६८) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3502 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(«४») बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) 

किसी मजलिस से अपने सहाबा के लिए यह व 
कलिमात पढ़े बगेर कम उठते थे “ऐ अल्लाह! >> (ढक शक (६ ५ ह5 > 4 


हल दुआओं का बयान 

हमारे लिए अपना ऐसा डर तक्सीम कर दे जो 
हमारे और हमारी नाफ़रमानियों के दर्मियान 
हायल हो जाए, और अपनी ऐसी इताअत दे 
जिस के साथ तू हमें अपनी जन्नत तक पहुंचा 
दे, ऐसा यक़ीन जिस के साथ तू हम पर दुनिया 
के मसाइब आसान कर दे और हमें हमारे कानों, 
हमारी निगाहों और हमारी कुब्बत से ज़िंदगी भर 
फ़ायदा दे और हम से वारिस बना दे और हमारा 
इंतिकाम उस पर बना जो हम पर जुल्म करे और 
जो हम से दुश्मनी रखें उनके ख़िलाफ़ हमारी 
मदद फ़रमा, हमारे दीन में हमारी मुसीबतों को 
दाख़िल न करना, हमारा सब से बड़ा फ़िक्र 
दुनिया को न बनाना और न ही हमारे इल्म की 
इंतिहा और हम पर ऐसा हाकिम मुसछत न कर 
जो हम पर रहम न करे। ” 

हसन: निसाई; 402. अल- कलिमुत्तयब: 226. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है ओर बअज़ ने इस हदीस को 


खालिद बिन अबू इमरान से नाफ़े इब्मे उमर ( 
3503 - मुस्लिम बिन अबी बक्रा कहते हैं मुझे 
मेरे बाप ने सुना में कह रहा था: “ऐ अल्लाह! में 
गम, काहिली और अज़ाबे कब्र से तेरी पनाह में 
आता हूँ। उन्होंने फ़रमाया:” ऐ मेरे बेटे! तुम ने 
यह दुआ किस से सुनी है? मैंने कहा: मैंने 
नबी (998) को पढ़ते हुऐ सुना था। उन्होंने 
फ़रमाया, “इन्हें लाजिम रखना इसलिए कि मैंने 
रसूलुल्लाह (:४४) को यह कहते हुए सुना था।" 


सहीहुल .इस्नाद: अबू दाऊद:5090. अहमद:5/36. 
हाकिमः/ 533. 


) से रिवायत किया है। 
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84 - दुआ: अल्लाह बलंद द बछतए के अलावा 
कोई माबूद नहीं। 


3504 - सय्यदना अली (<३४) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (४६) ने मुझ से फ़रमाया, 
“क्या मैं तुम्हें ऐसे ठुआइया कलिमात न 
सिखाऊँ कि जब तुम इन्हें कहो तो अल्लाह 
तआला तुझे बखड़श दे अगरचे तुम बखशे जा 
चुके हो आप(:४६) ने फ़रमाया, “तुम यह कहा 
करो “ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह 
बहुत बलंद अज़्मत वाला है अल्लाह के सिवा 
कोई माबूद नहीं वह बहुत बड़ा बुर्दबार बुजुर्गी 
वाला है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं 
अल्लाह अर्शे अज़ीम का रब पाक है। ” 


ज़ईफ़: तबरानी फिस्ल सगीर:763., निसाई:/58. 
बतरीके आख़र 


प++०००- 
दुआओं का बयान 


4 ४, 55 35 ४.७ - 3504 
पक 9 जनक पूजा 3 पं 
3४ 62 ५ >>, ++ 3४०]... ६० 
बा 5 दी 40 ०३25 (2०७ 
35 0 4॥ :& 5455 6 ०४४ ४00५ 
&॥ ॥ ॥ 9 5 ०७ 2 ॥ ४ <& 


+ इक हाथ 4 ॥ थे १ द/ह्ण सा 


मर ० 20 5घ्ट८ थी ॥ 2 १ 
जल 


बज़ाहत: अली बिन खश्मम कहते हैं: हमें अली बिन हुसैन बिन वाकिद ने अपने बाप की तरफ़ से इसी 
तरह हंदीस बयान की लेकिन उन्होंने आखिर में यह भी कहा: कि तमाम तारीफ़रें अल्लाह रब्बुल 
आलमीन के लिए हैं। इमाम तिर्मिज़ी (५-६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अबू इस्हाक़ से 


बवास्ता हारिस अली (३३४5) से ही जानते हैं। 
] अर छु3४ ५० छ + ५ 85 


७४ :2७४ , >९ 5६ 49८ ७४४७ - 3505 


85 - मछली वाले नबी की दुआ। 


3505 - सय्यदना साद (४६१४) बयाम करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (5४६) मे फ़रमाया, “मछली 
ठाले (नबी यूनुस $£४४ ) ने जब मछली के पेट 
में दुआ की तो उनकी दुआ यह थी “तेरे सिवा 
कोई माबूद नहीं, तू पाक है यक़ीनन मैं ही 
ज़ालिमों में से हूँ।” बेशक वबाक़िया यह है कि 
किसी भी मुसलमान ने कभी भी इसके साथ 
दुआ नहीं की मगर अल्लाह तआला ने उसकी 


ला » उ०४ ७७ 7४ ०४ ४ २४० 
पी सन कर तल प्र नी जी हि | 
ज& 520 3.०५ 3७ 0७ ६: ६० ०० 
35 ७ ३] 0७४ (8 54% फऋ-5 अर 4 
४०८८४ | १ २० / .४ 


£ जालड उन छोकिजी है दुआओ का बयान 


दुआ कुबूल की।” ५६४४9 रक्षा & डछ 
सहीह: अहमद:१/ 70. हाकिम:/505. बैहक़ी फी कक हज स््ट ५ हट 
शोबिल ईमान:620. सहीहुत्तगीब: 826. "440 >छ८० ॥| # 2५४ (6 2-८ 


बज़ाहत: मुहम्मद बिन यहया कहते हैं, मुहम्मद बिन यूसुफ़ ने एक मर्तबा बवास्ता इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन 
साद, साद (६५७) से रिवायत किया है और इसमें उन के बाप (मुहम्मद बिन साद) का ज़िक्र नहीं किया। 
इमाम तिर्मिज़ी ($) फ़रमाते हैं: कई रावियों ने इस हदीस को यूनुस बिन अबू इस्हाक़ से बवास्ता 
इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन साद, साद (&%) से रिवायत किया है ओर इसमें उन इब्राहीम के बाप का 
ज़िक्र नहीं किया और अबू अहमद ज़ुबेरी ने, यूनुस बिन अबी इस्हाक़ से रिवायत करते वक़्त मुहम्मद बिन 
यूसुफ़ की तरह इब्राहीम बिन मुहम्मद बिन साद से उन के बाप के ज़रिए साद (<५४) से रिवायत की है। 
यूनुस बिन अबू इस्हाक़ बसा औक़ात इसमें उनके बाप का ज़िक्र करते थे और बअज़ दफ़ा नहीं करते थे। 


86 - अल्लाह तआला के निन्‍लान्वे नाम है।। |... ...७...०, २....००< ०)५५-७6 


3506 - सय्यदना (४४) सेरिवायत. ,£ 2.॥ 5; 22८५ ७४७ - 3506 
है कि नबी हक कमा. “बेशक शी रेडज हा 85286 
अल्लाह तआला के निन्‍नानवे, एक कम सौ... ४ टी ४ “०.22 6 
नाम हैं, जिस ने उन्हें याद कर लिया वह जन्नत. रह “जज ता ४+ ही का |+ हक 
में दाखिल होगा।” ए०। 5००५० 4५ ५0 | :०७ #४ 22॥| 
बुखारी:3736. मुस्लिम:2677. इब्ने माजह:3860. ०) 53 ७८४ (० 2०५  # * ५ 
बज़ाहतः यूसुफ़ कहते हैं हमें अब्दुल आला ने हिशाम बिन हस्सान से बवास्ता मुहम्मद बिन सीरीन, 
अबू हुरैशा («९४ ) से नबी (३४६) की इस जैसी हदीस बयान की है। 

यह हदीस हसन है। जो कई तुरूक़ से बवास्ता अबू हुरेरा (६६५४) नबी करीम (३४६) से मर्वी है। 


897- अल्लाह तआला के अस्मा उल हुस्‍्ना 
की तासील। 


3507 - सय्यदना अबू हुरैरा (७55) से रिवायत है 
कि ससूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह 
तआला के निन्‍नानवे, एक कम सौ नाम हैं जिसने. ४ ४ ० | अल इ्ॉ+ 


४७ २६ ८ £2५॥ ७4 - 3507 


उन्हें शुमार किया वह जन्तत में दाख़िल हो गया: 


(जज बज ले मुक 


नमन नन- 
दुआओं का बयान 
३०५. ड लक मं 


“बह अल्लाह है जिस के सिवा कोई माबूद नहीं 
(अर्रहमान) बहुत मेहरबान (अर्रहीम) निहायत 
रहम करने वाला (अल मालिक) बादशाह (अल 
कुद्दूस) पाक (अस्सलाम) सलामती वाला (अल 
मोमिन) अम्न देने बाला (अल मुहेमिन) 
निगहबान (अल अज़ीज़) ग़ालिब (अल जब्बार) 
सब पर भारी (अल पुतकब्बिर) जिसको तकब्बुर 
रवा है (अल ख़ालिक) पैदा करने वाला (अल 
बारी) नए सिरे से तछ़लीक़ करने वाला (अल 
मुसब्विर) शक्लो- सूरत बनाने वाला (अल 
गफ़्फ़ार) बख़॒शने वाला (अल क़ह्हार) ज़बरदस्त 
कुष्बत वाला (अल वह्हाब) बहुत ज़्यादा अता 
करने वाला (अर रज़्ज़ाक) रिज्क देने बाला (अल 
फत्ताह) फतह देने वाला (अल अलोम) इल्म 
वाला (अल काबिज़) रोज़ी तंग करने वाला 
(अल बासित) रोज़ी बसी करने वाला (अल 
खाफ़िज़) झुकाने वाला (अर्राफे) बलंद करने 
वाला (अल मुइफ़्ज़) इज्ज़त देने बाला (अल 
मोज़िल्ल) ज़िल्लत देने वाला (अस्समी) सुनने 
वाला (अल बसीर) देखने वाला (अल हकम) 
फैसला करे बाला (अल अदल) इन्साफ करने 
वाला (अल लतीफ़) बारीक बीन (अल खबीर) 
खबर रखने बाला (अल हलीम) बुर्दबार (अल 
अज़ीम) अज़भत वाला (अल गफूर) बहुत 
बख़शने वाला (अश्शकूर) क़द्र दान (अल अली) 
बहुत बलंद (अल कबीर) बहुत बड़ा (अल 
हफीज) मुहाफ़िज़ (अल मुक़ीत) मुक़र्रर करने 
बाला (अल हसीब) हिसाब लेने वाला (अल 
जलील) साहिबे जलाल (अल करीम) बजुर्गी 


हुआ ># उ् ( ## 45७ 
>> ५0 ८५०५ २७ 06 62% ... $+ 
ख् उष्डि 4) 3 पल 25 था 
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फेज ० आहत # | 
बी उलबण। ण। दाएआ 
डी उाफ्गी डी. उल्की 
<%) उप हउपच्छी उद्द्यी 
पी उंदुप्णी दओं (६ आग 
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दा 2585 30 ॥ "(०४४ 


खत 5939. दर्द &ओ 
$ण डी कण 5#0| 2० 
जा अर जाओ उन 


बाला (अर्कीब) तआकूब करने वाला (अल जी ० दा #28॥ 2 
मुजीब) ठुआ कुबूल करने वाला (अल वासे) हि जा डं जता पल ी। 
बुसूअत बाला (अल हकीम) दाना (अल बदूद) री हद 37 2208 4५] 
मोहब्बत करने वाला (अल मजीद) बुजुर्ग (अल, | पी 9 90 ५ ५६ 
बाइस) दोबारा उठाने वाला। (अश शहीद) गवाह डा हट ं डे ४53 
(अल हक्क़) हक ज़ात (अल बकील) कारसाज़ जे दक्यों वाह टी ध्थ 
(अल क़बी) बहुत कुब्वत वाला (अल मतीन).. कण 5 आदी 2७. का 
बहुत मज़बूत (अल वली) दोस्त (अल हमीद)... द्रव ५, 5 28 ३ 
तारीफ़ वाला (अल मुहसी) शुमार करे बाला. छह रण हाजिर 
(अल मुब्दी) पहली मर्तबा पैदा के बाला. 22%) ,&॥ 5 ६४४ «ूदं 
(अल मुईद) दोबारा उठाने वाला (अल मुहई)..., 9 ७, 3 ६.22 हु नर 
ज़िंदा करमे बाला (अल मुमीत) पारने वाला जडटी हाजी टी हरी हर फी 
(अल ह्य) ज़िंदा (अल कव्यूम) कायम रहने किक ल| 
बाला (अल बाजिद) पाने वाला (अल माजिद) 

बुजुर्गों वाला (अल बाहिंद) अकेला, 

(अस्समद) बेनियाज़, (अल क़ादिर) कुदरत 

बाला, (अल मुक्तदिर) साहिबे इक्तिदार (अल 

मुक़द्िम) आगे करने वाला (अल मुअख्खिर) 

पीछे हटाने वाला (अल अव्वल) सब से पहला 

(अल आखिर) सब से आख़िरी (अज्ञाहिर) 

ज़ाहिर (अल बातिन) पोशीदा (अल वाली) सर 

परस्त (अल मुतआलि) बलंदियों वाला (अल 

बर) नेकी वाला (अत्तव्वाब) बहुत तौबा कुबूल 

करने बाला (अल मुन्तकिम) इंतिकाम लेने बाला 

(अल अफ़व्यु) माफ़ करने वाला (॥र॑ऊफ) नर्मो 

करने वाला (मालिकुल पुल्क) बादशाहत का 

मालिक (जुल ज़लाल वल इक्राम) इज्ज़तो 

अज़पत वाला (अल मुक्सित) इंसाफ़ करने 

बाला, (अल जामेअ) जमा करने वाला, (अल 


दुआओं का बयान 


गनी) मालदार (अल पुःनी) मालदार करने बाला 
(अल माने) रोकने वाला (अज़्‌ ज़ार) नुकसान 
देने बाला (अन्‌ नाफ़े) नफ़ा देने बाला (अन्‌ नूर) 
नूर (अल हादी) हिदायत देने वाला (अल बदीउ) 
शुरू करने वाला (अल बाक़ी) बाकी रहने बाला 
(अल वारिस) वारिस (अर्रशीद) समझदारी देने 
वाला (अस्‌ सबूर) सब्र देने वाला।" 

ज़ईफ़ बेसरदिल अस्मा: इब्ने माजह:3864. 
हिदायतुरूबात;2228. १/6, तबरानी फ़िद दुआ:. 
इब्ने हिब्बान:808 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६६४) फ़रमाते हैं: यह हृदीस ग़रीब है। हमें यह हदीस कई रावियों ने सफ़वान 
बिन सालेह से बयान की है और हम इसे सफ़वान बिन सालेह के तरीक़ से ही जानते हैं, यह मोहद्दिसीन 
के नज़दीक सिक्ह हैं। 

नीज़ यह हदीस कई तुरूक़ से बवास्ता अबू हुंरेरा (७३१४) नबी करीम (३४६) से मी है और हम ऐसी 
बहुत सी रिवायात के लिए सहीह सनद नहीं पाते जिन में अस्मा का ज़िक़ है। 

आदम बिन अबी इयास ने इस हदीस को एक ओर सनद से बबास्ता अबू हुरैरा (७९४४) नबी (३५8) से 
रिवायत किया है इसमें भी अस्मा का ज़िक्र किया है लेकिन इस की सनद भी सहीह नहीं है। 

3508 - संय्यदना अबू हुरैरा (&४४) से रिवायत.. 8६ ;28& ८ .. 54 ७४६ - 3508 
है कि नबी (2४8) ने फ़रमाया, “अल्लाह 
तआला के निन्‍नानवे नाम हैं जिस ने उन्हें याद 


रण 


हु ># ०४॥ (७ ५ ४६६६ ५ 0५४ 


कर लिया वह जन्नत में दारिबल हो गया। ” 22 ५ ४४ कई (0 ५६ “५ (० 
नुखारी:2736. मुस्लिम: 2677. इब्मे माजह:3860, कण (२3 को 0० ५०० ६०००२ < ८ 


4८८) 99 2०७०५ (8 हे 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) ने कहा: इस हदीस में अस्मा का ज़िक्र नहीं है। 
इमाम तिर्मिज़ी (४६6 ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इसे अबू यमान ने भी बवास्ता शोऐब' 
बिन अबी हम्ज़ा अबू ज़िनाद से रिवायत किया है इसमें भी नामों का ज़िक्र नहीं है। 
3509 - सब्यदना अबू हरा ($#) सेरिबायत.. ६६७ .28 .... ६ 55 ८०2 ४६ - 3509 
है कि रसूलुल्लाह (88) ने फ़रमाया, “जब तुम 9 टापो 50० 5 (23833 
जन्नत के बागीचों के पास से गुजरो तो फल. श जही ही लि | पर्ड 5 +४ 


 जजेअ गन खली हश१४ दुआओं का बात 024 हेड हत्या, | 


खाया करो। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल (७6)! जन्नत के बागीचे कौन से हैं? 
आप ने फ़रमाया, “मस्जिदें” मैंने अर्ज़ किया, 
ऐ अल्लाह के रसूल (३8६)! फल खाने से क्या 
मुराद है? आप (७६6) ने फ़रमाया, “अल्लाह 
पाक है, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के 
लिए है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और 
अल्लाह बहुत बड़ा है” कहना। 


ज़ईफ़: ज़ईफुत्तमीब: 955. अस-सिलसिला अज़- 
ज़ईफा:5 


५४.७ (७ (८ &2 5५८ तह «४.७ २०४५ 
>> 50 १५०५ 26 ;08 65% .. ४ 
खक्ण ब०0७ 2 6 प्र रन व 
५ ७ १ २५४८ ४ 38 .५2७ 
६ &0 ७ <5 #प्य 7४ प्रा 
ही 45०8 40 ६७८८ :06 ल्‍90 १.० 

28 405 20) 2 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (३४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


350 - सय्यदना अनस बिन मालिक («<६&) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (5४8) ने 
फ़रमाया, “जब तुम जन्नत के बागीचों के पास 
से गुजरों तो फल खाया करो।” लोगों ने पूछा: 
जन्नत के बागीचे क्या है? आप ने फ़रमाया, 
“ज़िक्र के हल्क़े। " 

हसन: अहमद: 3/50. अबू याला;3432. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:2562. 

चज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (३४४ 
सनद से हसन ग़रीब है। 


इन्ना इलेहि राजिकन पहला 


35 - सय्यदना अबू सलमा (<££) से 


रिवायत है कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया 

“जब तुम में से किसी शख़्स को मुसीबत पहुंचे 
तो बह कहे “हम अल्लाह ही के लिए हैं ओर 
यक्ीनन हम उसी की तरफ़ लौटने वाले हैं, ऐ. 


2) फ़रमाते हैं: बवास्ता साबित, अनस ( 


88- मुसीबत के वक़्त डनना लिल्लाहि व | 


ज नं व+ ५ ७9४ 4६ ४४६ - 350 
७४ :०७ ., .& ०७ ॥॥ ,६० 
खा 5 5 # >॥0 | आफ 
॥ :०७ #$६ ५0 


०८, ७४ //७5। 


9र्ण #0७ ५४, ५ 
७ ८० ०६५ 0 
3.0) 5५ ०७ 

) से मर्वी यह हदीस इस 


० ५ 3७ ७४.५ :०७ ०५ 55 37 
है 40 ९६ 3०५ (6 > ++ 0+ ४०० 


 जेअंउत अहज 84) 


5 कन-नझाण- 
दुआओं का बराव 
न 


ष्ग्स्ल्ड फ 


अल्लाह! में तुझ से अपनी मुसीबत का सवाब 
चाहता हूँ पस तू मुझे इसमें अज्ञ दे और मुझे इस 
से बेहतर अता कर।” (उम्मे सलमा कहती हैं) 
फिर जब अबू सलमा की वफात का वक़्त 
आया तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह! मेरे घर में 
मुझ से बेहतर जानशीन बना, फिर जब वह 
फौत हो गए तो उम्मे सलमा (&:5) ने कहा: 

इनना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिकन” 
अल्लाह के पास ही मैं अपनी मुसीबत के 
सवाब की उम्मीद रखती हूँ पस तू मुझे इसमें 
अज् अता फ़रमा।” 


सहीहुल इस्नाद:इब्मे माजह:598. अहमद:4/ 27. 
तबरानी फ़ी कबीर: 23/497. 


50 २५०५ $ ५. ३६ 
हि 2 ॥॥ 25 ६05 2५ ४॥ 


जा पक 5 हि] ५ २... 5५७ 
हि 5 दा: 2 छा ४७ 7 पु 
७ >ऊ5 ५७ . ७ (% ७ ७ ५] 
| 0 ५0 ७ ८८0. | 


१ + 4 33 4 


-फडे कि हि स्व 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। नीज़ यह हदीस एक 


और सनद से भी बवास्ता उम्मे सलमा ( 


) नबी करीम ( 


) से मर्वी है। 


और अबू सलमा का नाम अब्दुल्लाह बिन अब्दुल असद था। (<:5) 


| 89 - माफ़ी और आफ़ियत का सवाल करने। 


2,3५०) ५)... ७०७ $ ४५-89 


352 - सच्यदना अनस बिन मालिक (४४) 


से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी (२85) की 
ख़िदमत ४ हाज़िर हो कर अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल (४६)! कौन सी दुआ 
अफ़ज़ल है? आप(308) ने फ़रमाया, “तुम 
अपने रब से दुनिया और आख़िरत में माफ़ी 
और आफ़ियत का सवाल करो।” फिर वह 
शख़्स दूसरे दिन आकर अर्ज़ करने लगा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल (#8)! कौम सी दुआ 


४5७००) 


० अड 


&.& :०७ ६ ; ८: ४ ४-७ - 352 
9 ६7० ७५ ७ >>» 5 (50 


4 र्ड् ३2 ० डा 3 2०० 
| नर 322 3 कफ ध्। 4 «8999 


हर (3४9 6 52% ७४ (०७८5 
8 4७८ दा 20 0.०. ६:०७ , .६॥ 


दुआओ का बयान 


अफ़ज़ल है? आप(३/8) ने उसे वही बात 
इर्शाद फ़रमाई, फिर वह तीसरे दिन आप (२४६) 
से आकर यही कहने लगा: तो आप(:४६) ने 
उसे बही जवाब देते हुए फ़रमाया, “जब तुझे 
दुनिया और आख़िरत में आफ़ियत मिल गई तो 
यक़ीनन तू कामयाब हो गया।” 


ज़ईफ़ इब्ने माजह:3848. ज़ईफुत्तग्गीब:3977. 
अहमद:3/ १27. बुख़ारी फ़िल अदबिल मुफ़रद:637. 


अडी .9 ०70 8 28 ५ 2 
छा 3.०४ 88 :0७ 2७ ॥५ ४ 2७ 
.<< 4867 /09 ७ ५६४५ (88॥ 5 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है।हम इसे सिर्फ सलमा 


बिन वर्दान की सनद से ही जानते हैं। 

353 - सय्यदा आयशा (५४४) बयान करती हैं 
कि मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (:४६)! 
आप यह बताइए कि अगर मैं लेलतुल क़द्र को 
पा लूं तो मैं इसमें क्या हुआ करूं? आप (४६) 
ने फ़रमाया, “तुम कहना: ऐ अल्लाह! तू बहुत 
माफ़ करने बाला है, तू माफ़ करने को पसंद 
करता है सो तू मुझे भी माफ़ कर दे। ” 


सहीह:. इब्ने अहमद:6/ ॥77. 
निसाई:872. 


माजह्‌:3850. 


से जनक 4 ०८आ 5ध्ा८ | 
8७ ४ 2 2४१ 7५ ६० ५-5० 
<2७ ॥ 3 0 २.५ ९ :<# :<.6 
प्र 265७५ 3# ५ , 08 88 20 ५ 


हक च >&॥ ४ 4८ 4६ || 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


354 - सय्यदना अब्बास बिन अब्दुल 
मुत्तलिब (४) बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल (926)! आप मुझे 
कोई ऐसी दुआ सिखलाडइए जिसके साथ में 
अल्लाह अज्ज़ व जल्लू से सवाल करूं। 
आप(९5%) ने फ़रमाया, “आप अल्लाह से 
आफ़ियत्त का सवाल करें।” फिर कुछ दिन 
ठहरने के बाद मैंने आकर अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल (:४४)! आप मुझे कोई ऐसी 


७४६४ :28 ७७ & 4 ७४ - 354 


कर 9९ 2० एप 2७४ ५8 5४ 2४६ 
कि १0 ०५०५ ४ डा 25 हक] 
4 | ०5 छ 5 4 टी ६5 
8 0 दर्ज ६३ ,४ ५0 २.०५ 


८7777: 2 ०० लिन दा: 


चीज़ सिखाइए जिस से में अल्लाह से सवाल 
करू? तो आप(#४४) ने मुझे फ़रमाया:” ऐ. 
अब्बास) ऐ अल्लाह के रसूल के चचत्ना जान! 
आप(४) अल्लाह से दुनिया व आख़िरत में 
आफ़ियत का सबाल करें। 


सहीहः अहमद: /290. हुमैदी:५6. इब्मे अबी 
शैबा:0/ 206, अस- सिलसिला अस- सहीहा: 523. 


कि 0 | 0 7०८ # ४ ८.६६ ४ 
3#39 एैं। (० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन 
नौफ़ल ने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (<६४) से सिमा किया है। 


3575 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(<४४) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (8६) 
ने फ़रमाया, “जिन चीजों से अल्लाह से सवाल 
किया जाता है उन में अल्लाह तआला को सब 
से पसंदीदा सवाल आफ़ियत का है। ” 


हसन; इस पर तख़रीज ज़िक्र नहीं की गई। 


डे 2७ 5४ ६-४ (6४ - 355 
० 2930 ,,> 8 उच्जा ७७ 
अं >4 रह के >8ठी 2६ ७६ 0202] 
| री किम के अओआ पड 
७ ४६ ५0 ०.०५ ०४ ०७ ८८ -2 -+ : 
_छ७० ००८ 3 3 2 | ६5 4 :2 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है हम इसे अब्दुर्रहमान बिन अबी बक्र 


अल मुलैकी के तरीक़ से ही जानते हैं। 
9- दुआ; ऐ अल्लाह मेरे लिए खैरो बरकत 
इख्तियार फ़रमा। 


356 - सय्थदना अबू बक्र सिद्दीक (<४४) से 
रिवायत है कि नबो (३४४) जब किसी काम का 
इरादा करते तो कहते “ऐ अल्लाह मेरा काम 
बेहतर बना ओर मेरे लिए (दुरुस्त काम को) 
इख़ितियार फ़रमा। / 


ज़ईफ़: सिन्नी फो अपलिल यौम वल लैला: 594. अबू 
याला:44. 


न्‍्छ हर व ध३० दर ॥७०<%५-9॥ 


७5 ०४ ५५६ ७ 4#< ४६5 - 356 
छ> ४ ३ ० | ++ 5 ;#2| 
ख्य > 2 ही 2८ 250 2६ ८2 85 
(८ 
के ६७ ::3 2 दी। (न्‍> टटुआ & 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे ज़न्फल की हदीस से ही जानते 
हैं और वह मोहद्दिसीन के वज़दीक ज़ईफ़ है। इसे ज़न्फल बिन अब्दुल्लाह अरफी भी कहा जाता है यह 
आरफ़ात में रहता था और इस हंदीस में यह अकेला है उसकी मुताबअत नहीं की गई। 

92-बुजू, अल्हम्दुलिल्लाह और छझुद्हान 
अल्लाह की फ़्जीलत 


48: /5%॥ 0 $ ९४०2 
हत्या । 


387 - हल अशअरी (&&). .08 ७ 58 4७८। ४६४ - 357 
फ़ाावा, “दुज का) हे द >5 ७७ 38.9५ ६ 8६ ७४ 
अल्हम्दुलिल्लाह (नेकियों वाले) तराजू को. ०*४ हे जहड ४.5 ४ 2 2९६ 
भर देता है और सुब्हान अल्लाह और. ० के + ५ ए 8 && +७० 
अल्हम्दुलिल्लाह यह दोनों हि लिल्याइस 2886 40 2५०५ ४७ 2७ 5,०5३ 2५ 
अल्हम्दुलिल्लाह) आसमान और ज़मीन रॉ ५५) 
दर्मियान को (नेकियों से) भर देता है, नमाज़ 42 अप उपडो 4#+ जल 
रोशनी है, सदक़ा दलील है, सब्र चमक है और 2 2२4 2९ +#घ५ # उण्ड-5 अबकी 
कुरआन तेरे हक़ में या तेरे ख़िलाफ़ हुजत्त है हर. *अ#ग5 ५2039 आग उछ ५ 
इंसान सुबह करता है तो कोई अपने आप को. 599 ६० ०8 ७४ 5555 ४५ 
बेचने वाला होता है जब कि कोई उसे आज़ाद 
करने वाला होता है या हलाक करने वाला।” 
मुस्लिम:223. इब्ने माजह:280. निसाई:3237. 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


&8 4४ ,७॥ (8 2४५० ई# 2 82 
"० 3 ६5 4४ 


93 - दो अहादीस पह मुश्तमिल बाब: 


3578 - अब्दुल्लाह बिन उमर (४55) रिवायत... 6६ ;08 8: ८2 2<->० ७४४ - 358 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (६) ने फ़रमाया, है । ९ > हे 
+सुब्हान अल्लाह आधा मीज़ान (भरता) है... “४ ४५६ पनीर ही < कक ७0०५८ 


[उ्कतज्ककतछ 


-----००++०-- 
टुआओं का बयात 


अल्हम्दुलिल्लाह इसे (मुकम्मल) भर देता है 
और ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए अल्लाह 
के आगे कोई पर्दा नहीं होता हत्ता (यहाँ तक) 
कि वह उस तक पहुँच जाता है।” 

ज़ईफ़: ज़ईफुत्तगीब:930. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६६) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से ग़रीब है और इसकी सनद क़वी नहीं है। 


3579 - जुरय नहदी बनू सुलेम के एक आदमी 
से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४8) ने 
उन्हें मेरे या अपने हाथ में शुभार किया “ सुब्हान 
अल्लाह निसफ़ तराज़ू (भरता) है, 
अल्हम्दुलिल्लाह उसे (पूरा) भर देता है, 
अल्लाहु अकबर ज़मीनों आसमान के दर्मियान 
को भर देता है, रोज़ा निस्‍्फ़ सब्र और वुज़ू निस्फ़ 
ईमान है। 


ज़ईफ़: अहमद:4/ 260. दारमी:660. ज़ईफुत्तर्गीब: 944 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन है। इसे शोबा और सुफ़ियान सौरी ने भी 


|......७७ »७/॥ ४७,» » ७०८८-०4 | 
| 2 


अबू इस्हाक़ से रिवायत किया है। 
94 - अृफा की दुआ: ऐ अल्लाह हर किस्म 
की ग़ाहीफ़ तेटे लिए ही है। 


3520 - सय्यदना अली बिन अबी तालिंब 

2४) रिवायत करते हैं कि अरफा की शाम 
बकूफ़ की जगह में रसूलुल्लाह (३७६) अक्सर 
यह दुआ पढ़ा करते थे; *'ऐ अल्लाह! तमाम 
तारीफ़ें तेरे लिए ऐसे ही हैं जैसे तू कहता है और 
जो हम कहते हैं इससे बेहतर हैं, ऐ अल्लाह! 
मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िंदगी ओर मेरी 
मौत तेरे लिए ही है, तेरी तरफ़ ही मेरा लोटना है, 
ऐ मेरे रब! मेरी विरासत भी तेरे लिए हो है, ऐ. 
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दुआओं का बयान 


अल्लाह! मैं अज़ाबे कब्र, दिल के वस्वसे और 
मामलात के बिगड़ने से तेरी पनाह में आता हूँ, ऐ. 
अल्लाह! मैं उस चीज़ के शर से तेरी पनाह में 
आता हूँ जिसे आंधी लेकर आती है।'' 

ज़ईफ़: इब्मे खुजेमा:284. अस-सिलसिला अज़- 
ज़ईफा:298, 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 5) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है और इसकी सनद कवी नहीं है। 


$5 - दुआ: ऐ अल्लाह! हम तु से वह भलाई 


352 - सय्यदना अबू उमामा (<£#) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने बहुत सी 
ढुआएं की जो हम याद न रख सके, हम ने अर्ज़ 
की : ऐ अल्लाह के रसूल (2४६)! आप(:४६) 
ने बहुत सी दुआएं की हैं, हम इन में से कुछ भी 
नहीं याद कर सके, आप(#६) ने फ़रमाया, 
“क्या मैं तुम्हें उठ सब दुआओं को जमा करने 
वाली दुआ न बताऊँ? तुम कहो “ ऐ अल्लाह! 
हम तुझ से उस भलाई का सवाल करते हैं जो 
तुझ से तेरे नबी मुहम्मद (28) ने मांगी है और 
हम उस बुराई से तेरी पनाह में आते हैं जिस से तेरे 
नबी मुहम्मद (४६) ने पनाह मांगी है, तू ही 
मददगार है तेरे ज़िम्मे ही (खैरो भलाई) का 
पहुंचाना है, गुनाह से बचने की ताक़त और 


नेकी करने की कुब्ब॒त तेरी ही तोफ़ीक़ से है। ” 
ज़ईफ़; बुखारी फी अदबिल मुफ़रद: 679.तबरानी फ़िल 
कबीर:779. बतरीके आख़र: अस- सिलसिला अज़- 
ज़ईफा:3356. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


हज अनन लत 68 


पक, अक 
दुआओं का बयान 
४ का: 


96 - दुआ: ऐ दिलों के फेशने वाले। 


3522 - शहर बिन होशब कहते हैं मेंने सय्यदा 
उम्मे सलमा (६४४) से दर्याफ़्त किया: ऐ उम्मुल 

मोमिनीन! रसूलुल्लाह (5४४) जब आप के पास 
होते थे तो आप अक्सर कौन सी दुआ पढ़ा करते 
थे? उन्होंने फ़रणाया, “रसूलुल्लाह(#5) की 
अक्सर दुआ यह होती: “ ऐ दिलों को फेरने वाले 
मेरे दिल को अपने दीन पर मज़बूत रखा” कहती 
हैं: मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (<४६४)! 
क्या वजह है कि आप ज़्यादातर यही दुआ करते 
हैं “ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपने 
दीन पर मज़बूत रख।” आप(%४£) ने फ़रमाया, 
“ऐ उम्मे सलमा! हर आदमी का दिल अल्लाह 
तआला की उँगलियों में से दो उँगलियों के 
दर्मियाम है, फिर वह जिसे चाहे सीधा रखता है 
और जिस दिल को चाहे टेढ़ा कर देता है।” फिर 
मुआज़ (बिन मुआज़) ने यह आयत तिलावत 
की “ ऐ हमारे रब! हमें हिदायत देने के बाद हमारे 
दिलों को टेढ़ा न करना।” (आले इमरान: 8) 
अस- सिलसिला अस- सहीहा:209. 


जल 42:32 3420 
५०३) ६० (५ # ००९८-०6 


४४७ 4,०७१ /# ४ ७४५ - 3522 
ल्‍्ञ> > 8 8७ 30० ६ ७८ ७5 
४४ ..5$ ५ कं (ं> ०७ ०#० 
(डी 5७ ७ 5००5० 8 ६ ० ह <5 
5४ 3 7] वन था ज& ५४) ४५८५ 5४३ 
इंडि ६ 2५ (डी ६७ :<6 ५208५ 
६४:<& :<8 290 (५५ «5५55 90 
की <ि ६४१७४ ४9 ७५७ 0५०५ 
8 ६८ ६ ६ 06 5539५ ० 5 56 
हि 2 5३ 25 9 4 ॥7 
98 ,छ ४ 34 के #५ 5७ .॥ 

डक || “5 ५५५ ६३४३) ७५ २७०७ 


बज़ाहतः इस बारे में आयशा, नव्वास बिन समआन, अनस, जाबिर, अब्दुल्लाह बिन उमर और नुऐम 


बिन हिमार (९१७) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


97 - बे ख़्ताबी का इलाज करने के लिए पही 


जाने वाली दुआ। 
3523 - सुलैमान बिन बुरेदा अपने बाप से 
रिवायत करते हैं कि सय्यदना खालिद बिन 


० ४७ «५ ७ 45८ ६४ - 3523 
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[जरबााकमा, 


2 मल 
दुआओ का बयान 
लकीबपेल्नननचनी न 


बलीद मख्जूमी ने नबी (26) से शिकायत 
करते हुए अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के स्सूल 
(३/8)! में रात भर बेख़्याबी? की वजह से 
सोता नहीं हूँ। तो नबी (४५) ने फ़र्माया, “जब 
तुम अपने बिस्तर पर जाओ तो कहो “ ऐ 
अल्लाह! सात आसमानों और उन चीजों के रब 
जिन्हें उन आसमानों ने साया किया है, ज़मीनों 
और उन चीजों के रब जिन्हें उस ने उठाया है, 
शैत्ानों और उन के रब जिन्हें उन्होंने गुमराह 
किया है, तू मेरे लिए अपनी तमाम मख़्लूक़ के 
शर से साथी बन जा, ताकि मुझ पर उन में से 
कोई भी ज्यादती न कर सके या मुझ पर सर्केशी 
नकर सके, तेरा साथी ग़ालिब होता है तेरी सना 
बुजुर्गी वाली है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तेरे 
सिवा कोई पूजा के लायक नहीं। ” 


अहमद: 6/ 294. अबू याला:699. ज़ईफुत्तर्गीब:994. 
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तौज़ीहः 3,3॥। : बेख्वाबी का मर्ज़, रात को नींद न आना। (अल- क़ामूसुल वहीद, पृ.20) 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५७%) फ़रमाते हैं: इस हदीस की सनद मजूबत नहीं है और हकम बिन ज़ुहेर 


की हदीस को मोहद्दिसीन ने छोड़ा है। नीज़ यह हदीस एक और सनद से भी नबी ( 


98 - दुआ: ऐ जिंदा कायम रखने वाले नीज 


याज़ुल जलाल वल इक्राम को लाजिम रखो। 


) से मुर्सल मर्वी है। 


3524 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<&&) 
रिवायत करते हैं कि नबी (29:6) पर जब कोई 
मुश्किल आ पड़ती तो आप(2/६) कहते: “ऐ 
ज़िंदा रहने वाले! ऐ कायम रखने बाले! मैं तेरी 
रहमत के साथ मदद माँगता हूँ।” नीज़ इसी 
सनद से मर्बी है कि रसूलुल्लाह (६) ने 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (६:६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। नीज़ यह हदीस एक और सनद से भी 
सय्यदेना अनस («४४ 


हसन: इब्ने सिनी फ़ी अमलिल योम वल लैला:337. 
अल- कलिमुत्तय्यब:9. 


&) से मर्वी है। 

3525 - सय्यदना अनस (<४५४) से रिवायत है 
कि नबी (5४४) ने फ़रमाया, “या जुल जलाल 
बल इक्राम का कहना लाजिम रखो। ” 


सहीह: अबू याला:3833. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा: 3236. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:%) फ़रमाते हैं: यंह हदीस ग़रीब है। और यह महफूज़ नहीं है, यह तो हम्माद बिन 
सलमा से हुमेद के ज़रिए बवास्ता हसन बसरी नबी (५४६) से मर्वी है और यह ज़्यादा सहीह है। मोअम्मल ने 
इसमें गलती करते हुए अन हम्माद, अन हुमैद अन अनस कहा है जब कि उस पर मुताबअत नहीं है। 
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99 - बा बुजू सोने की फ़्जीलत। 


3526 - सय्यदना अबू उमामा बाहिली («६४ 


रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (६28) से 
सुना आप फ़रमा रहे थे: “जो शख़्स बाबुज़ू 
अपने बिस्तर पर आकर अल्लाह का ज़िक्र 
करता रहा यहाँ तक कि उसे ऊंघ आने लगी बह 
रात की किसी भी घड़ी में करवट बदलते हुए 
अल्लाह तआला से दुनिया और आख़िरत की 
भलाई का सवाल करे तो अल्लाह तआला उसे 
बह चीज़ अता फ़रमा देंगे।" 

ज़ईफ़: तबरानी:7568, अल- कलियुत्तय्यब:44. 
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दुआओ का बयान 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है ओर यह हदीस शहर बिन हौशब 
से बवास्ता ज़बिया, अम्न बिन अब्सा के ज़रिए भी नबी (३0६) से इसी तरह मर्वी है। 


3527 - सय्यदना मुआज़ बिन जबल (<#&) 
रिवायत करते हैं कि नबी (:७६) ने एक आदमी 
को यह दुआ करते हुए सुना: “ऐ अल्लाह! में 
तुझ से नेअमत के पूरे होने का सवाल करता हूँ” 
तो आप($8&) ने फ़रमाया, “नेअमत को पूरा 
करने याली क्‍या चीज़ है?” उस ने कहा; एक 
दुआ है जिस के साथ मैंने भलाई का इरादा 
किया है। आप(99४) ने फ़रमाया, “नेअमत का 
पूरा होना जन्नत का दाख़िला और जहन्नम से 
आजादी है।” और आप (३8४६) ने एक आदमी 
को सुना जो कह रहा था: “या जुल जलाल 
बल इक्शम” तो आप(:४४) ने फ़रमाया, 
“तुम्हारी दुआ कुबूल की गई, अब सबाल 
करो।” और नबी ने एक आदमी को सुना जो 
कह रहा था: ऐ अल्लाह मैं तुझ से सन्न का 
सवाल करता हूँ आप ($४86) ने फ़रमाया, “तुम 
ने अल्लाह से तक्लीफ़ का सबाल किया है अब 
उस से आफ़ियत का सवाल कर।" 


ज़ईफ़. अहमद:5/23, तबरानी:20/ क. 
सिलसिला अज़- ज़ईफा:4520. 


अस- 


७६४ .2७ ७४९६ ५ 5,5०७ ७ - 3527 
& 52४० + 3४४८ ४४ :2७ ६8; 
॥# | 305 ५६ हक ५६ 3१5 
5६५ ८:35 ४६ ८ ० ८0 &- 725 
स्य ८८ ऑर्ण 6 दां। :2,8 +६ 
82% ४ ब्रा (४ 5४ रद हा] 
ह४ 99 59 :४४ .;>7 ५५ #2 ६ ८3० 
3 ५७ ७ 3:85 दक्ष 28 प्दट 
3& ,,5)0 79०४ ६ ५६ #5 ५४ 
0 /० ७0 &७ २ ४ २०४ 
आज ॥ था। 2५६ ४; 58 #- 5 
2:35 0 ॥0 ह#.. रे दा- 
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बज़ाहत: (अबू ईसा कहते हैं) हमें अहमद बिन मुनीअ ने बवास्ता इस्माईल बिन इब्राहीम इस सनद से 


ऐसे ही हदीस बयान की है। 
इमाम तिर्मिज़ी (४:% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


22 


दुआओं का बयान 


00 नीन्द में घबराहट के वक़्त की दुआ 


3528 - अप्र बिन शोऐब अपने बाप से वह 
अपने दादा (सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(४५४) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह 
(४६) ने फ़रमाया, “जब तुम में से कोई शख़्स 
नींद में घबराए तो यह दुआ पढ़े: “में अल्लाह 
के मुकम्मल कलिमात के ज़रिए से पनाह 
माँगता हूँ, उस की नाराज़गी, उसकी सज़ा, उस 
के बन्दों के शर और शैतानों के वस्वसे डालने से 
और इस बात से कि वह शैतान मेरे पास आयें 
और मुझे बहकाएं।” तो यह घबराअहट उसे 

नुकसान नहीं पहुंचाएगी।” रावी कहते हैं 
अब्दुल्लाह बिन अग्र (६६४) अपने बालिंग 
बच्चों को यह सिखाते और जो उन में से बालिग 
न होता तो उसे किसी चीज़ ? में लिखते फिर 
उसे उस बच्चे के गले में लटका देते। 


एं> :२७ | ४2९ 5: 6७ ४-७ - 3528 
उछ८! | 2 ८ 4+ ५६९० ५ ६५०] 


3 32 > 5४ रू जचथओ 33 33 
॥| २७ 5 ४५ <॥ /> 20 २.०५ 
पा 3०:६७ «४ ४ .७| ट्ज 
१ 39 2४५८७ १०६ 35 ०७ 90 
७ 00०५ ३॥ ># ७-४ 5 ७5 
& ५४६, & ५0 4५ 583 .5% 
लो के ७ ६५४ ४५ 3४५ ७ ६५ 


अहमद:2/ 8. अबू दाऊद:3893. अन्दुल्लाह (<६:5) के अमल के बगैर बाकी हदीस हसन है। सहीहुत्तगीब:604 
तौज़ीह: ४/> : किसी भी लिखी हुई चीज़ को कहा जाता है मसलन दस्तावेज़ात कौरह। (अल- 


कामूसुल वहीद पृ.933 


0 - वह दुआ जो आप (25) ने अबू बक़ | 


25) को लिखाई थी। 


3529 - अबू राशिद जुब्रानी कहते हैं में 
सय्यदना अन्दुल्लाह बिन अग्र बिन आस 

&%) के पास गया मैंने उन से कहा: आप हमें 
वह बयान कीजिए जो आप ने रसूलुल्लाह 


4 ८७०४ (डर 4५७ # 8० ९८ ]90] 


अधिक 
४७ 5: ६६ ८-७० ७४४ - 3529 
थ अलज के ५#४६ | ४०] ४.७ 


डे जे टाप्न्‍ण 250 ० + 2७ 


है जज सन ले 64१४ दुआओ का ढयात 28 25] 
(2४६) से सुना है। तो उन्होंने एक सहीफा मेरी. .4॥ 25 रत अं आत्म | 20 4० 
तरफ़ बढ़ाया, फिर कहने लगे: यह रसूलुल्लाह ५ ॒ 
(४) ने मेरे लिए लिखा था। राबी कहते हैं; 7 मास ७ २2 
मैंने उसे देखा तो उसमें था कि अबू बक्र सिदीक.. '“प्ल हट हाफ 3 2६ > 
(४४) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (#&8)!.. >> 50 ५.०५ (2 <& ७ ।४& :<४४ 
मुझे आप(#४) कोई दुआ लक जो हे 88 ५७ <६8 :3७ .८:3 2५ ;॥ 
सुबह शाम पढ़ूं, आप(:४5) ने फ़रमाया, “/ नल ६ 6 $.४८०॥ 3८ धं॥ : शा 
अबू बक्र! तुम कहो: “ऐ अल्लाह! आसमानों 5 ६ अं देय हे | पल 
और ज़मीन को पैदा करने वाले! गैब और... ससपआ +|| री ७ (त्+ 20॥ 
हाज़िर को जानने वाले! तेरे सिवा कोई माबूदु. #७ 0 :9 5५ ४ ४ ०४७ ,<:-<| 
नहीं ऐ हर चीज़ के रब और उसके मालिक में कफ >इश 2५ 5 आन 
तेरी पनाह में आता हूँ अपने नफ़्स के शर से, हैं दे 


जे 40 2४८५ ७ ५२५० ४५ ४ 


छा 255 5 % आ आग 9 


शैतान केशर और उसके शिर्क से ओर उस काम. ५, १ 
-७६॥ ६ १.६ 432 8 20 502 

से कि मैं अपनी जान पर कोई बुरा काम करूं या कं अिटानी 7 008 गत जे हि ४ जन 
खोंचूँ! - ९ लि 25 कक के 2 

उसे किसी मुसलमान की तरफ़ खोचूँ। ” 3 8५ «४ (5 ० 88 55:55 
सहीह: अहमद:2/ 96. बुख़ारी फी अदबिल मुफ़रद: | न दर्जा 
१204, अल- कलिमुत्तव्यबः22 2 | पा 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४६४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। 
॥ 02-अल्लाह से बढ़ कर कोईड मैरत वाला नहीं 


3530 - अप्र बिन मुर्रा कहते हैं मैंने अबू वाइल 
से हदीस सुनी कि अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(४४४) बयान करते हैं: मेने उनसे कहा: क्या ४ 
आप ने यह अब्दुल्लाह से सुनी है? उन्होंने. ४४ «४5 ए 3५०८ ०४ 4% ५; 0 
कहा: हाँ, और यह मर्फ़ है (यानी नबी (द्85) ने... ;/ 38 ;0,६ ..,६७ ७ 20 3.८ २३०० 
फ़रमाया): “अल्लाह से बढ़ कर कोई गैरत है 
वाला नहीं है। इसी वजह से उस ने ज़ाहिर और 2. लक, 
पोशीदा बेहयाइयों को हराम किया है और कोई. &6 ४09 2४ &/ #ने || 3 ७४ 


5 ग्ट 9 2 हद रण 
4553 -#& :०४ १५0 7९६ ५७ 4. <०| 


ई जज उन डे 0१ 


दुआओं का बयान 
कअ+----- 


शख़स अल्लाह से ज़्यादा तारीफ़ को पसंद नहीं 
करता इसलिए उसने अपनी ख़ुद तारीफ़ की है। 
बुख़ारी:4634. मुस्लिम:2760. अहमद:/ 384 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


| 03 - दुआ: ऐ अल्लाह! मैंने अपनी जान । 


पर बहुत जुल्म किया। 


3534 - सय्यदना अबू बक्र सिद्दीक़ (४४) से 
रिवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल (8४)! आप मुझे कोई दुआ सिखाइए 
जो मैं अपनी नमाज़ में करूं। आप($) ने 
फ़रमाया, “तुम कहो, ऐ अल्लाह! बिलाशुब्हा 
मेंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया और तेरे 
सिवा कोई गुनाहों' को माफ़ नहीं कर सकता, 
पस तू अपनी ख़ास बख़िशश से माफ़ फ़रमा दे 
और मुझ पर रहम फ़रपा यकीनन तू बहुत 
बख़शमे वाला इन्तिहाई मेहरबान है। " 


बुख़ारी:834, पुस्लिम:2705. इब्ने माजह: 3835. निसाई: 302. 
) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है ओर यह लैस बिन साद की 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


अर 9; 5५ ७; ५५ :# ७ 2६४ 
20% 90 ७ है 4] २ 


) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


ज़्ट् <डा5 ७ ०३४ ।+५७ ६ - 03 
-9४ (४ 


५७ 34 ७६४ ..७ 28 ७४५ - 353 


28 .न्‍ग अत उ्की व डक 
६ ४४  .>४:० 5: (गे ७६ ७१६ ५ 
० (2 ४ उन 268 (०४६ ५0 ४०५ 
४ ७४ ..४&<55 4 ६॥ 5 25 
3,५ ५» ५७७ / ५४७ | 2.८) १६६ 

9 2,&0 < 26, ,८७)॥ 


हदीस है नीज़ अबू ख़र का नाम मर्सद बिन अब्दुल्लाह यज़नी है। 


3532 - मुत्तलिब बिन अबू बदाआ (&&) 
रिवायत करते हैं कि अब्बास (७5) 
रसूलुल्लाह (४६) के पास आए गोया वह कोई 
बात सुन कर आए थे, फिर नबी (:४४) भिम्बर 
पर खड़े हुए तो आप(#85) ने फ़रमाया, “में 
कौन हूँ?” लोगों ने कहा; आप अल्लाह के 
रसूल हैं। आप पर सलामती हो। आप ने 
फ़रमाया, “में मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन 
अब्दुल मुत्तलिब हूँ चक्नीनर अल्लाह तआला 


७५ :2७ .७3:६ 2 5,3५७ ७६ - 3532 
33545 3५४ ७४७ :०७ <<र्ड 
सन जे 3 20 2० ३० 2५७ 
बी एश ॥७ १७ 4०5. > >|ध्यी। 
935 #:35 4४६ ४॥ (० ५0 ०५०० (८ 
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£ जाग उनन तह 80 दुआओं का बयान 4] न 
ने मख़लूक़ को पैदा किया फिर मुझे उनके. <र्व ॥/द्व रण ७ :3&8 2, 
बेहतरीन गिरोह में शामिल किया, फिर उन के. ,, ., ध ही ४ हा 
दो गिरोह बनाए मुझे उनके बेहतरीन गिरोह में ४ ०४ (३८ 2४५ ५४ ०४८५ 
शामिल किया, फिर उस ने कबीले बनाए तो. उ#४ ७४ ४0 | १४४ ,५८ ५5१४ ,६+ 
मुझे बेहतरीन कबीले में शामिल किया, फिर .१5५ ८६५ पी 2४ 859 ५.५ ५ (हक 
उन के घराने बनाए तो मुझे उन के बेहतरीन... है हक 59५ 9 ४ र की 
घराने और बेहतरीन नसब में शामिल किया। गे किक है हि हे लगी की इट 
ज़ईफ़, अहमद:१/20.  अस-सिलसिला अज़- पल मर्ज £ या 
ज़ईफा:3073. (८ ४90७3 ४४ 0.० (० | ०७ 
बज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (७(४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


03 - गुनाहों का गिर जाना। 


3533 - सय्यदना अनस बिन मालिक (७४ 38 ,६॥१ 2७ :5 425० ७६ हा 
05 5) 228 62 445० 6७ - 3533 
रिवायत है कि नबी (5४६) सूखे पत्तों वाले... ९ ; 37008 
एक दरख़्त के पास से गुज़रे, तो आप(308) ने. ४ हल परे जन जे प#ग एं5 
उस पर अपनी लाठी मारी, पत्ते गिर गएतो. 22७६ ०५0 2,:5 9 ,20७ > >र्य 
आप (8४) ने फ़रमाया, “अल्हम्दुलिल्लाह, |... (५६ .. ७2:५३ है मत | 

2 गज | (९ 2०४० ४ ६ 
सुब्हान अल्लाह, ला इलाहा इछललाह और. + सा अधि 7 0 कक 
अल्लाहु अकबर बन्दे के गुनाहों को ऐसे ही. 2४5 5 १0 +#० ७ ८५७ 5980 #४ 
झाड़ देते हैं जैसे इस दर॒डत के पत्ते गिर गएहैं।” ७५ +50< (8 40 40 9] 2॥ % ५0 
हसन: अबू नुएम फी हिल्या :5/ 55 सहीहुत्तगीब : 570. हैँ 52५ 0 2 कम हे 
५ 0.७ 553 603 ५४ 2 ५5 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। आमश का अनस (<६&) से सिमा 
तसुनना) साबित नहीं है लेकिन उन्होंने उन को देखा था। 

3534 - उमारा बिन शबीब अस्सबई रिवायत ७६ 40 8४ :28 .4258 88 - 3534 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (9५8) ने फ़ममाया, हे है ५ 
“जिस शख़्स ने मग़रिब की नमाज़ के बाद दस. प्री हर छा 4 पर्ची हू टली 
मर्तबरा यह कहा: “ अल्लाह के सिवा कोई. :४06 ८ ७.3 ० 5५ « ० 


जानेंअ उजुन लोकल ६ 


० ७०+०-८“प“: 
दुआओं का बदान 
+न>- 


माबूद नहीं वह अकेला है, उस का कोई शरीक 
नहीं, उसी की बादशाहत है, उसी के लिए हर 
किस्म की तारीफ़ है, वही ज़िंदा करता है और 
मारता है और वह हर चीज़ पर कामिल कुदरत 
रखने वाला है, तो अल्लाह तआला उस के 
लिए दस अस्लहा बर्दार (हथियारबंद) फ़रिश्ते 
भेज देता है जो सुबह तक शैत्तान से उसकी 
हिफाज़त करते हैं, उस के दस वाजिब करने 
वाली नेकियाँ लिख देता है, उस से दस हलाक 
करने वाली बुराइयां मिटा देता है और यह 
बजीफा उस के लिए दस ईमान वाले गुलाम 
आज़ाद करने के बराबर होता है।” 

निसाई: 577. सहोहुत्तर्गीब:473, 
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वज़ाहत; इमाम तिमिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे लैस बिन साद के तरीक़ 


3535 - जिर्र बिन हुबैश कहते हैं में सम्यदना 
सफ़बान बिन अस्साल मुरादी (<:&) के पास 
मोजों पर मसह करने के बारे में पूछने आया तो 
उन्होंने फ़रमाया,ऐ जि! तुम्हें क्‍या चीज़ लाई 
हैं? मैंने कहा: इल्म की तलाश, तो उन्होंने 
फ़रमाया, “फ़रिश्ते तालिबे इल्म के लिए उसकी 
तलब की रज़ा में अपने पर बिछाते हैं। मैंने कहा: 
बोलों बराज़ (पेशाब- पाखाना) के बाद मोजों 
पर मसह करने के मुताल्लिक़ मेरे दिल में खटका 


जानते हैं और उमास विन शबीब का नबी (३४४) से सिमा करना (सुनना) हमारे इल्म में नहीं है। 
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[जज का हल धिके 
सा था ओर में भी नबी (;४४) के सहाबा में से हूँ 
तो मैं आप के पास यह पूछने आया हूँ कि क्या 
आप ने नबी (४४) को इसका तज़किरा करते 
हुए सुना है? उन्होंने फ़रमाया, “हाँ आप (#86) 
ने हुक्म दिया था कि जब हम सफ़र में हों तो हम 
तीन दिन और रातें अपने मोज़े न उतारें सिवाए 
जनाबत के, लेकिन बोलो बराज़ और नींद की 
बजह से (न उतारें), रावी कहते हैं: फिर मेंने 
कहा: क्‍या आप ने मोहब्बत के बारे में भी आप 
से कुछ सुना है? उन्होंने फ़रमाया,हाँ, हम 
रसूलुल्लाह (४४) के साथ एक सफ़र में थे हम 
आप के पास ही थे कि अचानक एक बदवी ने 
आप को बलंद आवाज़ से पुकारा, ऐ मुहम्मद! 
तो रसूलुल्लाह (#&) ने भी बेसे ही आवाज़ में 
उसे जवाब दिया: “ आओ” हम ने उस बदवी से 
कहा: अपनी आवाज़ को पस्त रख इसलिए कि 
तुम नबी (४४) के पास हो और तुझे इस से मना 
किया गया है, तो वह कहने लगा: अल्लाह की 
कसम! मैं आहिस्ता नहीं बोलूंगा फिर आराबी 
कहने लगा: एक आदमी किसी कोम से 
मोहब्बत करता है लेकिन अभी तक उन से मिला 
नहीं। तो नबी (४) ने फ़रमाया, “आदमी 
क्थामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे उस 
की मोहब्बत है।” फिर आप (:४5) बयान करते 
रहे यहाँ तक कि आप(<#४) ने मगरिब की तरफ़ 
एक दरवाज़े का ज़िक्र किया जिसकी मसाफ़त 
चौड़ाई में सत्तर साल है या यह कि ऊँट सवार 
उसकी चौड़ाई में चालीस साल या सत्तर साल 
चल सकता है।” सुफ़ियान कहते हैं: “ यह 


दुआओं का बयान 
>> 
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दुआओ का बदन 
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दरवाज़ा शाप्र की तरफ़ है उसे अल्लाह त्ततला 
ने उसी दिन बनाया था जिस दिन आसमानों और 
ज़मीनों को बनया था। यह तोबा के लिए खुला है 
यह उस वक़्त तक बंद नहीं होगा जब तक सूरज 
उससे तुलू न हो!” 
हसन: तख़रीज के लिए देखें हदीस उम्बर:96 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
3536 - जिर्र बिन हुबैश कहते हैं: मैं सफ़बान 
बिन अस्साल मुरादी के पास गया तो उन्होंने मुझ 
से फ़रमाया,तुम्हें क्या चीज़ लेकर आई है? मैंने 
कहा: इल्म की तलाश, उन्होंने कहा: मुझे यह 
हदीस पहुंची है कि फ़रिश्ते तालिबे इल्म के काम 
से खुश हो कर उस के नीचे पर बिछाते हैं। रावी 
कहते हैं: मेंने उन से कहा: मेरे दिल में मोजों पर 
मसह करने के बारे में कुछ खटका सा है क्‍या 
आप ने इस बारे में रसूलुल्लाह (:४४) से कोई 
बात याद रखी है? उन्होंने कहा: हाँ,लब हम 
सफ़र में होते थे तो आप हमें हुक्म देते थे कि हम 
अपने मोज़े तीन दिन तक न उत्तारें सिवाए 
जनाबत के, लेकिन बोलो बराज़ और नींद की 
वजह से (न उतारें)। रावी कहते हैं: फिर मैंने कहा 
क्या आप ने मोहब्बत के बारे में स्सूलुल्लाह 
8) से कोई बात याद रखी है? उन्होंने कहा: 
हाँ, हम किसी सफ़र में रसूलुल्लाह (8४) के 
साथ थे कि लोगों के पीछे से एक अहमक़ और 
सख़त मिजाज़ बदवी ने बलंद आवाज़ से आप 
(४४४) को आवाज़ दीः ऐ मुहम्मद! ऐ मुहम्मद! 
तो लोगों ने उस से कहा: क्या है तुम्हें इस से रोका 
गया है। तो रसूलुल्लाह (5) ने भी उसे वैसे ही 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 
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आवाज़ में जवाब दिया “ आ जाओ” उस ने 
कहा: एक आदमी किसी कोम से मोहब्बत 
करता है जबकि अभी तक उन से मिला नहीं, तो ४ 
रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़माया, “ आदमी उस के. ४५५ 550 <> ४ (&9 :2७ :$७ ४५० ५४ 
साथ होगा जिस से उसकी मोहब्बत है।” जिर 4 /> ५0 ४,०५ 3७ 0७ ५ # 
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कहते हैं: फिर वह (सफ़वान) मुझे बयान करते । 
रहे हत्ता कि उन्होंने बयान किया कि अल्लाह ह 42 फ७ 
अज्ज़ व जह्ल ने मगरिब में एक तौबा के लिए. ४3 # * ४ (66% ## (&#*४ €/ 
दरवाज़ा बनाया है जिसकी चौड़ाई सत्त साल ७७ ८.४८ $:...० 4»; ९६ ६५ |« 
की मसाफ़्त है वह बन्द नहीं होगा हत्ता(यहाँ 35४) ५४) 
तक) कि सूरज उस तरफ़ से निकले और यही रे > €४ # 3५४ १:४४ 
अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है. ४4 ०४ 0 5 #%॥ ०४ 205 
“जिस दिन तेरे रब की बक्षज़ निशानियाँ आ 59 (४५५ ८८ ६६५ 2५ 
जाएंगी तो किसी जान को उसका ईमान नफ़ा 

नहीं दे सकेगा।” (अल- अनूआम: 58) 

सहीहुल इस्नाद: तख़रीज के लिए देखें हदीस नम्बर:96 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


॥ 05-अल्लाह बन्‍्दे की तौबा उम्र वक्त तक कुबूल 
कश्ताहे जब तक उसका दम गले में न अदक जाए। 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%/: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


है जज सुगम लेगिजी 8१४ हुआओं का बयान रे | ० 

हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें अबू आमिर अक्दी ने अब्दुररहमान बिन साबित बिन सौबान से उन्हें उन 
के बाप ने मकक्‍्हूल से बवास्ता.जुबैर बिन नुफैर इब्ने उमर («७७ ) से इसी सनद के साथ इसी मफ़्हूम की 
हदीसे नबवी बयान की है। 


06- अल्लाह बन्दे की तैबा से बहुत ख़ुश होता 


3538 - सब्यदना अबू हुरैरा (&४७) रिवायत. ८: ६; ८2॥ ७७ :2७ .5::8 ७४ - 3538 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (५४६) ने फ़रमाया, 
“यकीनन अल्लाह तआला तुम में से किसी टुटआ फ+ 7४ हा के फ्रन्‍री कई 
शख्स की तौबा की वजह से उस बन्दे से भी... >> 2४ ०५०४ ४४ :०४ 42% (४ ६ 
ज़्यादा रा होता है जिसे उस की गुमशुदा. ६५ ४, 2% (2 4 ४-3 5 4 
सवारी मिल जाए।” ः र् मम लक । 
मुस्लिम: 2743. इच्मे माजह:4247. 5 || ४५० ह,४| 
बज़ाहतः इस बारे में इब्ने मसऊद, नौमान बिन बशीर और अनस (७४१७) से भी अहादीस मर्बी है और 
हदीस अबू ज़िनाद के इस तरीक़ से हसन सहीह गरीब है। नीज़ यह हदीस मक्हूल से भी उमकी सनद 
से बवास्ता अबू ज़र («३:४) नबी (2६) से इसी तरह ही मर्वी है। 


॥07- अगए तुम गुनाह न कष्े तो अल्लाह 
| तआला ऐसे लोग पैदा कर दे जो गुनाह करें 
फिर अल्लाह उन्‍हें बख्शे 


3539 - अयू सिर्मा रिवायत करते हैं कि अबू 
अय्यूब (८:४५) ने अपनी वफ़ात के वक़्त कहा: फल 2 ५ 2 2०6 
पैंने तुम से एक हदीस छिपाई थी जो मैंने. री टेट थे उ०५ कं फ * 
रसूलुल्लाह (5५६) से सुनी थी, मैंने अल्लाह के. &# ०७ ४6 ००८ लक न (ढक 
रसूल (३88) को फ़रमाते हुए सुना: “अगर तुम 28: ६५६ 55% <<& $ 5७) 8: % 


गुनाह न करो तो अल्लाह तआला ऐसे लोग 
पैदा कर दे जो गुनाह करें (फिर तौबा करें) तो 
अल्लाह तआला उन्हें माफ़ फ़रमा दे। " 

मुस्लिम: 2748, अहमद:5/444, 


ढ 40 ०५०३ ९७ 


दुआओं का बयान 


न [4] कु 3444. ४! 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४/& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और यह मुहम्मद बिन काब से भी 
बवास्ता अबू अय्यूब नबी (:४४) से इसी तरह मर्वी है। हमें यह हदीस कुतैबा ने अब्दुर्रहमान बिन अबू 
रिजाल से उन्होंने उमर मौला गफ़रा से उन्होंने मुहम्मद बिन काब कुर्ज़ी से बवास्ता अबू अय्यूब (<४:७) 


नबी (:8६) से ऐसे ही बयान की है। 


 भ् ल 


मुझे पुकाएता एहेगा.. 


। 59 ८5 5५०४७) &2 ,<४॥ &(४08 | 


3540 - सय्यदना अनस बिन मालिक ( 


बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (३४६) को 
फ़रमाते हुए सुनाः “अल्लाह तबारक व 
तआला फ़रमाते हैं ऐ इब्ने आदम जब मुझे 
पुकारता और मुझ से (मग्फ़िरत की) उम्मीद 
करता रहेगा में तुम्हारी तमाम आदतों के 
बावजूद तुम्हें बु़्शता रहूंगा और मैं परवाह नहीं 
करूंगा, ऐ. इब्ने आदम अगर तेरे गुनाह 
आसमान के बादलों को भी पहुँच जाएँ फिर तू 
मुझ से माफ़ी मांगे तो मैं तुझे बड़श दूंगा और में 
परवाह नहीं करूंगा, ऐ इब्ने आदम! अगर तू 
ज़मीन भर कर मेरे पास गुनाह ले कर आ जाए 
फिर तू मुझे इस हाल में मिले कि तुम ने मेरे साथ 
शिर्क न किया हो तो उसे भर कर तेरे पास 


म्फ़िरत के साथ आउंगा।" 
सहीह: सहीहुत्तगीज: 76१6. 


हि | 
उच्क। 48 20 ४ ४५७ - 3540 
॥ल# डी 089 +06 ६-० 3#्ता 
७४2७ 30 | ७७ ५४ 20 50 
22७ 40 (/० ५0 २५०५ <४७ :४४ 
॥5 259 80 7७ ;०,६ ४5 


७8५: 


अंक &ह ४ रण 33 3७ ५४ ७ +५ 
हल ह 2४८० 5७ 405 <<५ 
232 को &॥ ६ .2र्ध ५ 4 ७५५ 
8 ४४७७ ०39 ०5६ (८88 
48७ छा 25 ६४६. 2,24 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४:७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से 


जानते ही 


$ 09 - अल्लाह तआला ने सौ हहमतों को 
पैदा किया। 


354- सब्यदना अबू हरैस (४४) सेरिवायत.. (५ 8४७ .3७ ६58 ७७ - 354॥ 
हैकिरसूलुल्लाह (+85) ने फ़माया,/अल्लाह घटा हि, हा 
तआला ने सौ रहमतों को पैदा किया फिर उसने. - 7 १४४ 9 हमर | जारी 
एक रहमत को अपनी मख़लूक़ में रखा जिसकी... 9 59% . ३० <र्ड ८ 


। 
वजह से वह एक दूसरे पर शफ़क़त करते हैं, ओर ३७ :38 3 22% 0 ५0 3.5५ 


निन्‍नानवे रहमतें अल्लाह के पास हैं।” ६०, ९ हि रा 

न्‍् 522 3०७३५ 4) >> २४) <५ 40 
बुखारी:6000, पुस्लिम:र752, इल्ते पाजहु:429.. ४ चड +ए हज £४7 ४: है 
अस- सिलसिला अस- सहीहा: 634., ६7 १४ छठ पा आअऋाड 5 


4 ५5 
वज़ाहत: इस बरे में सलमान और जुन्दुब बिन अब्दुल्लाह बिन सुफ़ियान बजली (<७/5) से भी हदीस 
मरी है। इमाम तिर्मिज़ी (६६) फरमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


3542 - सय्यदना अबू हरैरा (<६६८) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (७5) ने फ़रमाया, “अगर 
मोमिन वह जान ले जो अल्लाह के पास अज़ाब 
हैं तो किसी को भी जन्नत का लालच न रहे, 
और अगर काफ़िर अल्लाह की रहमतों को जान ५ 2४ ७ #प् #०८ ४ 
लेतो जन्नत से कोई भी नाउम्मीद न हो। ” 5५ ७ 550 ८5 5 . व 3 छः 
तख़रीज के लिए देखें पिछली हदीस! 20 524 प्र ४ कक पट (0 

उ हिण कह मठ ७:०१ 5०५0 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। हम इसे अला बिन अब्दुरहमान से ही 
उनके बषप के ज़रिए अबू हुरैरा (<६:७) से जानते हैं। 


52222 


॥7-मेरी एहमत मेरे गुस्से पर ग़ालिब है 


3543 - सय्यदना अबू हरैरा (३५१४) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (:8६४) ने फ़रमाया, “अल्लाह 
तआला ने जब मख़लूक़ को पैदा किया तो अपने 
हाथ से अपने आप पर यह बात लिखी, कि मेरी 
रहमत मेरे गज़ब पर ग़ालिब है। ” 

बुख़ारी:394, मुस्लिम:275. इब्ने माजह: 79 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
3544 - सय्यदना अनस (७४४) रिवायत करते 
हैं कि नबी (9४६) मस्जिद में दाखिल हुए तो 
एक आदमी नमाज़ पढ़ चुका था और दुआ मांग 
रहा था अपनी दुआ में कह रहा था: ऐ अल्लाह! 
अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तू बहुत 
एहसान करने वाला है ऐ ज़मीनों आसमान के 
पैदा करने वाले! और साहिबे जलाल और 
इज्ज़त बाले! तो नत्री (#४६) ने फ़रमाया, 
“क्या तुम जानते हो कि उस ने किस चीज़ के 
साथ अल्लाह से दुआ की है? उस मे अल्लाह 
से उस के उस इस्मे आज़म के साथ दुआ की है 
जिसके साथ उससे जब दुआ की जाए तो बह 
कुबूल करता है और जब उस से सबाल किया 
जाएतो बह देता है। ” 


सहीह: अबू दाऊद:4495. 
निसाई:4300. 


इम्मे पाजह:3854. 


दुआओं का बयान 


ब29 0 2 4+ 9४७ 22 >+ 
७७ 0 $| ०७ ६ ५0 ०.०; 3० 


4 7१०६४ (४५ 


रु ब्थालड किक कि 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


5 "हु छा जे मर पी# 5 3544 
अर ए> ० 20 ॥६६  आ5 (शी ६५ 
कण | 2४ छ& ४७ ॥४+ ५ 
हम सी हुए) 0 4७5० ४४७ :०७ 
कं 6 >र्ग # कक डे 
2७ ७ ४५४४७ #६ 58 अ> # 
आय ६२ 5४ 3 ॥| ॥॥| १ द। 
की ४५ 03098 पक्ष ॥& ०१५७ 
७ ४ 536 ४:35 ५० 40 
8] ही की 2००७ मी। ७5 पी 


ह ॥2 5 फ़रमाने रम्ूूल (२६) ग्स शख्स ।क्‍ 
। नाक ख़ाक आलूद हो।। | 


3545 - सय्यदना अबू हुरेरा (<2:५) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (:४६) मे फ़रमाया,“ उस 
शख़्स की नाक ख़ाक आलूद हो जाए जिस के 
पास मेरा नाम लिया जाए तो वह मुझ पर दरूद 
न पढ़े, उस शख़स की नाक ख़ाक आलूद हो 
जिस के पास रमजान आकर गुज़र गया लेकिन 
उसे बख्शा न गया और उस शखड़स की नाक 
ख़ाक आलूद हो' जिस ने अपने पास अपने मां 
बाप को बुढ़ापे में पाया फिर वह दोनों उसे 
जन्नत में दाख़िल न कर सके।” अच्दुरहमान ने 
कहा; “मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा: “ या 
उन में से एक। " 

हसन सहीह:  अहमद:2/ 254. 
सहीहुत्तगींब: 680, 


हाकिम: / 549. 


99320 #2१9री 58 4७ ४६४७ - 3545 


न + करोड 0 लव ४5 :7४ 
ख्शीज ( ० खेटनज व उज हा अर 
40 ०५०५ ०४ ०४ 529 _.] + 5८ 
9593 ६५ <४ ४&9 7.3 2४४ 40 _/५० 
3& ४5 रे &5 46 4-« 8 ल्‍:& 
#9 < :&६ 2 0 ह:- # 9.४० 2 
4५ हि ही अडग 24.0 दि 25 
१५४ :8 :8०॥ 2 85५ 3. 4; 2 


$ ०5 की || 70 >5 दीद्धों 


22.7 


४.७ 


बज़ाहत: (इमाम तिर्मिज़ी (&& ) ने कहा): इस बारे में जाबिर और अनस (४३४) से भी हदीस मर्बी है 


नीज़ इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 


और रिबई बिन इब्राहीम, इस्माईल बिन इब्राहीम के भाई हैं यह सिक़॒ह हैं. यही इब्ने उलय्या है और 
बज़ उलमा से मवी है कि जब कोई आदमी एक मजलिस में नबी (29६) पर एक मर्तबा दरूद पढ़ ले तो 


जब तक वह मजलिस में रहेगा उसे यही काफ़ी होगा। 
3546 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब' 
&/5) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (5४४) ने 
फ़रमाया, “बखील वह है जिस के पास भेरा 
ज़िक्र किया जाए लेकिन वह मुझ पर दरूद न 
गढ़े।” 
सहीह; अहमद: १/20॥. अबू याला:6776. इच्ने 
हिब्बान:909. सहीहुत्तगीब: १683. 


& 303 ५५०३४ 4३ #&# 0-७ - 3546 
2७ ४ ७७ :१७४ २३ 


बर्ट, 


०» 


ज 34 2 25 3१४ २८ 


ध् थ्र्नाल न जरा सन न्ल्‍डीज 


॥ उजे उनन 36 घन 


न -न ०» 
दुआओ का बयात 
+क+- 


॥3 - दुआ: ऐ अल्लाह मेटे दिल को 6ंडा कर दे। 


3547 - अब्दुल्लाह बिन अबी ओफ़ा (४४ 

बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) दुआ 
किया करते थे: “ ऐ अल्लाह मेरे दिल को बर्फ़, 
ओलों और ठंडे पानी से ठंडा कर दे, ऐ. 
अल्लाह! मेरे दिल को गुनाहों से (इस तरह) 


साफ़ कर दे जैसे तू सफ़ेद कपड़े को मैल से 
साफ़ कर देता है।” 
सहीह:. निसाई:402... अहमद:4/ 354... इब्मे 


हिब्बान:956. 


नस हैंड 20 ४.०५ -४ :०४ ४5 
ज०।-४ ४82 ५४ | | दल्य) 


८) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग्ररीब सहीह है। 
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हि] बन्द प्र %्रन& ध्थ हम छः ०5 
5० 20 25 | गण + ७० ४५ 

| ॥5 40 75 4७ 2०८० ०2 हर 
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जत क 329 ० <#ई 


3548 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (४5 


रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (985) ने 
फ़रमाया, “तुम में से जिस शख़्स के लिए दुआ 
का दरवाज़ा खोल दिया गया उस के लिए रहमत 
के दरवाज़े खोल दिएगए ओर अल्लाह तआला 
को किसी चीज़ का सवाल उतना अच्छा नहीं 
लगता जितना अच्छा उस से आफ़ियत का 


सवाल करना उसे अच्छा लगता है।” 
ज़ईफ़: तूब्रीज के लिए देखें हदीस नम्बर:355. 


७. :०७ ,5;+ 58 ६-०० ४.७ - 3548 
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5७40 50 5 ४ ०३४ 
ओर रसूलुल्लाह (डै&) ने फ़रमाया, “दुआ आई हुई मुसीबत से भी नफ़ा देती है ओर जो अभी नहीं 
उतरी उस से भी नफ़ा देती है लिहाज़ा ऐ अल्लाह के बन्दों! दुआ को लाजिम रखो।” (आमीन) 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&$) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अब्दुरहमान बिन अबी बक्र 
कुर्शी के तरीक़ से ही जानते हैं। यह मकी अल- मुल्की ही है जो कि हदीस में ज़ईफ़ है, उस के हाफ़िज़े 
की वजह से बअज़ मोहह्दिसीन ने उस में कलाम की है। जबकि इख्राईल ने यह हदीस अब्दुर्रहमान बिन 
अबू बक्र से मूसा बिन उक़्बा के ज़रिए बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (<३%) से इसी तरह रिवायत की है कि 
नबी (88) ने फ़ममाया, “अल्लाह तआला से किसी चीज़ का सवाल नहीं किया गया जो उसे आफ़ियत 
के सवाल से ज़्यादा पसंद हो।“ (ज़ईफ़) 
3549 - सय्यदना बिलाल (<#) सेरिवायत.. ६, & 0 4, ७४ - 3549 
है कि रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया; “ तुम न क उन्य पं 5 3 .23/॥ 


क़यामुल लैल को अपनाओ इसलिए कि यह 
नेक लोगों (सालिहीन) की आदत है जो तुम में (ट५ े थ 
से पहले थे, नीज़ कयामुल लेल अल्लाह की. 5९ ६/& :०७ , «2 2 ७६४ :०७ , 
कुर्बत का बाइस, गुनाह से रुकने का ज़रिया, ४.5 ५० ८3:70 >त्य 5८ 
बुराइयों को मिटाने और जिस्म से बुराई को. ५. न 
भगाने का आला है।” 


ज़ईफ़:इने तसर फी क़्यामिल लैल:॥8. 
हिंदायुरूबात: 84., 


० बी ++ गहूय 30 |आ बे 
प्ले 9 ॥ ५0 33:2० ५०६0 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से ही बिलाल 
(<<:5) से जानते हैं, लेकिन यह सनद सहीह नहीं है। इमाम तिर्मिज़ी (४5) ने कहा: मैंने मुहम्मद बिन 
इस्माईल बुख़ारी को फ़रमाते हुए सुना कि मुहम्मद कुर्शी, मुहम्मद बिन सईद शामी, अबू केस का बेटा है 
और यही मुहम्मद बिन हस्सान है इसकी हदीस मतरूक है। 
नीज़ यह हदीस मुआविया बिन अबी सालेह ने भी रबीया बिन यज़ीद से अबू इदरीस खौलानी के ज़रिए 
बवास्ता अबू उमामा (६४७) नबी (#४&) से रिवायत की है। हमें यह हदीस मुहम्मद बिन इस्माईल ने, 


4] दुआओ का बयातव 


उन्हें अब्दुल्लाह बिन सालेह ने मुआविया बिन सालेह से, “कयामुल लेल (तहज्जुद) को अपनाओ, 
इसलिए कि यह तुम से पहले सालिहीन की आदत है, यह तुम्हारे रब की तरफ़ कुर्बत का बाइस, बुराइयों 
को मिटाने और गुनाह से रुकने का ज़रिया हे। ” 

इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस अबू इदरीस की बिलाल (<&) से रिवायतकर्दा हदीस से 
ज़्यादा सहीह है। (अख्रजहू इब्ने खुजैमा: 35. व अल- हाकिम:।/308) (।) (हसन) देखिये: सहीह तरगीब:624) 


| ॥5- मेशी उम्मत की उग्रें साठ से सत्तर के 
| दर्मियान होगी 


3482260४ ७8६४ 465 
दर 
3550 - सय्यदना अबू हुरैरा (४:७) रिवायत ५ .)8 .3+ ८; 6-०० ७४७ - 3550 
करते हैं कि स्सूलुल्लाह (३86) ने फ़रमाया, हे 


॥ 
“प्रेरी उम्मत (के लोगों) की उग्रें साठ से सत्तर जग ऋन्‍य जे ज्मर 
(साल) के दर्मियान होंगी और बहुत कम लोग. '>० «४, 4 जय 
इस से आगे बढ़ेंगे। " 5६ ५ < 2७० :#ईई 20 ०५०५ ०४ :०४ 


हसनः इब्मे माजह:4236. अस- सिलसिला अस- 35 हित ६ 8०४६2). 8.६.) 
सहीहा:757. हाकिमः2/ 427. इब्मे हिब्बान:2980. दम 3 पा 0 ४६ 


थे ८ की २४ पथ ०+# ४० न 

मन ७  ५+ ५० [0 ५+ ० 

259७ ८७ ॥ 8 ४ ) ६ ८.0] 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४६) फ़रमाते हैं: मुहम्मद बिन अम्न के तरीक़ से बवास्ता अबू सलमा 

सय्यदना अबू हुरेरा (&६८) से मर्वी नबी (४४) की यह हदीस इस तरीक़ से ग़रीब हसन है। हम इसे सिर्फ 
इसी सनद से जानते हैं, नीज़ यह हदीस एक और तर्ज़ पर भी अब &) से मर्वी है। 

6-7 मेहर मेंह मदद फ़मा 

ख़िलाफ़ मदद न कहना। 


355॥ - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<४) रिवायत करते हैं किनबी (96) दुआ... , 9 50० ५ 4 &०॥ 58 र्् 
किया करते थे: “ऐ मेरे परवरदिगार! मेरी मदद.“ फटी औं से अं 88 # 
कर, मेरे ख़िलाफ़ मदद न करना, मेरे लिए... ## *)०० 97 %0॥ ५ &+ 6% ५5 3/+ 
तदबीर कर, मेरे ख़िलाफ़ तदबीर न करना और 


| उठ सन 8 864९४ दुआओं का बदान 
पुझे हिदायत दे, मेरे लिए हिदायत को आसान. 556 .3& ...६& .॥ + ...+ जर्जर 


कर दे और जो शख़स मुझ पर ज़्यादती करे 
उसके ख़िलाफ़ मेरी मदद फ़रमा, ऐ मेरे 
परवरदिगार! मुझे अपना शुक्र गुज़ार, अपना 
ज़िक्र करने वाला, अपने से डरने वाला, अपना 
ताबेदार, अपनो तरफ़ झुकने वाला और अपनी 
तरफ़ तौबा व रुजू करने बाला बना, ऐ मेरे रब! 
मेरी तौबा कुबूल फ़रमा, मेरे गुनाह धो दे, मेरी 
दुआ कुबूल फ़रमा, मेरी दलील मज़बूत कर, 
मेरी ज़बान को सीधा रख, मेरे दिल को हिदायत 
दे और मेरे दिल की मैल को साफ़ कर दे। ” 

सहीह: अबू दाऊद:50. इब्मे माजह:3830. 

अहमद: / 227, 


४०) ५४ +#५ 23 4४४ हि जज ला 

5207 / 0 
हज हल आज $ (7 >४५ + 
जे + आह 225 हे उ्ी 286 
65 # ॥&3 ४ (डा <५ 
उ9 छछ ८ 4 ७४५ 4 ६6; ४0 
व लक उड़ के एक ७४ 
5523 «८४४ 55 ५ 2:& डा हिम्प 

हि जि 283 (टंपर 


बज़ाहतः महमूद बिन गैलान कहते हैं: मुहम्मद बिन बिश्र अब्दी ने भी सुफ़ियान सौरी से इसी सनद के 


साथ ऐसे ही रिवायत की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


॥7 निम्त शर्म ने अपने ज़ालिम पर बहुआ 
की उसने बदला ले लिया 


3552 - सय्यदा आयशा (<&) बयान 
करती हैं कि स्सूलुल्लाह (&&) ने 
फ़रमाया, “जिस शख़्स ने अपने ऊपर जुल्म 
करने वाले पर बहुआ कर दी यक्ीनन 


उस ने बदला ले लिया।” 
ज़ईफ़: इब्ने अबी शेभा:॥0/347. अबू याला:4454. 
अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा:4593. 


5«६6५6 458 266७5 ७" 7 


अं छ& 0७ 50 ७६४ - 3552 
 कडीओ $# 65७ ० ६६ ०४) 
20 ४,०५ ०४ :5७ ४७ ३ 3:०9 
# है & # फर 8 40 

0 48 ६६5 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अबू हम्ज़ा के तरीक़ से ही 
जानते हैं ओर बञज़ अहले इल्म ने अबू हम्ज़ा के हाफ़िज़े की वजह से इसमें कलाम की है, यह मैमून 
आवर ही है। 


जगजकउाालिक्ष तानप्क स्टार उम्दयल ॥ 
हमें कुतैबा ने भी हुमेद बिन अब्दुर्रहमान रूआसी से बवास्ता अबू अह्वस, अबू हम्ज़ा से इसी सनद के 
साथ ऐसे ही रिघायत बयान की है। 


पटतआ0 4५४ ९७5 ०<(-8 
"घ्णो >० >4+ (००० 


3553 - अबू अय्यूब अंसारी (९६४) रिवायत देखण >ह॥ा 2६ ५ ५४ ४६४ - 3553 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (५७६) ने फ़रमाया, 8 ७ 5 25 ७४६ .)& , १3४0 
“जिस शख्स ने दस म्ंबा यह कलिमात कहे... 2 जय हा रो 
“अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं वह. ह# 9 ह#ए <+ की 3४ टाल 
अकेला है उसका कोई शरीक नहीं, उसी की. ४ >>  + 4+ (४ ># कटी 
बादशाहत है, उसी के लिए हर किस्म की. 8 .08 5८ ०... + 8 
तारीफ़ है, वही ज़िंदा करता है और बही मारता 923 ०५:४८ 36 » 208 0 4,:८ 
है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है” तो यह उस ४ 202 25 रशश 
के लिए ओऔलादे इस्माईल से दस गुलाम जज ४ दीदी 4 ४ 3५5 3) ०४३ <॥| 


| लत | -दल्म बार मुकम्मल कलिम-ए-तौहीद 


कहने वाला। 


आज़ाद करने के बराबर है। ” <8 2 ५८८४ (8 (6 # .<.5 (४ 
मुन्करः: हाकिम:/547. अस-सिलसिला अज़- 05॥ 2६ १७ ७७, <४ 35०; 
ज़ईफा:83. ज़ईफुत्त्गीब:960. “547०: ६० ४-२ 


वज़ाहत:ः यह हदीस अबू अय्यूब (४४) से मौकूफ़न भी मर्वी है। 


१9. में अल्लाह की पाकीजगी बयान कछ्टता हूँ 
उस की मछ़लुक़ की वादाद के बटाबह कहने 
ह का सवाब 


3554 - उम्मुल मोमिनीन सब्यदा सफ़िय्या. 8६७ .)8 , ६ 8 45० ७४ - 3554 
(४४) बयान फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह ७४ 0७ .< | 2५ ५ ><॥0 4: 
(328) मेरे पास तशरीफ़ लाये औरमेरे आगेचार... ५] ह४ जशओ आओ खओी *# 
हज़ार गुठलियाँ पड़ी थीं, जिनसे मैं तस्बीहात. «४ ७ 52/0 2०८० 58 3७ हट ७ 
कर रही थी, आप (9७8) ने फ़ममाया, “तुम नेतो. <&9-> <<.. ४४ ६५०७ ४ <*0७8 
इन के साथ तस्वीह की है, क्या मैं इस से ज़्यादा. १५ ०५0 0,2५८ 2६ हि] 


दुआओं का बयाव 


न सिखाऊँ जो तुम ने तस्बीह की है? मैंने कहा: 
क्यों नहीं! आप मुझे ज़रूर सिखाइए॥ तो 
आप(४६) ने फ़रमाया, तुम कहो “मैं अल्लाह 
की पाकीज़गी बयान करती हूँ उसकी मड़लूक़ 
की तादाद के बराबर! ” 


मुन्कर: हाकिम:॥/547. 
ज़ईफा:83. ज़ईफुत्तगीब:960 


अस- सिलसिला अज़- 


४ ६६० 99 ५7] 4७ ५ 559 ४.5 
७५ ५ <४ जा 0.५ >> ४:06 
पर 20 . 0४६ (५५ :< 8 >5८० 
की 34 20 5७९० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सय्यदा सफ़िय्या (७७) से 
सिर्फ हाशिम बिन सईद कूफ़ी के तरीक़ से जानते हैं और इसकी सनद भी मारूफ़ नहीं है। 


नीज़ इस बारे में इब्ने अब्बास ( 
3555 - उम्मुल मोमिनीन सय्यदा जुबेरिया 
बिन्‍्ते हारिस (७४४) बयान करती हैं कि वह 
अपनी नमाज़ की जगह पर थीं कि नबी (2६) 
उन के पास से गुज़रे, फिर नबी (:७६) दोपहर के 
करीब उन के पास से गुज़रे तो आप(:४६) ने उन 
से फ़रमाया, “तुम अपनी उसी हालत पर ही 
हो?” अर्ज़ किया जी हाँ। तो आप (५26) ने 
फ़रमाया, “क्या में तुम्हें चन्द्र कलिमात न 
सिखाऊँ जिन्हें तुम पढ़ो, में अल्लाह की 
पाकीज़गी बयान करता हूँ उसकी मख़लूक़ की 
तादाद के बराबर, में अल्लाह की पाकीज़गी 
बयान करता हूँ उसकी मख़लूक़ की तादाद के 
बराबर, में अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता 
हूँ उसकी मख़लूक़ की तादाद के बराबर, मैं 
अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ उस की 
ज़ात की रज़ा के बराबर, में अल्लाह की 
पाकीज़गी बयान करता हूँ उस की ज़ात की रज़ा 
के बराबर, मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान 
करता हूँ उस की ज़ात की रज़ा के बराबर, मैं 


) से भी हदीस मर्वी है। 


5 ४ 9 ८ ४ - 3555 
५ 4८ ४ स् | +><5 ४४५ 
<५० 72७ >जगा 2 9 खजथ 
4४ ६६ ५६ 90 9६ ८ ७४ 
६ 0 न 560 आ >7ण्ण 4 
है जडन> ही (25 फा5 # मा 
५5 ९४ ५ हल 5 4 (० दुदी 
हे रा) ५ पा ४७ .,५0॥ «० 
ध्यान 30७ इछ जा ७ 
क& 5६ 20 3७८८ :फश४ >थ 5 
3.७ 40 5७८८ 525 3: ५0 5७८० 
पड 54०8 ७) 20 उप्ट<+ लड़ 
जल ४७) 50 3७८८ १० ५०2 2४ 
4५ 40 5७९० ><# 4; १४ 5७८ 
3एथ ५४४ 49 470 ५७८० ५६ 


[जग्वकाकणकुभ 7 ऋ्ाउका - आम ब्यथलछा 
अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ उस के. 5, ,0॥ 5७८०, 58 3859 «0 

अर्श के वज़न के बराबर, मैं अल्लाह की री हि की न कक 
पाकीज़गी बयान करता हूँ उस के अर्श के वज़न 
के बराबर, मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान 
करता हूँ उस के अर्श के बज़न के बराबर, में 
अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ उसके 
कलिमात की रोशनाई के बराबर, में अल्लाह 
की पाकीज़गी बयान करता हूँ उसके कलिमात 
की रोशनाई के बराबर, में अल्लाह की 
पाकीज़गी बयान करता हूँ उसके कलिमात की 
रोशनाई के बराबर।” 

मुस्लिम:2726. इब्ने माजह्‌:3808., निसाई:352. 
(अहमद:6/ 324, 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&/&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, ओर मोला आले तल्हा मुहम्मद 
बिन अब्दुरहमान मदीना के रहने वाले शैख़् और सिक्कह्‌ रावी थे उन से इस हदीस को मसूऊदी और 
सुफ़ियान सौरी ने रिवायत किया है। 


१20 - अल्लाह तआला बहुत हया वाला और 
करीम है। 


3556 - सय्यदना सलमान फारसी (<६%) से 
रिवायत है कि नबी (:४६) ने फ़रमाया, “ब्रेशक 
अल्लाह तआला बहुत शर्म करने वाला, बहुत 2, ह् 
ही इज्ज़त वाला है वह इस बात से शर्म महसूस. ८ 'ई:4४ ५४ (४ 4+ #५०)॥ २०५० 
पर दर! हाई हिल दर (॥| दू प्र ग 

करता है कि जब आदमी उस की तरफ़ अपने. 2७ 4॥ _/> (8 ५ ८००/४ & 
हाथों को उठाए तो उन्हें महरूम और खाली 8 3६८ 2४ ५५ 40 $॥ ७ ,/-; 
श ५ (३ #7 हक 4 3| ४४ #:5 

लौटा दे। 4 ० 5७ 78. रे री 5 ही रा रन 
सहीह: अबू दाऊदः:॥488. इब्मे माजह:3865, लहर अर जी अर क0 पग हती। 
अहमद:5/438. हाकिम:/49%7. न्््७ 


"2०४३7 ५0 5७८८ हर 


| जजेड उनुन तल 4१ दुआओ का बयान 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, ओर बअज़ ने इसे मॉकूफ़न 


र्कयत किया है। 

3557 - सय्यदना अबू हुरैर (<:5) से रिवायत 
है कि एक आदमी अपनो दो उँगलियों (के 
इशारे) से दुआ कर रहा था तो रसूलुल्लाह 
(३४5) ने फ़रमाया, “एक के साथ एक के साथ 
(हुआ कर)! 


सहीह: अबू दाऊद:4488. इब्मे माजह-3865. 
अहमद:5/ 438. हाकिम: / 497. 


&६& :०७ , (६ 58 455० ७४६ - 3557 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब हे, और इस हदीस का मतलब 
यह है कि आदमी जब दुआ में शहादत के वक़्त ईँगलियों से इशारा करे तो सिर्फ एक ही उंगली से इशारा 


करे। 


पा 


दुआओं की मुर्तलिफ़ अहादीस 


सन उयस्‍छ 9 


| जि िल छ जा 


दुआओं की मुख्तलिफ़ अहादीस 


तः अल्लाहजे आफ और आफियत का 


सवाल करो 


3558 - मुआज़ बिन रिफ्राआ अपने बाप से 
रिवायत करते हैं कि अबू बक्र सिद्दीक़ (<६४) 
मिम्बर पर खड़े हुए तो रो दिए, फिर फ़रमाया, 
रसूलुल्लाह (४४8) हित्बत के पहले साल मिम्बर 
पर खड़े हुए तो रो दिए फिर फ़रमाया, 
“अल्लाह तआला से माफ़ी और आफ़ियत 
का सवाल करो क्योंकि यकीन के बाद 
आफ़ियत से बेहतर चीज़ किसी को नहीं मिली। 


हसन सहीह: इब्ने माजह:3849. सहीहुत्तर्गीब:3387. 
अहमद: 4/ 3. इब्ने अबी शैबा:/ 205. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: अबू बक्र सिद्दीक़ ( ६६४) के तरीक़ से यह हदीस इस सनद 


से हसन ग़रीब है। वश 
॥ 22 - जो इस्तिग़फ़ाए कएता एहे वह गुनाहों | 
पर मुलिर् नहीं कहलाता 
9- सय्यदना अबू बक्र ( ; 
हैं कि रसूलुल्लाह(#26) ने फ़रमाया, “जिस 
शख़्स ने (अपने गुनाहों से) इस्तिःफ़ार किया वह 
गुनाहों पर मुसिर्र (बार- बार करने वाला) नहीं है 
ख़वाह वह दिन में सत्तर मर्तता भी करे।" 


ज़ईफ: अबू दाऊद:5१4. अबू याला:॥37. अज़- 
ज़ईफ़ा:4474. 


| अं 0० >> ०<4-22. | 
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बज़ाहत:ः इपाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे अबू नुसैरा की सनद से ही 


जानते हैं और इसकी सनद क़वी नहीं है। 


22 - बाब। 


3560 - सब्यदना अबू उमामा (<5) रिवायत 
करते हैं कि उमर ब्रिन ख़त्ताब (<७) ने नए 
कपड़े पहनने की दुआ की “हर क़िस्म की 
तारीफ़ अल्लाह ही के लिए है जिस ने मुझे वंह 
पहनाया जिससे मैं अपना सतर ढांपता हूँ और 
अपनी ज़िंदगी में इस से खूबसूरती हासिल 
करता हूँ” फिर पुराने कपड़े की तरफ़ क़ूसद 
किया उसे सदक़ा कर दिया, फिर कहने लगे: 
मैंने रसूलुल्लाह (४5) को फ़रमाते हुए सुना: 
*जिस ने नया कपड़ा पहन कर यह कहा 
“तमाम तारीफ़रें उस अल्लाह के लिए हैं जिस ने 
मुझे वह पहनाया जिसके साथ मैं अपने सतर 
को ढाँपता और अपनी ज़िंदगी में इस से 
खूबसूरत बनता हूँ” फिर पुराने कपड़े को 
सदक़ा कर दे वह ज़िंदगी में और मरने के बाद 
अल्लाह की पनाह, अल्लाह की हिफ़ाज़त और 
अल्लाह के पर्दे में हो जाता है। ” 


ज़ईफ़. इब्ने माजह:3557. ज़ईफुत्तर्गीब:249. 
अहमद: 4/ 44. अब्द बिन हुमैद: 8. 


टुआओं की मुख्तलिफ अहादीस 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फ़रमाते हें: यह हदीस ग़रीब है इसे यहया बिन अय्यूब ने भी उबैदुल्लाह 


बिन ज़ज्र से ली बिन यज़ीद के ज़रिए बवास्ता क़ासिम, अबू उमामा ( 


( ६-23 | 


न्‍ 23 -बाब 


3564 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (<2३) से 
रिवायत है कि नबी (२98) ने नज्द की तरफ़ एक 
लश्कर रवाना किया तो उन्होंने बहुत गनीमत 
हासिल की ओर जल्द ही वापस आ गए, तो न 


) से रिवायत किया है। 


७४ :०७ ...-ी ७ 4 ७५ - 356 
<+ 2 भा पता लए 55 ५0॥ 


व की > 25 के 7६ (रा हू 2५% 


8 जे वजन तोलेजी 88 टुआओ की मख्तलिफ अहादीस ; 458 9 (४7८ ४ 
जाने वाले लोगों में से एक आदमी ने कहा: हम. [[ ज> ही ई रा 22 ८ 5० ० 
ने इस लश्कर से बढ़ कर जल्दी लौटने बाला जज की हे पटनाण द् कक 
और ज़्यादा ग़नीमत हासिल करने वाला लश्कर हि 
2 327 2268 एक 5७५ 65 ०७ ८६49 ,2:26 $:8 ४६ 
तुः ५ बा न बता अः हि हद 5.०. : «० (६४ ध्शः ७ .& 292 हा] 
ग़नीपत हासिल करने बाले और बहुत जल्द | ्ठ पा ट हर ह नि ं 
वापस आने वाले हैं? वह लोग जो सुबह की. “४ जी &# ८४ ४-०४ ५५ 452 
नमाज़ में शरीक हों फिर सूरज तुलू होने तक बैठ. (६.६ [8.9४ ० # ्ज 2५ २५ 
कर अल्लाह का ज़िक्र करें तो यह लोग जल्‍दी. ५ . हु 4० (॥ गे है " 
लौटने बाले और बेहतरीन ग़नीमत हासिल." 97 7“ का 0 
करने वाले हैं।" न अर # थी 9४7५ ५2७ 


ज़ईफ़: इब्ने अदी फ़िल कामिल:2/ 658. ज़ईफुत्तगीब: 247. हम मल (रस ध्ड्ट ् हित 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी सनद से ही जानते हैं, 
और हम्माद बिन अबी हुमैद, मुहम्मद बिन अबी हुमैद ही है जो कि अबू इब्नाहीम अंसारी मदनी है और 
हदीस में ज़ईफ़ है। 


24 - बाब 


3562 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(<(४) से रिवायत है कि उमर (<१४) ने मत्री हे है 3 
(308) से उप्र करने की इजाज़त मांगी तो आप. १४ देनी जी हम पा एक 
(388) ने फ़रमाया, “ऐ मेरे भाई हमें भी अपनी. ८.८6 && 5 ७ ># लॉ 4 


दुआ में शामिल करना ओर हमें भूल न जाना। ” ; 3 42% 40 /> 5.0 #डट। 
ज़ईफ़, अबू दाऊदः:498. इब्मे माजह:2894.. ४ नि 8 4 बज की अध् 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है. 


3563 - अबू बाइल रिवायत करते हैं कि एक 
मुकातब गुलाम सय्यदना अली (<४४) के पास 
आकर कहने लगा: मैं अपनी मुकातिबत (की 
रकम अदा करने) से आजिज़ आ गया हूँ आप 
मेरी मदद कीजिए) उन्होंने फरमाया: क्‍या में 
तुम्हें बह कलिमात ना सिखाऊँ जो मुझे 
रसूलुल्लाह (85) ने सिखाये थे? अगर तुम्हारे 
ऊपर सीर पहाड़ के ऊपर भी क़र्ज़ हो तो 
अल्लाह तआला तुम्हारी तरफ़ से अदा कर 
देगा, तुम कहो “ ऐ अल्लाह! तू मुझे अपने 
हलाल के साथ अपनी हराम (कर्दा) चीजों से 
काफ़ी हो जा और मुझे अपने फ़ज़्ल के साथ 


अपने मासिवा से बे नियाज़ कर दे। ” 
हसन: हाकिमः 4/ 538. बज्ज़ार:563. 
सहीहुत्तगीब:820. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


१26 - महदीज की दुआ। 


3564 - अली (<४5) रिवायत करते हैं कि में 
बीमार था '" रसूलुल्लाह (४४) मेरे पास से 
गुज़रे में कह रहा था: “ऐ अल्लाह! अगर मेरी 
मौत का वक़्त आ चुका है तो मुझे आराम दे दे 
और अगर मौत्त में ताखीर है तो तू मेरी ज़िंदगी 
को ख़ुशगवार बना दें? और अगर यह 
आज़माइश है तो मुझे सब्र दे।” तो अल्लाह के 
रसूल (586) ने फ़रमाया, “तुमने केसे कहा 


७३2४५४58 «६ 26 
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९ जले युनन विलिजी पर दुआओ की मुख्तरलिफ अहादीस 
था?” राबी कहते हैं; उन्होंने दोबारा कहा तो प्र श्् 8७8 $5 "०४5१७ 5 
आप (६) ने उन्हें अपना पाँव मारा और ५६. ,. ॥॥ 02 वक्ष 
फ़रमाया, “ऐ अल्लाह! इसे आफ़ियत दे या डा या हा ०2022: 
शिफा दे।” यह शोबा ने शक के साथ कहा है।._ ४४ -४७ ७ ५४6 5७७ :०७ ५<५ < 
अली कहते हैं: फिर उस के बाद मुझे वह... ,५३3  ,५3७ ८ :0& 4४ ५ ६:५४ 
तक्लीफ़ नहीं हुई। 

ज़ईफ़. अहमद: ]/83. अब्द बिन हुमैद:73. 
हाकिम:/620. हिदययुरूबात:6053. 

तौज़ीह: _.४;७: (४. ख़ुशगवार ज़िंदगी वाला होना, आसूदा हाल होना इसका मस्दर ७, है जिसका 
मानी है नर्मी, आसानी, फ़राखी, कुशादगी और आसूदगी वगैरह, तफ़्सील के लिए देखिये: (अल- 
कामूसुल वहीद,प.650) 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

3565 - सब्यदना अली (<5) रिवायत करते. ,3७ हु ५ 8७०, ७४४ - 3565 
हैं कि नबी (५28) जब किसी मरीज़ की 
बीमारपुर्सो करते तो आप(#४5) दुआ करते: ति २2 2 
“हे अल्लाह! बीमारी को ले जा ऐलोगों के. "० ४ मर जण अत उफज 
परवरदिगार! शिफ़ा दे तू ही शिफा देने वाला है,. “४ | (5 १४* हट जज छुडां जई 
शिफ़ा तो तेरी ही है, ऐसी शिफा दे जो किसी. <५ #् सी पते 25 ७४ 


"६ (००53 <55। (४ ,४५६॥ 453 


द्ड्क क को 50 #< ४:4७ 


् 


बीमारी को न छोड़े। | ७५ १ . 0४॥ <४७ ६5 «४॥ 
सहीह: अहमद: /76. अब्द बिन हुमेद:66. इब्ने अबी हं रे (६६ १.७ १ :७ ५ ४७ 
शेबा:8/ 47. अस- सिलसिला अस- सहीहा:2775. "८ 22४८ 3 £४८ 35५८ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 

| 2'श-न्‍दुआएकरा. | - दुआए वित्र। >>4&503 ०५ 27 


3566 - सव्यदना अली बिन अबी तालिब (६ ७६ :)8 ..० ८; 4र्झ && - 3566 
(<#) से रिवायत है कि नबी (6) अपनेवित्र.../ (६.८ : ४६ ७-४ .)& .६०७ :८ 
में दुआ किया करते थे: ''ऐ अल्लाह! मैं पनाह * हा जे आप गज किक 
माँगता हूँ तेरी रिज़ा के ज़रिए तेरी नाराज़गी से मैं जे ज्नीरी 4६ ५+ 550 3८ > ४५ 


दुआओं की मुख्तलिफ़ अह्ादीस 


पनाह माँगता हूँतेरी माफ़ी के ज़रीबे तेरी सज़ासे. # ,. ॥४ .. 5 20७6० ५७ >3 2/७० 


और में पनाह माँगता हूँ तेरे ज़रिए तुझ से, मैं तेरी ही 

पक ५] | 
तारीफ़ नहीं कर सकता, तू उसी तरह है जैसे तूने न १ 222 ४ ५४4 # 
ख़ुद अपने आप की तारीफ़ की है'' ७४ 47७ २४६३ का 8 चज2 
सहीह: अबू दाऊद:॥427. इब्मे माजहु॥79... 88 _्म 9 2७ 4, 5, 2६-४० 
निसाई:747. अहमद:/ 96. 3.५ 5 <ड््य पड रद हि 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४६) फ़रमाते हैं: सय्यदना अली बिन अबी तालिब (७४४) के तरीक़ से यह 
हदीस हसन गरीब है। हम इसे सिर्फ हम्माद बिन सलमा के वरीक़ से ही जानते हैं। 


28 - नबी (२६६) का हर नभाज़ के बाद ५46 ६6 (० ७४0॥५७5 8 ५.६ 28 
दुआ और तअब्ुज करना। ६५५७ ,599$28 5 


3567 - मुस्‌अब बिन साद और अप्र बिन मैमून. 38 ....2॥ ,:६ ६ ५0 2.5 ७४ - 3567 
(४५४) बयान करते हैं कि साद अपने बेटों को 90 4६% ७७ :७ 5.७ ५ ६० ए/ 
यह कलिमात उसी तरह सिखाया करते थे जैसे 23762 अकी:७४ 7227 0 
उस्ताद बच्चों को सिखाता है और फ़रमाया. &# ८ ७ ४0० :« ६ 3.+ | # 
४० बात के सा (2४5) लक 2203) न ४ 9४ छा 3249 ४० 7 अथ+5 
कलिमात के साथ पनाह माँगा करते थे। “ परंड ८ >५5० 2१६ ५०६ बड़ ४0० 4४ 
मैं 40५८ रा | 20% ५५४ // ४ « ४ 
अल्लाह! में तेरी पनाह में आता हूँ बुड़ल से, में ४ ४ ५ हि 34 ही मच ४० 
निकम्मी उप्र से तेरी पनाह में आता हूँ और में.“ 50 ४५५ | 7५9 ५४८४ <# 
दुनिया के फिल्‍मे और अज़ाबे कब्र से तेरी पपाह. ४).2॥ 25 ५७ $;८ ५७ ::5 26 दी 
में आता हूँ।" 58 7202: ० ७3, 52 4 था 
बुख़ारी:2822. निसाई:5445. इनमे खुजैमा:746. ६7) 2 नर अत ७ दा पक मी 
<५ 3४6 शा 99 ७ ४५ 3५०५ |न्टा 
"यश ५०५०७ ७4 7६8 ५४ 
बज़ाहत: अन्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान कहते हैं: अबू इस्हाक़ हम्दानी से इस हदीस में इज़्तिराब वाक़ेअ 
हुआ है वह अम्न बिन मैमून के ज़रिए उमर (<६&) से बयान करते हैं जबकि इज़्तिसब करते हुए किसी 
और से भी बयान कर देते हैं। 
इमाम तिर्मिज़ी (#/& ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह है। 
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3568 - सय्यदा आयशा बिन्ते साद बिन अबी 
बक़्कास (<४:४) अपने बाप से रिवायत करती 
हैं कि वह रसूलुल्लाह (:४६) के साथ एक 
औरत के पास गए, उसके आगे गुठलियाँ और 
कंकरियाँ पड़ी हुई थीं जिन के साथ वह तस्बीह 
कर रही थीं, तो आप(#६) ने फ़रमाया, “क्या 
मैं तुम्हें इस से आसान और अफ़ज़ल वज़ीफ़ा न 
बताऊँ?” में अल्लाह की पाकीज़गी बयान 
करता हूँ इतनी तादाद में जो उस मे ज़मीन में पैदा 
किया, में अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता 
हूँ उस तादाद के बराबर जो उस ने आसमान में 
पेदा किया, मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान 
करता हूँ उस तादाद के बराबर जो उस के 
दर्मियान में है, मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान 
करता हूँ उस तादाद के बराबर जिसे वह पैदा 
करने बाला है और इसी तरह अल्लाहु अकबर, 
ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह और ऐसे ही ला हौला 
वला कुव्वता इल्ला बिल्‍लाह।” 
मुन्कर अबू. दाऊद: 500. 
हाकिम:]/ 574. इ्ब्ने हिब्बान:837 
बज़ाहत; इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: साद ( 
3569 - सय्यदना जुबैर बिन अव्वाम (<<&) 
बयान करते हैं कि नबी (&४६) ने फ़रमाया, “हर 
वह सुबह जिस में बन्दा सुबह करता है तो एक 
ऐलान करने वाला फ़रिश्ता ऐलान करता है “ 
पाक बादशाह की पाकीज़गी बयान करो। ” 


ज़ईफ़: अब्द बिन हुमेद; 96. अबू याला:685. अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफा:4496 


ज़ईफुत्तगीब:959. 


७६ :४७ ...-॥ण 58 4४ ७६ - 3568 
१0 49 6 ७ दश 9 &# 
१ * ज्यों 2 3 3 23 
455७ ६७ ६2% ६७ <१७ ,. ०१ 2४६ 
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4 5६ ७ 5५७ 20 3४८८५ ५») 
ध् 40 ॥७ # ७ ३५६ ०॥ ६७८८५ 
४४ ७ «59 (७ 4४0 4७75 <४ ह$ 
28 3४ ४0५ 35% ५५ 
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) के तरीक़ से यह हदीस हसन गरीब है। 
एं& २४ ०5 ५ 0६८ ४: - 3569 


(५. 25 3०८ 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। ___ 


| 29 - हिफ्ले कुटआन की दुआ। | 


3570 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(<४:5) रिवायत करते हैं कि हम नबी(8&) के 
पास थे कि अचानक आप के पास अली बिन 
अबी तालिब(<४४४) आकर कहने लगे: आप पर 
मेरे मां बाप कुर्बान हों यह कुरआन मेरे सीने से 
भाग जाता है, चुनांचे में इस पर कुदरत नहीं 
रखता तो अछ्लाह के रसूल(#5) ने फ़रमाया, 
ऐ अबुल हसन! क्या में तुम्हें कुछ कलिमात न 
सिखाऊँ जिनके साथ अल्लाह तुझे नफ़ा देगा 
और उसे भी नफ़ा देगा जिसे तुम यह कलिमात 
, सिखाओगे और जो तुम सीखोगे वह तुम्हारे सीने 
में महफूज़ रहेगा? " उन्होंने अर्ज़ किया, ज़रूर, ऐ 
अल्लाह के स्सूल(:४5)) आप मुझे सिखाइए। 
आप(2४४) ने फ़रमाया, “जब जुमा की रात हो 
तो अगर तुम में ताक़त हो तो रात के आखिर 
तिहाई हिस्से में क़याम करो, यह ऐसी घड़ी है 
जिसमें फ़रिएते हाज़िर होते हैं ओर इसमें की गई 
दुआ कुबूल होती है ओर मेरे भाई याकूब 
(५६४) ने भी अपने बेटों से कहा था 
“अन्करीब में तुम्हारे लिए अपने रब से बड़िशश 
मांगूंगा।” (यूसुफ़:98) हत्ता (यहाँ तक) कि 
जुमा की रात आ गई (तो उन्होंने दुआ की), 
अगर तुम (आख़िरी हिस्से में कथाम की) ताक़त 
नहों रखते तो इस के दर्मियान में कर लो और 
अमर इसकी भी ताक़त नहीं है तो पहले हिस्से में 
कयाम करो तो चार रकतें पढ़ो, पहली रकअत 


अर ४.७ - 3570 
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में सूरह फातिहा और सूरह यासीन, दूसरी रक्त 
में फातिहा और सूरह दुखान, तीसरी रकक्षत में 
फातिहा और सूरह तंजील अस्सज्दा और चौथी 
रक्त में फातिहा और सूरह मुल्क पढ़ो, फिर 
जब तुम तशहहुद से फ़ारिं]ग हो जाओ तो 
अल्लाह की तारीफ़ करो और अल्लाह पर 
अच्छी सना पढ़ो और मुझ पर अच्छी तरह दरूद 
पढ़ो और तमाम अंब्रिया पर भी, इसी तरह 
प्रोमिन मर्दों औरतों ओर अपने उन भाईयों के 
लिए बड़िशश की दुआ करो जो तुझ से ईमान में 
सबक़॒त ले जा चुके हैं, फिर उसके आरिबर में 
कहो “ ऐ अल्लाह तू पुझे जब तक ज़िंदा रखे तो 
नाफ़मांनियों को छोड़ने के साथ मुझ पर रहम 
फ़रमा, और इस बात से मुझ पर रहम कि में 
ब्रेमकसंद काम में तकल्लुफ करूं, और मुझे उस 
काम में अच्छी नज़र अता कर जो तुझे मुझ से 
राजी करने वाला हो, ऐ अल्लाह! आसमानों 
और ज़मीन की तख़लीक़ करने वाले! जलाल व 
अज़मत और इज्ज़त वाले! ऐसी इज्ज़त वाले 
जिसकी कोई और ख़बाहिश नहीं करता ऐ, 
अल्लाह! ऐ रहमान! में तुझ से तेरे जलाल और 
तेरे चेहरे के नूर के साथ सवाल करता हूँ कि तू मेरे 
दिल में अपनी किताब के हिफ्ज़ को लाजिम कर 
दे जैसा कि तूमे मुझे इसका इल्म दिया है और 
मुझे ऐसी तौफ़ीक़ दे कि मैं उसे इस तरीक़े पर पढ़ 
सकूँ जी तुझे मुझ पर राजी कर दे, ऐ अल्लाह! 
ज़मीनों आसमान की तड़लीक़ करने वाले! ऐ. 
शानो शौकत और ऐसी इज्ज़त वाले जिसकी 
कोई ओर ख़बाहिश नहीं करता ऐ अल्लाह! ऐ. 
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दुआओं की मुख्तलिफ अहादीस 


रहमान! मैं तुझ से तेरी शान और तेरे चेहरे के नूर 
के साथ सवाल करता हूँ कि तू अपनी किताब के 
साथ मेरे सीने को रोशन कर दे, इस के साथ मेरी 
ज़बान खोल दे, इस के साथ मेरा दिल कुशादा 
कर दे, इस के साथ मेरा सीना खोल दे और इस 
के साथ मेरे बदन को धो दे इसलिए कि तेरे सिवा 
कोई हक़ पर मेरी मदद नहीं कर सकता ओर तू ही 
अता करता है, गुनाह से बचने की ताक़त और 
नेकी करने की कुव्वत अल्लाह बलंद व बरतर 
की तौफ़ीक़ से ही है। 

ऐ अबुल हसन! तीन, पांच या सात जुमे इसी 
तरह करो अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी दुआ 
कुबूल होगी, उस ज़ात की कसम जिस ने मुझे 
हक़ के साथ भेजा है यह मोमिन से खता कभी 
नहीं करती।” 

अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<४४) बयान करते हैं 
अल्लाह की कसम! पांच या सात जुमे ही गुज़रे 
थे कि एक ऐसी ही मजलिस में अली (<६:5) 
रसूलुल्लाह(४४8) के पास आकर अर्ज़ करने 
लगे: ऐ अल्लाह के रसूल में ऐसा आदी था कि 
इस से पहले चार आयतें ही लेता, फिर जब्र उन्हें 
दिल में पढ़ लेता तो वह भूल जाती और आज मैं 
चालीस के क़रीब आयात लेता हूँ फिर जब उन्हें 
ज़बानी पढ़ता हूँ तो गोया अल्लाह की किताब 
मेरी आँखों के सामने होती है और में हदीस सुना 
करता था फिर जब सुनाता तो बह भूलने लगती 
और आज में कई अहादीस सुनता हूँ फिर जब 
उन्हें बयान करता हूँ तो उन से एक हर्फ़ की भी 
कमी नहीं होती तब रसूलुल्लाह(:3७) ने उनसे 
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जाग उनन तिल ॥१ ४ दुआओ की ए्र्तलिफ अहादीस 
फ़रमाया, “ऐ अबुल हसन रब्बे काबा की कृसम 
है तू मोमिन है।” 
मौज़ू (मनघड़त): ज़ईफुत्तगीब:874. 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे वलीद बिन मुस्लिम के 
तरीक़ से ही जानते हैं। 


30 - तकालीफ़ ( )के ख़त्म होने 


| काइन्हिजार करना। 


ही 


387.अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<&) बयान (दा 5७ 5७ 75, ७७ - उठा 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (#&&) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह तआला से उस के फ़ज़्ल का सवाल 2 9 
करो इसलिए कि अल्लाह तआला इस बात को. '>6#0/  <+ 'ज- (ह 3+ >>] 
पसंद करता है कि उस से सवाल किया जाए... २0 ०0.०५ 38 :05 ,॥॥ ६ ६७ 
हक ब कुशादगी ब आसानीका. / 2 (६.८ & 8॥ 5७ ...४ ६५ 20 ।/- 
ज़ईफ़: तबरानी: 0088. ज़ईफुत्तगीब:१05 दुआ 5पड छा 5 7४४ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ो (७६४) फ़रमाते हैं; इस हदीस को हम्माद बिन वाकिद ने इसी तरह रिवायत 
किया है और उनकी रिवायत में इख़्तिलाफ़ किया गया है। 

हम्माद बिन वाकिद सफ़्फ़ार ही हैं जो कि हाफ़िज़ नहीं हैं। हमारे मुताबिक यह बुजुर्ग बस्रा के रहने वाले थे। 
जबकि अबू नुऐम ने इस हदीस को इख्राईल से बवास्ता हकीम बिन जुबेर एक आदमी के ज़रिए नबी 
(४) से मुर्सल रिवायत किया है और अबू नऐम की हदीस ज़्यादा सहीह मालूम होती है। 

3572 - सब्यदना ज़ैद बिन अरक़म (७). टर && .38 ..> ५ रा ४७ - 3572 
बयान करते हैं कि नबी (५:&) दुआ किया करते | ही 

थे; “ऐ अल्लाह! मैं काहिली, आजिज़ हो जाने का 4 रहओं हत+ एप 32७८ 
और बुख़ल से तेरी पनाह में आता हूँ” और इसी. 67 5४ ४ की के # + अपन 
सनद से मर्वी है कि नबी (88) बुढ़ापे और॒ ४ ,र्ग ॥ दा 2५६ #3 ४५ 4 (न 


आज़ाबे क॒न्न से पनाह माँगा करते थे। दा5 ४०0७ ।:30 ७५ ४५ 
घुस्लिम: 2722... निसाई:5458... अहमद:4/377. आय अ्ध5 0 ५४ ४; 


बतरीके आख़र। 
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अऔजजेंअ :/8%/ /४ लि दुआओं की वुत्तलिक अहादीस 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3573 - उबादा बिन सामित (४१७) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (8) ने फ़रपाया 
“ज़्धीन पर कोई भी मुसलमान अल्लाह 
तआला से जो भी दुआ करता है तो अल्लाह 
तआला या तो उसे वही चीज़ अता कर देता है 
या उस जैसी कोई तबलीफ़ उस से फेर देता है 
जब तक वह किसी गुनाह या कृता रहमी की 
दुआ नहीं करता।” तो लोगों में से एक आदमी 
ने कहा: “फिर तो हम बहुत दुआएं करेंगे आप 
(५8) ने फ़रमाया, “ अल्लाह उस से भी ज़्यादा 
देने बाला है।” 

हसन सहीह: तबरानी फ़िल औसत: ॥47, अब्दुल्लाद बिन 
अहमद फ़ी मुस्नदिही:5/ 329,सहीहुत्तगीब: 934. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है, और इब्ने 


3574 - सय्यदना बराअ (<१५४) बयान करते हैं 


कि नबी (३१४) ने फ़रमाया, “तुम अपने बिस्तर 
पर जाने लगो तो नमाज़ के बुज़ू की तरह वुज़ू 
करो फ़िर अपनी दायें करबट पर लेट कर यह 
दुआ पढ़ो “ ऐ अल्लाह! पैंने अपना चेहरा तेरे 
ताब्रेअ कर दिया, अपना मामला तुझे सौंप 
दिया, अपनी पुश्त तेरी तरफ़ झुकाई (सवाब में) 
रगबत करते हुए और तेरे अज़ाब से डरते हुए, तेरी 
बारगाह के सिवा कोई पनाहगाह है न निजात की 
जगह, में तेरी उस किताब पर ईपान लाया जिसे 
तूने नाज़िल फ़रमाया ओर तेरे उस नबी पर जिसे 


सौजान, अब्दर्रहमान बिन साबित बिन सौबान आबिद हैं जो शाम के रहने वाले थे। लिलिककर 
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॥ उठ अबन सजी 44% दुआओ की मुख्तलिफ़ अहादीस 


तूने (हमारी तरफ़) भेजा।” फिर अगर तुम उसी 
रात फौत हो गए तो तुम फिल्रते इस्लाम पर फौत 
होगे।” राबी कहते हैं: मैंने याद करने के लिए 
आप को सुनाई तो मैंने कहा: मैं तेरे उस रसूल पर 
ईमान लाया जिसे तूने हमारी तरफ़ भेजा तो आप 
(३४६) मे फ़रमाया, “यह कहो कि मैं तेरे उस 
नबी पर ईमान लाया जिसे तूने भेजा। ” 

सहीह: बुख़ारी: ॥/74. मुस्लिम:8/77. अबू 
दाऊद:5046. अहमद:4/ 290. मज़ीद तख़रीज के लिए 
देखें हदीस मम्बर:3394. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और कई इस्नाद से बराअ 
(७४) से मर्वी है लेकिन इस हदीस के अलावा किसी और रिवायत में बुज़ू का ज़िक्र नहीं है। 


3575 - मुआज़ बिन अब्दुल्लाह बिन उ़ुबैल 
अपने बाप से रिवायत करते हैं कि हम बारिश 
वाली अंधेरी रात में रसूलुल्लाह (:४६४) को 
तलाश करने निकले ताकि आप हमें नमाज़ 
पढ़ाएं, राबी कहते हैं: फिर मैंने आप(:४४) को 
पा लिया तो आप(#४) ने फ़रमाया, “तुम 
कहो” मैंमे कुछ न कहा, फिर आप(३४$) ने 
फ़रमाया, “ कहो" तो मैंने कुछ भी न कहा, फिर 
आप(:४४) ने फ़रमाया, “कहो” तो मैंने अर्ज़ 
किया, मैं क्या कहूं? आप(:४४) ने फ़रमाया, 
“तुम कहो “# ४ #& छ और 
मुअब्विज़तैन सूरतें पढ़ो सुबह और शाम तीन- 
तीन मर्तबा यह तुम्हें हर चीज़ से काफी होंगी।” 
हसन: अबू. दाऊदः5082.. निसाई:5428. 
सहीहुत्तगींब:649. अब्द बिन हुमैद:494 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदोस इस सनद से हसन सहीह ग़रीब है, और अबू 


सईद बर्राद उसेद बिन अबी उसेद मदीनी हैं। 


जले यन हल हवन 


॥32 - मेहमान की दुआ (मेजबान को) 


3576 - अव्दुल्लाह बिन बुस्र (७६६) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६), मेरे बाप के यहाँ 
बतौर मेहमान आए तो हम ने आप(&७6) को 
खाना पेश किया, आप(##४) ने उस से खाया 
फिर खुजूरें लाई गयीं तो आप उन्हें खाते और 
गुठलियाँ अपनी शहादत वाली और दर्मियान 
वाली उंगली से फेंकते थे। शोबा कहते हैं: यह 
मेरा गुमान है अल्लाह ने चाहा तो सही होगा 
और आप (:४६) ने दो डैंगलियों के दर्मियान 
रख कर गुठलियाँ फेंकी, फिर मशरूब लाया 
गया आपर((डंड) ने वह पिया फिर अपनी दायें 
जानिब वाले को दे दिया, फिर मेरे बाप ने 
आप(##४) की सवारी की लगाम थामते हुए 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (:४६)! हमारे 
लिए दुआ कीजिए तो आप ने दुआ फ़रमाई “ऐ 
अल्लाह इनकी रोज़ी में बरकत दे, इन्हें बख़्श दे 
और इन पर रहम फ़रमा। " 

मुस्लिम: 2042. अबू दाऊद:3729. अहमद:4/ 488. 


दुआओं की मर्तलिफ़ अहादीस 
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<# उर। 850 # बे ज>+० (ट्टां 
है 4४5 #४४: के (रा ४७ २७ 22०८ 
कह पं मी 3५ ही | 2७ 
न मरी 285 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ एक और सनद से भी 


अब्दुल्लाह बिन बुस्र (२३४) से मर्वी है। 

3577 - बिलाल बिन यसार बिन ज़ेद अपने 
बाप के ज़रिए अपने दादा से रिवायत करते हैं 
कि नबी (४४) ने फ़रमाया, “जिस शख़्स ने 
यह दुआ पढ़ी “में उस अज़मत वाले अल्लाह से 
बखिशिश माँगता हूँ जिसके अलावा कोई माबूद 
नहीं बह ज़िंदा और कायम रहने वाला है और में 
उसकी तरफ़ तौबा करता हूँ” अगर वह जंग से 


हु 


3७ ..४५०॥ ५ 4&८ ७४ - 3577 
ज+# ४:४७ ०५० ५ ०४ ४-७ 
52392 55:46 3/0 5 55 
सी ४ जे 2८४० जी; <०८ 5 
ली 5 &- हर ७४ 
83 ४7 4॥ ५६० 0७ 5५ ०.६ 5 


# जामिअ सनन ठ8 जी हक. दुआओं की मुख्तलिफ़ अहादीस 


ब्ख्च्य्छ 


भी भागा हुआ हो तो अल्लाह तआला उसे 
बड़श देंगे।" 

सहीह: अबू दाऊद: 57. सहीहुत्तगीब:622 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


33 - बाब। 


3578 - सब्यदना उस्मान बिन हुनेफ़ (<&) से 
रिवायत है कि एक नाबीना आदमी नबी(.88) 
के पास आकर अर्ज़ करने लगा: आप अल्लाह 
से दुआ कीजिए कि बह मुझे आफ़ियत दे दे। 
आप(>#४६) ने फ़रमाया, “अगर तुम चाहते हो 
तो मैं दुआ कर देता हूँ और अगर चाहो तो सब्र 
करो वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा।” उसने कहा: 
आप दुआ कर दीजिए, फिर आपने उसे हुक्म 
दिया कि अच्छी तरह वुज़ू करके यह दुआ पढ़ो 
“ऐ अल्लाह! में तुझ से सवाल करता हूँ ओर 
तेरी तरफ़ तेरे नवीयुरह्मा मुहम्मद(:ंड) को 
मुतवज्जह करता हूँ, मं अपनी इस हाजत में आप 
को अपने रब की तरफ़ पुतवजह करता हूँ, ऐ. 


अल्लाह! मेरे मामले में इनकी सिफ़ारिश कुबूल 
फ़रमा।" 
सहीह: इब्मे. माजह:385... अहमद:4/ 38. 


हाकिमः4/ 33. इब्मे खुजेमा:29. 


$%४ % 8 २४ 0 टड। # 3] 


| 5 है] 55 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है, हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से जानते हैं। 


| &६-33 । 


5 905 58 5,35८ ७४५ - 3578 
45 ७५४ :2७ ८६ ५ 5४४ ७४ 
प्र ध्ट्ज या 5६% ६७ ्ड | न्‍ू 
७० 5४५ 8 हल > 5८५ ५० ३० 
नियत न 4 जि छह ही अं 

5 सप्ड अं थी (३४ ४७ 


नय कक 36 ४४० <# 35 ५ <८+5 
नर (२ रा न :06 453७ :.७ 
जे दा 
दल #अ्े डर 30 #ओी3 जा 
ही ७0 ही ४ कई की हलओं 


श्र छ्ीिफ 


£.ण 4. +##००9 *+०५ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६5) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह ग़रीब है, हम इसे अबू जाफ़र के तरीक़ से 


ही जानते हैं और यह खतमी के अलावा हैं! 
नीज़ उस्मान बिन हुमैफ़ ( 


3579 - सय्यदना अम्र बिन अबसा (&&) 
बयान करते हैं कि उन्होंने नबी (४6) को 
फ़रमाते हुए सुना: “ जिस घड़ी में रब अपने बन्दे 


) सहल बिन हुनैफ़ (९६४) के भाई थे। 


नड 2६ ५४५50 575 ७७ - 3579 
अं :26 , ०५ ४ 5७०] (26 
७ हा ७ पड (#+ :75 ६४८ 


जमेअ उबन छल ही दुआओं की मुख्त्लिफ अहादीस 477 
से क़रीब तरीन होता है वह रात का आखिरी... एप <४५- :0४ # ७ 2» 
हिस्सा है अगर तुममें ताक़त है कि तू इस घड़ी में 25 22 20200 
अल्लाह को याद करने वालों में हो सको तो हो &४ # 4८ 5 34 (ह# ४६ 


जाओ।” 2 ७ २9 9७४५ ५ <ऊो ०५६ . 28 
सहीह: निसाई:. 573... अल-कलिमुत्तय्यब:घ4.. 3#0 «८ 59 23 0 3४ (४ 
मुस्लिम:294. अबू दाऊद: 277. अहमद:4/ 47. 985 :८:॥ आऑ ७ 4 45६2 52५ 


बज़ाहत: इमाम विर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस सहीह गरीब है। 

3580 - सब्यदना उमारा बिन ज़जकरा (<&)... 5६ 4 555:4॥ 20) ४ ७8५ - 3580 

बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (#ंड) को. ,. + 39 7226, 02. 6 2८८ 
54२६ छा ऊ 33) एं :०७ ४२ 7 50 ० 

फ़रमाते हुए सुना: “अल्लाह तआला फ़रमाता 207 2 द 

है: मेरा वह बन्दा कामिल बन्दा है जो मुझे अपने. €४ * 'शज०७ ५४ +#+ ४-« ४४ 0०० 

मद्दे मुक़ाबिल के सामने भी याद करता है यानी. ७ एज अर तय ३ 


जंग में।” 9 6ड% २ 50८ ५ समय 


502 लद 43/437, अस-सिलसिला अज़- हज नि ् हि कि श्द रण ५५० 345... 

जी की छत 5 ५०४ 9 2०६ 45 

४६७४ 2५ : ४ 25 305 95 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी( ७६८) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे इसी सनद से जानते हैं इसकी 

सनद कवी नहीं है। नीज़ हम उमारा बिन ज़जकरा( <८) की नबी(:छ8) से यही एक हदीस जानते हैं 

और बह मह्दे मुक़ाबिल के सामने हो यानी जंग में, इसका मतलब यह हे कि वह आदमी उस घड़ी में भी 
अल्लाह को याद करें। 


34 - ला हौला बला कुछत इलल्‍ला बिल्‍लाह 
कहने की फ़्जीलत। 


358] - सय्यदना कैस बिन साद बिन उबादा 

४५४) बयान करते हैं कि मेरे बाप ने मुझे नबी 
(&8) की ख़िदमत के लिए आप के सुपुर्द 
किया, कहते हैं: नब्बी (:४2) मेरे पास से गुज़रे 


| ७४७ :0& , ,& & २० ७६४ :2७ 


कया 7 न 2 8 8 8 
बजट 335 ७५ 3+<-० <<.. :०७ 


जब कि मैंने नमाज़ पढ़ ली थी आप(:४8) ने 
अपना पाँव मुझे मार कर फ़रमाया, “क्या में 
जन्नत के दरबाजों में से एक दरवाज़े की तरफ़ 4247 /> ९०) जा 
तुम्हारी रहनुमाई न करूं?” मैंने अर्ज़ किया,. * ? रेढी। छू #म ४४ 44:४५ ४-५ 
क्यों नहीं, आप (#४8) ने फ़रमाया, “(बह है) ४७; ५४६ ५.४: <0० 45; 03 


20४ ४| $% ४७ 09% ४ का कहना।” डा 5 परण |ट 3५ ५ ६ <08 
सहीह: अहमद: 3/422. हाकिम:4/290. अस- हि 
सिलसिला अस- सहीहा: 528. सहीहुत्तगींब:582. 40५ 35% 3; ५५ 3 :०७१.,६ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४5) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस सहीह गरीब है। 
3582 - सफ़वान बिन सुलैम कहते हैं किसी. 52 ७85 ,,०- 58 4:58 ७६७ - 3582 
फ़रिश्ते न ४५ ४2 55 ४३ 20% ४ कहे बगैर... ६. | ५ 
ज़मीन की तरफ़ परवाज़ नहीं की। ”? ० शत बढ 
इस्नादुहू सहीह मकतूअ न्‍ ७2 4५ 348 ७ ४४ 2० फू 30% 
५20५ ॥ 5953; ४५ 3 ०७ && ०) 
तौज़ीह: () यह चीज़ वहि के बगेर पता नहीं चल सकती जबकि इस बारे में नबी (2४६) से कोई चीज़ 
सहीह सनद से साबित नहीं और यह भी मुम्किन है सफ़वान ने यह कौल अहले किताब से लिया हो। 


35 - तस्बीह,तहलील और हक्दीस की छ>8०, ह७-००७-७ ७९६ 35 
(२०७०४)५ 


फ़्जीलत। 


- 3583 - सथ्यदा युसेरा (<&) जो कि हिज्स्त 2०, ७६७६ - 3583 
करने वाली ख्वातीन में से थीं रिवायत करती हैं न हट, 
ज्ः 


छं> :५७ >> ८3 2४ 


कि अल्लाह के रसूल (:४६) ने हम से फ़रमाया, 
“तस्बीह,तहलील और तक्दीस' ” ज़रूर करो 
और उन्हें उँगलियों के पोरों पर शुभार करो 
इसलिए कि उन्हें गोयाई की कुष्बत देकर उन से 
सवाल किया जाएगा और गफ़लत न करना 
वर्ना तुम रहमत से भुला दी जाओगी। ” 


हसन: - अबू. दाऊद:750॥.... अहमदः:6/ 370. 
_हाकिम:/ 547. अस- सिलसिला अस- सहीहा: 83. 


हलिंक चुन विक्षेजी 
तौज़ीह: (७... से मुराद ५0 ५०५० कहना, तहलील से मुराद ५0 ५] »| ) और तक्दीस से मुराद 
39 20.॥ ७००- या 2५.५ ४४0०) ०, -०-४ ट/- का वज़ीफ़ा करना है। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६७) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह ग़रीब है, हम इसे उम्मे हानी बिन उस्मान 
के तरीक़ से ही जानते हैं इसे मुहम्मद बिन रबीया ने भी हानी बिन उस्मान से रिवायत किया है। 


38 - जंग के वक़्त की दुआ। 5% 3] ०५०७ ५७ 36 


3584 - सय्यदना अनस (<£&) रिवायत करते. ;)& 4० ८5 ८४ :८ 

हैं कि नबी (:४६) जब जंग करते तो यह दुआ ४५५० हि हर डक अर 
करते थे “ए अल्लाह! तू ही मेरा बाज़ू है, तू ही... ४ ट/ ४१ जी जे  अडी 
मददगार है और तेरी ही मदद से में लड़ाई करता. 40 +/«> "3७ ०४ , 0 & «39% 
हूँ।” ७2५ <4 ६६ :०७ .%६ ॥॥ ८५ 
सहीह: अबू दाऊद: | - कलिमुत्तय्यब: त्तिय्यब: 

86770 (4 #नहडी 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५8) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब हे, और मेरे बाजू से मुराद है कि तू 
ही मेरा तआबुन करने वाला है। 


97 - यौने अरफ़ा (गो ज़िल हिज्जा) की दुआ।। 


3585 - अप्र बिन शोऐब अपने बाप से वह ०४ & 22५ ,.६ 4 && - 3585 
अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन अप्र रज़ि0) से 2055, ;। 
रिवायात करते हैं कि नबी (४8) ने फ़माया,. # 7 ४* 'ुडए | +# (हक ४ 
“बेहतरीन दुआ अरफ़ा के दिन की दुआ है और. ४ “न तक के 32 + दर (ा 
बेहतरीन वज़ोफ़ा जो मैं ने और मुझ से पहले. .06 ::. 425 ६॥ >> ८ 9 ७ ६० 
अंबिया ने कहा है वह यह है: “अल्लाह के पं 58 ० 2५ 8: ५ 2७६ »७॥ “६ 
सिवा कोई माबूद नहीं वह अकेला है, उसका... 2५ 5 शा बिक ४ ्ी 
कोई शरीक नहीं, उसी की बादशाहत है उसी के. 3 *#3 4४ | ४] 3 ४४ ७5 >द5 
लिए हर क़िस्म की तारीफ़ है और वहहर चीज़. | (5 #; 4७० ४5 2( 4 ६ 3, 
पर कामिल कुदरत रखने वाला है। " 

हसन: अहमद: अस- सिलसिला अस- सहीहा:503. 
सहीहुत्तगींब: 4536. 


* 4 ३25 ७ है| भी -+437 


"उके १९० ४ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है और हम्माद बिन 
अबी हुमेद यह मुहम्मद बिन अबी हुमेद ही हैं और यह अबू इब्राहीम अंसारी मदनी हैं जो कि मोहद्दिसीन 


के नज़दीक कवी नहीं हैं। 


98 - दुआ।ऐ अल्लाह मेरा बातिन मेरे 
ज़ाहिए से अच्छा बना दे। 

3586 - सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (४४5) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (208) ने मुझे यह 
ढुआ सिखाई कि तुम कहो “ऐ अल्लाह मेरा 
बातिन मेरे ज़ाहिर से अच्छा बना दे, मेरा ज़ाहिर 
नेक बना दे और अल्लाह में तुझ से उन अच्छी 
चीजों का सवाल करता हूँ जो तू लोगों को 
अहलो औलाद और माल अता करता है जो न 
गुमराह हो और न ही गुमराह करने बाला हो। " 
ज़ईफ़: अबू नुऐम फिल हिल्या:/53. हिंदायुरूवात : 
3438, 


७४५ .2७ १० 68 45० (६४७ - 3586 
2४ ०7 टॉडिण > (५ (७ | 
> 50४ 2८ 4६ ५55 . + 35287 
अर ४५ ०० ०2 2+ 4+ बे 
5 ०४ ६3 2४० 40 ५० 50 ०४५०५ 
फॉर े 38 लि हा एंड | 
॥ क॥ ७०५० «० कंड5 

॥0 पं ७ उडी ०6४ ५७ ७४५७ # 
>्यी 33 ४५७॥ 2६,४६8 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से ही जानते हैं 


और इसकी सनद क़बी नहीं है। 


3587 - आसिम बिन कुलेब जरमी अपने बाप 
के ज़रिए अपने दादा से रिवायत करते हैं कि में 
नबी (५४६) के पास गया आप नमाज़ पढ़ रहे थे 
जब कि आप (#४6) ने अपना बायाँ हाथ अपनी 
बाएं रान और दायाँ हाथ अपनी दायीं रान पर 
रखा हुआ था और उँगलियों को बंद कर के 


; दिल को मजबूत कर। 


एं.& ४४ ७४५ ५ 4४ ७: - 3587 
49 ७४ 7७ ३,४०० 5६४० ५ 40० 
जय & 7०७ ० 06 85७ ७५90 
ड$8 2४ 3२ ६६ 2र्श 3 दल 
हज # 3 ब्र5 2 4) 2८०0 ५ 


[जाल शक्षू जता जल क 


हर कई उठ: 


शहादत वाली उंगली फेैलाई हुई थी और 
आप($४६) कह रहे थे “ऐ दिलों को फेरने वाले 


मेरे दिल को अपने दीन पर मज़बूत रखना। ” 
मुन्कर : यह सियाक्र देखिए: 29,292,228, 3350) 
तबरानी फ़िल कबीर: 47/ 7232. 


| १40 - किसी तकलीफ़ की दजह से दम कश्ना। 


करते हैं कि साबित बुनानी (४४) ने मुझ से 
कहा ऐ मुहम्मद! जब तुम्हें कोई तक्लीफ़ 
महसूस हो तो अपना हाथ तक्लीफ़ बाली जगह 
पर रख कर कहो “ मैं अल्लाह की इज्ज़त और 
कुदरत के साथ अपने इस बीमारी की तक्लोीफ़ 
के शर से पनाह माँगता हूँ, फिर अपना हाथ उठा 
लो यही अमल ताक तादाद में करो क्योंकि मुझे 


अनस बिन मालिक (<&४) ने बताया कि 
स्सूलुल्लाह (&) ने उन्हें ऐसे ही इर्शाद 
फ़रमाया था। 

सहीह: हाकिम:4/29. अस- सिलसिला अस- सहीहा: 
१258. सहीहुत्तमीब:3454. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फरमाते हैं: यह हदीस इस सनद से ग़रीब है। 


(+तं 2 92० (6४ 5 १६ ६83 ४५ 
59 >यय १)४2० (बम (ननदं 2०५ ०४८ 
० ५:२६ ४3 5४६० ७:23 ६७० 


-399 र# >5 58 


छआई5.5,09%६-40 


2 ४ २श 4७ ४४ - 3588 
हद अज्८ (५5 :४७ , .0 | ,5:७ :3७ 
| ४७ :7७ 500 2.8 छै+ :०७ 
ल्ए४& <५ 25 ६४ 3555 | 4:5८ 


४ 
42 १2-43 १0 १९ 538 ०0॥॥ «० +# £ 


आऑ 5 जा | 2 587, 28 (् 
29 86% 5 22% ४0 (० 20 2,०५८ 


वज़ाहत: इम्मम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है, और मुहम्मद बिन 


सालिम बस्रा के रहने वाले थे। 


बल्‍क>« >> «२ >> 


8 सखब्यदा उम्मे झलमा (5) की दुआ। 


3589 - सय्यदा उम्मे सलमा (<$5) बयान 
करती हैं कि रसूलुल्लाह ($४&) ने मुझे यह दुआ 
सिखाई “ ऐ अल्लाह! यह तेरी रात के आने, तेरे 
दिन के जाने, तुझे पुकारने वालों की आवाजों 


। ६८ 2५55 ०७ 4 


>> > 5 6 (६-८ ७४७ - 3589 


५9 (७ ६8 +9७< ७: 086 ,5)<>2॥ 
जय ऋथ 4०० ३६ 5७० | ०] 77६ 


५ ः ४ दुआओं की मुख्तलिफ़ अहादीस सी 8 | छ्शस््लछ | हा रु 
और तेरी नमाज़ों में हाजिरी का वक़्त है में तु. ,38 ६८: ध # ० फ 4५० .क 


से सवाल करता हूँ कि तू मुझे बड़श दे। " हु 
ज़ईफ़, अबू दाऊद:530. हाकिम:/299. अबू ५ की हरर् ४४ 6 20८५५ थ 
याला:6896. < 55५ |, ५5 5७-०७ 4७0 7६६५ 


ले अं अर आए 2५४5 थे 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४/&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से जानते हैं 
और हम हफ्सा बिन्ते अबी कसीर को जानते हैं और न ही उनके बाप को। 
3890 सय्यदना अबू हरैरा (७5) बयान :; ६ ८७ & ४-४० ७६ - 3590 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#6) ने फ़ममाया, . .: :). ७४ .38 ,३5६७ 4455, 
“जो बन्दा ख़ुलूसे निव्यत से &॥ ४! 4॥ ४ उ29 एंए :2४ जज जिओ 
कहता है तो उसके लिए आसमान के दरवाज़े. * न जून भें पटरी 
खोल दिए जाते हैं यहाँ तक कि वह कलिमा.. ५0 ०,८५८ ४४ ०७5५७ ,./ ५+ «७ 
अर्श तक पहुँच जाता है जब तक कहने वाला. (०5० 455 4॥ ॥ 2॥ 3 4: 3७ ७ 88 
कबीरा गुनाहों से बचता रहे।" जे वी # जप दार्टी 2 5०5 )| 
हसनः निसाई:833. सहीहुत्तगीब:524. मर लि 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। 

3594 - ज़ियाद बिन इलाक़ा अपने चच्चा से. ४६६ 8६ हा & 30४८ ७४ - 359 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) दुआ न लि 
किया करते थे “ऐ अल्लाह! मैं बुरे अखलाक़,. हर्ट /ल जउ का 
बुरे आमाल और बुरी ख़्वाहिशात से तेरी पपाह.. ुढ2| 36 ४४ ५45 ५ ४83 ५; १७: 


मैं आता हूँ।' #जक ७ 4 3.8 (६ ६0 4५६ # 
सहीह: हाकिम:7/532.. इब्ने. हिब्बान:960. कि |) ५० ३9४ 
तबरानी:१9/ 36. हिंदायुरूबात:2405. 489 ४५०६) 5397 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, और ज़ियाद बिन इलाक़ा के 
चचा नबी करीम (३४६) के सहाबी सय्यदना कतबा बिन मालिक (<४&) हैं। 

3892 - सध्यदना कूल बिन उमर 3533 ## 0 ७ रस ४६ - 3592 
(<४४) बयान हम रसूलुल्लाह ८६ ६ ध्ड 2 १४ (८९ 85 ७ 
(३88) केसाथ नमाज़ पढ़रहे थे कि लोगों मैं से. हेड .ह पु थ /क्‍प! ४४ 


(720: 2॥ ८४ शा गा आन 777 


एक आदमी ने कहा: अल्लाह सब से बड़ा है, 
बहुत बड़ा हर क़िस्म की तारीफ़ अल्लाह ही के 
लिए है बहुत ज़्यादा और मैं सुबहो शाम 
अल्लाह की पाकीज़मी बयान करता हूँ, तो 
रसूलुल्लाह (:डं5) ने (नमाज़ के बाद) 
फ़रमाया, “इस इस तरह कहने वाला कोन 
था?” लोगों में से एक आदमी कहने लगा: ऐ 
अल्लाह के रसूल (85)! मैं था। आप(:७8) ने 
फ़रमाया, “मुझे इस कलिमा से तअज्जुब हुआ 
इसके लिए आसमान के दरवाज़े खोले गए। 
इब्ने उमर («४४) कहते हैं: मैंने जब से 
स्सूलुल्लाह (:छूंडू) से इन कलिमात के बारे सुना 
तो मेंने उन्हें (कहना) नहीं छोड़ा! 


मिसाई:886. 


मुस्लिम:604. 
याला:5728 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५७%) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब हसन सहीह है। और हज्जाज 
बिन अबी उस्मान, हज्जाज बिन मैसरा अस्सव्वाफ़ हो हैं उनकी कुनियत अबू सल्त थी और मोहद्दिस्षीन 
के नज़दीक यह सिक़ह रावी हैं। 


42 - अल्लाह तआला को कौन झा कलाम 


अहमद:2/ १4... अबू 


सब से ज़्यादा पसंद है? 


3593.सय्यदना अबू ज़र (<४5) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (४४) उनकी इयादत के लिए 
तशरीफ़ लाये या अबू ज़र (४४) रसूलुल्लाह 
(४४) की इयादत के लिये गए थे तो उन्होंने 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (88)! आप 
पर मेरे मां बाप कुर्बान हों अल्लाह तआला को 
कौन सा कलाम सबसे ज़्यादा पसंद है? आप 
(998) ने फ़रमाया, “जो कलाम अल्लाह ने 


० डी (रह ५+ 5५५ (5 हएजा 
ए2 7४ ,+ >॥ >+ 3० 2८ 3 ०१ 
409 40 (/० 4४ 2५०५ & «६ &#४ 
न पी की ०50 5७ (45 ०७३ ६5 
इढ् 20 5७८३ नच्छ 50 इज्ण: 
42५ 40 (० ५40 2.०; 3५४ 3.०५ 
>> 35 ०४४ १735; 8 छछ्क ७» 5 
 <जज ४७ ०0 2.5 ४ ७ 590 
७जच 29 +6 ६ आठ दा >> 
40 ० 50५५-०५ 3४ <४- ८ ६4857 


ल2॥)॥ #्ट्र 48 अर्डी एं-& - 3595 
८०० ४.७ :-७ 
र््ः छल 4 रन वी पी ही 


54 :०७ ६.४2 


्र 0  20 
5 <| (,५ :०७ . हुँ ५0 ४५०; ४७ 


:€7/78:/॥ ८७ शि 7 :7 
अपने हज कलिएचुगी है“ 2. ५70 _ रर्डा "पड डा 20 3.०5 ६ 
तमाम तर ता साथ पाक रब अल आग, कक 5. ली अरे 

2 तारीफ़ों ह ््5०) थी &#'| | ७ :०७ १685 
अपनी तमाम तर तारीफ़ों के साथ पाक हैं' १7४32 + &॥ 
मुस्लिम:273]. अहमदः5/ 48. बुख़ारी फी अदबिल 
मुफ़रद:538. अस- सिलसिला अस- सहीहा:498. 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


43 - माफ़ी और आफ़ियत का सवाल। 


3594 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<€&) 4 ८ 295 ७ ढ ७६५ - 3594 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (६) ने हि 0 
फ़रमाया, “अज़ान और इक़ामत के दर्भियान थ्रष्श & लंड ४ हे 22४ण २६ 
(की जाने बाली) दुआ रद्द नहीं की जाती। > दुआ 285 ५६ ७८ ७ २७ 
लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल .)8 ,»७ 5 3 ५७ 65 2 
(|४४)! फिर हम क्या दुआ करें? आप (5) है 

में फ़रमाया, “तुम अल्लाह से दुनिया ओर ग्रआ के डिआ गलत जे 40 ४५:०४ 


आख़िरत में आफ़ियत का सवाल करो।” 520 2५०५ ४ ८५६ 5५४ :/४ ०७3; 
मुन्कर: तखीज के लिए देखें हदीस नम्बर:22. उ>5 ७४ ०9७ ४0 /:. का 


तौज़ीह: हदीस का पहला जुज़ सहीह है इस के कई शवाहिद हैं जिन में अगली हदीस भी है। 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और यह अल्फ़ाज़ कि "लोगों ने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल (58६)! हम क्या दुआ करें? आप ('ईंढ) ने फ़रमाया, " अल्लाह से दुनिया 
और आख़िरत की आफ़ियत का सवाल करो।“ यह्या बिन यमान ने इज़ाफ़ा किया है। 

3595 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<#& ७६५ :2७ ,53:& 55 5,5५७ (65७ - 3595 
र्वायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (2६) ने 
फ़रमाया, “अज़ान और इक़्ामत के दर्मियान 


ह6 # अर्थ ई आधा 48 ६883 


(की जाने वाली) दुआ रद्द नहीं की जाती।" > 49७८ ७० ७2 2४ + 3७८ ५ 
सहीह: पिछली हदीस देखें। 5-0 :< . खंड 508 ५६ ५ 3६ /> 


2535 953 ६६ *2 १ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%#) फ़रमाते हैं: अबू इस्हाक़ हम्दानी ने इस हदीस को बुरैदा बिन अबी 


जज उबुन खेर 


इज 773  कारत्म या क, 


म्रियम कूफी से बवास्ता अनस बिन मालिक (<%) नबी करीम ( 


और यह ज़्यादा सहीह है। 


| व44- हल्के फुल्के लोग आगे निकल गये. । 


3596- सय्यदना अबू हुरैरा(<5%) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़रमाया, “हल्के 
फुल्के लोग आगे निकल गए।” लोगों ने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल(:22)! हल्के 
फुल्के लोग कौन हैं? आप(:5) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह के ज़िक्र में डूबे हुए लोग, . ज़िक्रे 
इलाही उन से उन के बोझ उतार देगा फिर वह 
क़यामत के दिन हल्के फुल्के हो कर आएंगे। ” 
ज़ईफ़: अज़- ज़ईफा: 3690. अहनदः2/323. इल्मे 
हिब्बान:848. हाकिम:/495. दूसरे तरीक़ से। लेकिन 
पहला जुज़ सहीह है। देखिए सहीह मुस्लिम:2676. 


) से ऐसे ही रिवायत किया है 


# पर पर्चा हो ८4० 9 


।0४8. । रे ये. 2० डी व रथ 6 


"श्र ८ 


गन) | ++ 4+ 49०८ 4 5:४० ०७5 


45० 5५8 2 ७४ - 3596 


52८2 2 55 86 आज 3255 
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हर 38 ४ प5 
3 ० 25 १0 3,०५३ ६ 5५5 /४:/0 
8 55 क्री 4८ ह-0 ६६ 0 53 

नकल | 


तौज़ीह: «, १४६८.) : किसी तन्क्रीद और नसीहत से लापरवाह हो कर किसी चीज़ का शैदाई हो जाना 
और उसे अपनाए रखना, आशिक व फ़रेफ़्ता इंसान (देखिये अल- कामूसुल वहीद,प.739) और यहाँ 
ऐसे लोग मुराद हें जो लोगों से बेपरवाह हो कर ज़िक्रे इलाही में मगन रहें। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( ७८) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3597 - सच्यदना अबू हुरैरा (<&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (६४) ने फ़रमाया, 
“अगर मैं वह कलिमात कहूं “अल्लाह पाक 
है, तमाम तारीफ़्रें अल्लाह ही के लिए हैं। उस के 
सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह बहुत बड़ा 
है” तो यह मुझे उन चीजों से ज़्यादा महबूब है 
जिन पर सूरज तुलू होता है। ” 
मुस्लिस:2695.. . इब्ने  हिब्बान:834. 
शैबा:0/ 288. 


इब्ने अबी 


2 एं& :०७ 2४ 20 ७४५ - 3597 
मय द्य्छ सर + 9-३3 (ले बगप७ 
40 ० 5४ ०५०५ ४४ :०७ $2% 

ग। ०५४॥ 3७८० । । फ् शरद 
६५ डा 260 द॥ ५ 2४] ५.0 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


उलेंस चनन लिहजी का जल आक 


3598 - सय्यदना अबू हुरेरा (७४) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४5) ने फ़रमाया, 
“तीन आदमी ऐसे हैं जिनकी दुआ रद्द नहीं की 
जाती: रोज़ेदार की इफ़्तारी के वक़्त की दुआ, 
इन्साफ करने वाला हाकिम और मज्लूम की 
ढुआ अल्लाह उसे बादलों के ऊपर उठाते हैं, 
उस के लिए आसमान के दरवाज़े खोले जाते हैं 
और परवरदिगार फ़रमाता है मेरी इज्ज़त की 
कसम मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा ख़बाह कुछ 
वक़्त के बाद ही करूं।” 

ज़ईफ़; हदीस का पहला जुज़ आदिल इमाम के बदले 
मुसाफिर और एक रिवायत के मुताबिक “ वालिद” के 
अल्फ़ाज़ से सहीह है) इब्मे माजह:752. 
अहमद:2/ 304. इब्ने हिब्बान:874. अस-सिलसिला 
अज़- ज़ईफा: 358. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। ओर सादान कुब्बी, सादान विन बिएर हैं 
उनसे ईसा बिन यूनुस, अबू आसिम और दीगर बड़े- बड़े मोहहिसीन ने रिवायत की है, अबू मुजाहिद, साद 
अत्ताई हैं और अबू मुदिल्ला, उम्मुल मोमिमीन सय्यदा आयशा (<£&) के आज़ादकर्दा गुलाम थे और 
हम उन्हें सिर्फ इसी हदीस में जानते हें ओर यह हदीस उन से तवालत (तफ़्सील) के साथ भी मर्वी है। 


3599 - सय्यदना अबू हुरैरा (७६5) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (4४४) ने दुआ फ़रमाई: 
“ऐ अल्लाह! मुझे उस इल्म के साथ नफ़ा दे, 
जो तूने मुझे सिखाया और मुझे वह इल्म अता 
कर जो मुझे नफा दे, हर हाल में सब तारीफ़ें 
अल्लाह ही के लिए हैं ओर मैं अहले जहन्नम के 
हाल से अल्लाह की पनाह में आता हूँ।” 

सहीह: अल-हम्दुलिल्लाह के अल्फ़ाज़ के अलावा इब्मे 


माजहू:254. अब्द बिन हुमैद:749. इब्मे अबी 
शैबा:0/ 284. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५६७४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। 


45- अल्लाह के कुछ फ़रिश्ते जमीन में' 


3600 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी ( 

रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४४) ने 
फ़रमाया, “लोगों के आमाल लिखने वालों के 
अलावा भी अल्लाह के कुछ फ़रिए्ते ज़मीन में 
चलते हैं, चुमांचे जब बह ऐसे लोगों को देखते हैं 
जो अल्लाह का ज़िक्र कर रहे हों तो वह आवाज़ 
देते हैं: जो तुम तलाश कर रहे थे उसकी तरफ़ आ 
जाओ, फिर वह आकर उन लोगों को आसमाने 
दुनिया तक घेर लेते हैं, फिर अल्नाह तआला 
फ़रमाता हैः तुम मेरे बन्दों को क्या काम करते 
हुए छोड़ कर आए हो? तो वह अर्ज़ करते हैं: हम 
उन्हें तेरी तारीफ़, तेरी बुजुर्गी और तेरा ज़िक्र 
करते हुए छोड़ कर आए हैं। आप (४६) मे 
फ़रमाया, “अल्लाह फ़रमाता है: क्या उन्होंने 
मुझे देखा है? बह कहते हैं; नहीं, तो वह 
फ़रमाता है: अगर वह मुझे देख लें तो क्या हो ? 
वह कहते हैं; अगर वह तुझे देख लें तो इस से भी 
ज़्यादा तेरी हम्द व तौसीफ़ और तेरा ज़िक्र करें, 
फिर अल्लाह तआला पूछता है: वह क्‍या चीज़ 
तलाश कर रहे थे? तो बह कहते हैं: वह जन्नत के 
मुतलाशी थे। अल्लाह तआला फ़रमाता हैः 
क्या उन्होंने जन्नत देखी हे? वह कहते हैं: नहीं, 
तो अल्लाह फ़रमाता है: अगर उसे देख लें तो 
क्या हो? वह अर्ज़ करते हैं: अगर वह उसे देख लें 
तो उनकी जुस्तुजू और लालच और बढ़ जाए, 
फिर अल्लाह पूछता है: किस चीज़ से पनाह 
मांग रहे थे, बह कहते हैं जहन्नम से पनाह मांग 
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रहे थे, अल्लाह तआला फ़रमाता हैः क्या उन्होंने 
इसे देखा है वह कहते हैं:नहीं, तो अल्लाह 
तआला फ़रमाता है: अगर इसे देख लें तो क्या 
हो? वह अर्ज़ करते हैं: अगर बह इसे देख लें तो 
इस से ज़्यादा डर और खौफ़ हो और ज़्यादा 
पनाह मांगें तो अल्लाह तआला फ़रमाता है: तो 
फिर मैं गवाह बनाता हूँ कि मेंने उन्हें माफ़ कर 
दिया है। फ़रिश्ते अर्ज़ करते हैं: उन में फुलां 
शख़्स गुजरते हुए बैठ गया था, जो अपने किसी 
काम के लिये आया था त्तो अल्लाह तआला 
फ़रमाता है: यह ऐसे लोग हैं जिनके साथ बैठने 
वाला कोई भी बदबख्त नहीं होता। ” 
बुख़ारी:6408. मुस्लिम:2689. अहमद:2/ 25. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर एक दूसरी सनद से भी अबू 


हुरैरा (७६७) से मर्वी है! 


360 - सब्यदना अबू हुरेरा (<&) बयान करते 
हैं किरसूलुल्लाह (३४६) ने मुझ से फ़रमाया, “ ५ 
«७५ ॥|5५ ५५ ०» का विर्द कसरत से किया करो 
इसलिए कि यह जन्मत के खजानों में से एक 
खज़ाना है।” मकहूल कहते हैं: जिसने यह कहा 
“गुनाह से बचने की ताक़त और नेकी करने की 
कुव्वत अल्लाह ही की तौफ़ीक़ से है और 
अल्लाह के सिवा कोई जाए निजात नहीं है।” 
तो उस से हर किस्म की तक्लीफ़ें हटा दी जाती हैं 
जिन में सब से कम फ़क़ीरी है। 


सहीह: अहमदः2/ 333. अबी हुरैरा बे-नह्विही:॥05. 
(लेकिन इसमें मक्हूल का कौल ज़ईफ़ है।) 


| 45५9]8५७, ०५ ५७४७ ७.५ 46 


8५ :08 ...:5 ४ ७५ - 360 
# उप 3 ल्‍0७ + उड्श 2७ 
मै 4+595 हि ४७ :०७ 65% दी + प्रं#ड८ 
३:29 ७५ ४ 3 4५ थी (१0 
पते 8 58» ७७ ४0५ आ 55 ५५ ०५४ 
१ 55 3; 2५४ 9 38 5.5 2४४ ४७ 
5 ४ जुआ ७ बंध ५ 2५ 

500 ७ १५ ७५ ९४ >> 


जज लेहज ॥ वि दुआओं की मुख्तलिफ अहादीस त्र्ख््शछ | 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: हदीस की सनद मुत्तसिल नहीं है। मक्हूल ने अबू हुरैरा 
$5) से सिमा नहीं किया। 
3602 सय्यदना अबू हरैरा( $/5) बयान करते हैं... 2 ७5 .06 . 556 ४ ७४७ - 3602 
कि ससूलुल्लाह (:४४) ने फ़रमाया, /हर मत्ी. ,. हर | +2 9.० | .> ६.७८ 
की एक दुआ ज़रूर कूबूल की जाती है औरमैंने. ४“ 'ट् छी ह* प्र0 ६ 42७ 
अपनी दुआ को अपनी उम्मत की सिफ़ारिश के. २४ #-> १0 २५८ ०४ ४ 5५५ (| 
लिए संभाल कर रखा है और यह दुआ इन्झा. 4 ६७८८७ 4५% 52 80 ६८3 2 
अल्लाह उस शख़्स को पहुंचेगी जो इस हाल में हनन ५ ६:७5 
मरा कि अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था।.._ 5 7 ही की 
बुखारो:6304... मुस्लिम:98. इब्मे माजह:4307. "दे 200 2.८ 3 ७ ७ ७ *॥ | 
अहमद:2/ 462. 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
+ 47- अल्लाह अज्ज़ा व जल्‍ल के स्राथ 
हुल्‍्मे जन (अच्छा गुमान) रखना। 


3603 - सय्यदना अबू हुरैरा (:४:४) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४8) ने फ़रमाया, ४ हर 
“अल्लाह तआला फ़माते हैं: में अपने बन्दे के. ४ * ट्री है “जे अ५ 7हम 
साथ उसके बारे में गुमान के मुताबिक हूँ, अगर १४ ०५४ ४४ :-४ 5५% (६ 0 (५०७ 
वह मुझे अपने दिल में याद करे तो मैं भी उसे. . 6 9 40 २६ 3 १० दी। 
अपने दिल में याद करता हूँ, अगर वह मुझे 29६ ५० 4७ ४5 ;> (5 4५ 
लोगों में याद करे तो मैं उसे उन से बेहतर लोगों. ४“ ४४ ४ “7 ७ ४ डा 

में उसका तजकिरा करता हूँ, अगर वह मेरी 
तरफ़ एक बालिश्त क़रीब हो तो में एक हाथ 
क़रीब होता हूँ, अगर वह एक हाथ मेरे क़रीब हो 
तो मैं एक बाअ' ” करीब होता हूँ और अगर वह 
मेरे पास चल कर आए तो में दौड़ कर उसकी 
तरफ़जाता हूँ। ” 

बुख़ारी:7405. मुस्लिम:2675. अहमद:2/ 254. 
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9 दुआओं की घुख्तलिफ अहादीस [; £ 
तौज़ीहः / ५ : दर्मियाने क़द का इंसान दोनों बाज़ू फेलाए तो एक हाथ की उंगली के सिरों से ले कर दूसरे 
हाथ की उंगलियों के सिरों तक सीने की चौड़ाई के साथ इस मिक़्दार व फासले को बाअ कहा जाता है 
जो कि चार हाथ के बराबर है। (देखिये: फतह: जिल्द नम्बर 3.पृ.54) हमारे पैमाने के लिहाज़ से 
तक़रीबन छ फिट मिक़्दार बनती है। 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस हदीस की शरह में 
आमश (६) से मर्वी है कि " जो शख़््स एक बालिश्त मेरे क़रीब हो में एक हाथ उसके क़रीब होता 
से मुराद मग़फ़िरत और रहमत है। उलमा ने इस हदीस की यही तप़्सीर की है कि इस से मुराद यही है कि 
अल्लाह तआला फ़रमाते हैं: जब बन्दा मेरी इताअत वाले कामों के साथ एक बालिश्त मेरे क़रीब होता 
है तो मेरी मग़फ़िरत ओर रहमत उसकी तरफ़ जल्दी करती है। नीज़ सईद बिन जुबेर (४& ) से मर्वी है कि 
उन्होंने आयत "तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा।" (अल- बक़रा:52) की तफ़्सीर में फ़रमाया है 
कि तुम मेरी इताअत को याद रखो मैं अपनी मग़फ़िरत में तुम्हें याद रखूंगा। 
अबू ईसा कहते हैं: हमें अब्द बिन हुमेद ने उन्हें हसन बिन मूसा और अम्र बिन हाशिम रमली ने इब्मे 
लहीया से बवास्ता अता बिन यसार, सईद बिन जुबेर से यह बात बयान की है। 


१48 - पनाह तलब करना। 89०.०७) 3 «(५ 48 


3604/ ] - सय्यदना अबू हुरैरा (७७) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया, लकी मन 
जहन्नम के अज़ाब से अल्लाह की पनाह (४४७ (ढां ७ '>++४ ५# 49५८ 4 
तलब करो, क़॒त्र के अज़ाब से अल्लाह की. ०५0 3,०5 25 ;0७ 54% रा | 
पनाह तलब करो, मसीह दजाल के फिल्ने से 552, 20070 20 
अल्लाह की पनाह तलब करो और ज़िंदगी व. 7 ७४ ४ फनेटनी। 7-5 १४ 
मौत के फिल्‍े से अल्लाह की पनाह तलब. /&8॥ .०4 8० 20५ ॥-«४०5 कक 
करो।” 


७४ :7७ ..३४ 4 ७४ - (3604 


नदी ०-० 258 82 4200 
मुस्लिम 588, बुखारी:377, अहमद:2/423 ' ते का चर 
>#पग5 एज 545 5 50५ ज+०८६०७ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५६७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


49 - दुआ: में अल्लाह के मुकम्मल 


| कलिमात के साथ उम्ककी मछलूक़ के शर मे 
| पनाह माँगता हूं। | 


2 - सब्यदना (डु) 


रिवायत है कि नबी (३४४) ने फ़रमाया, “जो 
शख़्स शाम के वक़्त तीन मर्तबा यह कलिमात 
कहे “मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात की 
पनाह में आता हूँ, उसकी मख़लूक के शर से” 
तो उसे उस रात कोई ज़हर नुकसान नहीं देगा" 
मुस्लिम:588. बुखारी; 377, अहमद:2/ 423, 


सुहैल कहते हैं: हमारे घर बालों ने इसे सीखा 
वह हर रात पढ़ते थे फिर उन में से एक लड़की 
को किसी चीज़ ने उस लिया तो उसे कोई 
तक्लीफ़ महसूस नहीं हुई। 


। 


७० ८.(४-49 


४७४ ०४ 2 ८ ४४७ - 2 (3604 
कि ०५७) ४४७ 83७ ४ 3४६ 0:»| 
५ त्५० र्ज्ः च4 कण 0 9०० ८: 


८0 ८ 429 (९७.० 
धन हि] का 


,2 भर 39 ०2 ७० २४ ४ 
# 5 ५७ ७ ७७ >५छा 40 ५७५, 
(७5 ७४७ र्श ५७७ ७2 2७ 
न गज मिक &,७ स्किल १४ रड ७४/५६ 

-ध्छछ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। इसे मालिक बिन अनस ने भी सुहेल 


बिन अबी सालेह से उनके बाप के ज़रिए अबू हुरैरा (७६१५) से उन्होंने नबी ( 


) से रिवायत किया है, 


जबकि उबैदुल्लाह बिन उमर ओर दीगर राबियों ने इसे सुहैल से रिवायत किया है इसमें अबू हुरैरा ( 


का ज़िक्र नहीं है। 


| 50 - दुआ: ऐ अल्लाह! मुझ़े ऐसा बना दे | 


कि मेँ तेश बड़ा शुक्र बजा लाऊँ। 


3604/ 3 - अबू हुरैरा (३६5) बयान करते हैं 
कि मैंने रसूलुल्लाह (:४४) से एक दुआ याद की 
थी जिसे में छोड़ता नहीं हूँ “ऐ अल्लाह! मुझे 


45 2४६ 5६0) :+ ०० <(८-50 | 


हि 
5 ४ 8 (>४ ४4 - 3 3604 


हु 0७ एड 35 ६५५ ६; 


गरजे चुगन तिकेजी दुआओ की मुख्तलिफ अहादीस 
ऐसा बना दे कि में तेरा बड़ा शुक्र बजा लाऊँ, . (रच, स्व 2०० |] ५७ 00७ 
करत से तेरा ज़िक्र करूं,तेरी नसीहत की पैर... 7 ४ 


करूं और तेरी वसीयत को याद रखूँ। " 40 9५५ && &&& 7७8 ०७ 52% 
सहीह: अहमद:290. निसाई:590. जज 440 455 १ 03 2५ 40 (० 


4&५.« ६५ 293 2४5 395 ;&८ 
>थ४६०3 4&&5 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५:5४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। 


5 - आदमी अल्लाह से जो भी दुआ कर्ता 
है उप्ते कुबूल किया जाता है। 


3604/4 - सय्यदना अबू हरैरा (<) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (8४) ने 
फ़रमाया, “ आदमी अल्लाह से जो भी दुआ 
करता है उसे कुबूल किया जाता है (बह इस... ४४४ ४४ 5५% _. ५० 2७ &* (४ हा 
तरह कि) या तो उसे दुनिया में अता कर दिया 5५७ 48॥ (>> 4५0) 
जाता है या उसके लिए आख़िरत में जमा हो ला न 2॥ 9 से ;॥ कु 
जाती है या उसकी दुआ के मुताबिक उसके 2  ह 
गुनाह मिटा दिए जाते हैं जब तक वह गुनाह या 
क़तअ की दुआ न करे या जल्दी न करे।” लोगों 
ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (85)! 
जल्दी कैसे करता है? आप ने फ़रमाया, “वह हर 

यह कहता है कि मैंने अपने रब से दुआ की उस... पिडड "४5 0 ४५५ ४ हर्॒ 
जे मेरी सुनी ही नहीं। ४; हर हि णडड ५७ छ्छ जके प्ज 
ज़ईफ़: अहमद:2/ 34. तयालिसी:2553 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। 

3604/5 - सब्यदना अबू हुरैस (रुक). ६ एंर/ :08 , 5६ ७5 - 5 /3604 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (#४8) ने 52225 3220: 706 
फ़रमाया, “जो बन्दा हाथ उठाये यहाँ तक कि. 7-४ आप ही 


>/ » <0 ७४:७४ ४७ ८९.७८ ४ ४: 


770 ८6४ शशि: दुआओं की एख्तजिफ अहादीस 
उसकी बगल जाहिर हो जाए फिर अल्लाह से 
कोई भी सवाल करे तो अल्लाह तआला उसे 
अता कर देते हैं जब तक वह जल्दी नहीं 
करता।” लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के | 
रसूल (5४8)! उसकी जल्दी क्या है? आप ने. ;)७ 225७ <&; «0 ०,०५ ६ ॥७ 
फ़रमाया, “बह कहता है मेंने कई बार माँगा ६3 8:65 2-5. 5 ६ 
लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला।" 
प्रहीह: अबू याला:634, (लेकिन गुनाहों को माफ़ी वाला जुम्ला ज़इफ है) 

बज़ाहत: इस हदीस को ज़ोहरी ने अबू उबेद मौला इब्ने अज़हर से बवास्ता अबू हुरैर नबी (:४५४) से 
रिंबायत किया है कि " आदमी की दुआ तब तक क्ुबूल होती है जब तक वह जल्दी करते हुए यह न 
कहे कि मैंने दुआ की लेकिन क़ुबूल नहीं हुई। (यह हदीस सहीह है। देखिये:हदीस:3387) 


७० ७७) ७ ० ९.५-१5 


3604/6 - सब्यदना अबू हुरा (छू). .08 ,>४ 5५ ६ ७५ -6/3604 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (;४६) ने हे सा 


५: 8८४ 0७ 30 ४: 
फ़रमाया, “अल्लाह के साथ अच्छा गुपमान कर. ४ “४४ ४४ 58 # एक 


लेना अल्लाह की अच्छी इबादत करना है।" ५ हल के अड् एड 75 ४ 
सहीह; रफ़ा के बगैर: अहमद:2/448, हाकिम:4/49.. ४ ४५% . ६ छा , ४ ०४ ८ 
बुख़ारी फी अदबिल मुफ़रद:7. गा 

07 0 4 डी दी। (० 20 २५८ ४४ 


॥ 90७ >५५ ७७ 2५ 49 ९.० 
बज़ाहत; इमाम तिर्मिजी (:५४ ) फ़रमाते हैं: इस समद से यह हदीस हसन ग़रीब है। 


| ॥52 - 'यह ख्याल जरूह रखना | 
+ चाहिए कि वह क्या ख़्वाहिश कर रहा है। 
3604/7 - अप्न बिन अबी सलमा अपने बाप 


से रिकायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (:88) ने 
फ़रमाया, “आदमी को यह ख़याल ज़रूर 


 *ी# ४ ४४:०७ ०) ० 5 322८ ए:७। 


हे जागेअ उनन छोजेजी 838 दुआओं की मुख्तालिफ अहयदीस 488 ६०22-८८ ४ 
रखना चाहिएकि वह क्या ख़्वाहिश कर रहा है. 8 ,3& ... ६७ ४८ ... ४ 2८ ४ 

इसलिए कि वह नहीं जानता कि उस की... : ४ २52 हल पे हा 
आरज़ूओं पर क्या लिखा जा रहा है। ” अधि फीस शाह की आज 40 ४५० 

ज़ईफ़ अबू दाऊद:4993: अहमदः2/297. इब्मे.. <&४ ७ ४४ 3४9७ «४ 370 ७ #- 

हिब्बान:634 


व 45४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( $&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 
4 .53 - दुआ: ऐ अल्लाह मुग्रे मेरे कानों और 


मेटी निगाह से फ़ायदा दे। 


3604/ 8 - सय्यदना अबू हुरैरा (<5) बयान, , #९ ४६ - 8/36 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&8) दुआ किया पक ति जे 

करते थे “ ऐ अल्लाह! मुझे मेरे कानों और मेरी सर ऑल ७: | एज प्ट्अं एर हम ध पा 
निगाह से फ़ायदा दे और इन दोनों का मुझसे. ४४ <:# (« # ४ (| &# ७२ 
वार्सि बना दे और जो मुझ पर ज़्यादती करे उस 5 ८-5 2६७ 40 ० 20 2.०५ 5४ 


के खिलाफ़ मेरी मदद फ़रमा और उस से मेरा क ०४ तू ध 4५5 

बदला ले ले।" छा नई कई हक र# 

ज़ईफ़: तखीज ज़िक्र नहीं की गई। ई+ _* (3 ले ्“ओं पकीवड। 
४2४4५ +५ पल 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। 


। 54 - आदमी को अपनी तमाम ज़ररीयात 
का सवाल अपने एब से ही करना चाहिए। 
2०] ह 365 अनस (<#&) कक ५ 5 85 डॉ. छ५ - १5604 

रसूलुल्लाह (8) 4७ ७४ :06 ५४2) > 
फ़रमाया,“ आदमी को अपनी तमाम न हक आन ल्डेओं 
ज़रूरीयात का सवाल अपने रब से ही करना. &# '#४४ ७ *४८० 5 # ४5 ऐक्‍क : ्ं 
चाहिए यहाँ तक कि जब उसके जूदे का तस्मा. /25 ॥॥ ० 50 ०५०; ०७ :०४ 


औजजेंअ सेनन छलिजी $ “4 दुआओं की मुख्तलिफ अहादीस पक ते उटा, 
भी दूट जाए तो वह उसी से सवाल करे।” 5 ६६ ६६७ &; हा दस प्रति गि 
हसन: हाकिम: १/523, बुख़ारी फी अदबिल.. ४“ पी ४४७ 42 #. 5 


मुफ़र्द:550 &#॥| ४४६ ६६८ ०:८८ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, कई मोहह्िसीन ने इस हदीस को जाफ़र 
बिन सुलैभान से बवास्ता साबित बुनानी नबी (:४४) से र्वायत किया है तो इसमें अनस (<४&) का 
ज़िक्र नहीं किया। 

3604/ 0 - साबित बुनानी (२३४) से ७ ,५॥ ५८ :३ हल ७४ - 0 /3604 
रिवायत है कि नबी (७४) ने फ़रपाया, “हर कद 

आदमी अपने रब से ही अपनी ज़र्ूरीयात का. हल उडी वी अमल अद पल 
सवाल करे यहाँ तक कि नमक का भी और ७ #+ ४ ४0॥ ,० %॥ ४५०० 2 
अपने जूते के तस्मे का भी जब वह दूट जाए। ” हज ४०५ क# से 4; 83 अ०ट 
ज़ईफ़: इच्ने हिब्बान:866. अबू याला:3403. &&#॥ ४४ ६-८ 2 
वज़ाहत: यह हदीस कतन की जाफ़र बिन सुलेमान से रिवायतकर्दा हदीस से ज़्यादा सहीह है। 

मल्हूज़ा (नोट): हदीस नम्बर 3604 के तहत दस अहादीस बयान हुई हैं जिसकी वजह यह है कि हदीस 
नम्बर 3604 जिसके साथ (!) हिन्दसा लगाया गया है वह मख्तूता में मौजूद है जब कि अगली नौ 
अहादीस 2 ता 0 मख्तूता में नहीं हैं बल्कि उन्हें साहिबे तोहफ़तुल अशराफ़ ने बयान किया इसलिए इन 
रिवायात को किताब की अहादीस में जमा नहीं किया गया। वल्‍लाहु आलम! 


ख़ुलासा 
* अल्लाह तआला के यहाँ दुआ बहुत अहमियत वाला अमल है। 
# दुऊ करने वाला अल्लाह का महबूब बन्दा होता है जब कि दुआ से तकब्बुर करने वाला ज़लील 
व रुसवा होगा। 
* जो बन्दा अल्लाह से नहीं माँगता अल्लाह उस पर नाराज़ हो जाता है। 
० ज़िक्र करने वाले लोगों पर अल्लाह की रहमत साया फ़गन होती है। 
७ दुआ मांगने में अपने आप से पहल की जाए। 
» सुबह और शाम के मस्नून अज्कार को मामूल बनाया जाए। 


| जज सनत 803 के: दुआओं की मुख्तलिफ़ अहादीस | 
सोने से पहले मस्नून दुआएं पढ़ी जाएँ तो बन्दा अल्लाह की हिफाज़त में आ जाता है। 
० सोने से पहले सूरह मुल्क, सज्दा और मुअव्यिजात करह पढ़ी जाएँ। 
७ नमाज़ों के बाद मस्नून अज्कार और तस्बीहात को मामूल बनाया जाए। 
» घर से निकलते और दाख़िल होते वक़्त अल्लाह से दुआ करें। 
० किसी मुसीबतज़दा को देख कर अल्लाह से आफ़ियत की दुआ करें। 
* सफ़र पर रवाना होते ओर वापसी पर दुआ का एहतमाम करें। 
» आंधी चलते, चाँद देखते और गुस्सा के वक़्त भी दुआ करें। 
*» खाना खाने से पहले और फ़रागत के बाद दुआ को मामूल बनाएं। 
« दुआ में अल्लाह की तारीफ़ की जाए इसलिए कि अल्लाह को अपनी तारीफ़ बहुत पसंद है। 
० तस्वीह, तहमीद, तक्‍्बीर ओर तहलील बन्दे के गुमाहों को झाड़ देती हैं। 
७ तौबा का दरवाज़ा सूरज के मग़रिब से तुलू होने तक खुला हुआ है। 
» अल्लाह तआला बन्दे की तौबा से बहुत खुश होते हैं। 
» अल्लाह की रहमत उसके ग़ज़ब परग़ालिब है। 
* अपनी तमाम ज़ेरूरियात का सवाल सिर्फ अल्लाह ही से किया जाए। 


अजणअ  उतल पमुका 
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मज़मुन नम्बर 47 


45% 64% ५०% ९५५० 


42 
3] | ते नर 
4९ ज :५<£2| 


रसूलुल्लाह (४४) से मर्वी फ़्जाइल व मनाकिब का बयान 
तआरुफ़ 
75 अबवाब ओर 352 अहादीस पर मुशमिल इस उन्वान में आप पढ़ेंगे: 


७ नी (: 


288) की स्रत और आप की सीरत का दिलनशीं तज़किरा। 


*» आसमाने नबु॒व्वत के दरछ़िशिन्दा सितारों की ज़िंदगियों के ताबनाक नुकूश। 
० उम्मत की माँओं के आला अख़लाक़ व किरदार का हसीन तज़किरा। 


| ]-नबी कह्ठीम (28) के फ़जाइल। 
3605 - सय्यदना बासिला बिन अस्का (७:४७) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#8) ने 
फ़ंर्माया, “अल्लाह तआला ने इल्राहीम 
(७४६४) की औलाद से इस्माईल ( ४८४४ ) का 
इन्तिग्वाब फ़रमाया, इस्माईल (% 
ओलाद से बनू किनाना का इन्तिख्ाब किया, 
बनू किनाना स कुरैश को पसंद किया, कुरेश से 
बनू हाशिम को चुना और बनू हाशिम से मेरा 
इन्तिग़्बाब फ़रमाया। ” 

सहीह: इस्तिफाउल अव्यल के अलाबा: मुस्लिम:2276. 
अहमद:4/ 07. इब्मे हिब्बान:5242.अस- सिलसिला 
अस- सहीहा:302 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


॥ &:452/ 605 


७2०9४ ७०५। 
७5 :-७ .# 8 59 ७5& - 3605 
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59) ७४४५ :०७ >> ०८ 25 ड७ 
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४४ ७ ६॥॥ 2 4 
4०४ २३०; 2७ 


ई हओं 5 


55 49७४ 
सी अधि 00 कम्तओ3 ४0७ बा 


गुल (के 42 एड ल>5 कक 


) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


है ज़ामेंड उचन 8लिजी 84१४ फ़जाइल व म्रनाकिद का बयान 2 ५ 
3606 - सब्यदना वासिला बिन अस्का (6)... ७८८ & 4८ && - 3606 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (छह) ने १६ ४.३.८॥ हा हलक 
क 36 .555८5॥ .>]॥ /८८ 22 3५४०. ७६ 

फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने ओलादे./ ही तक कर लाई 
इस्माईल से किनाना का इन्तिखाब किया,. 50 ४४ :४४ ४ ५ +ै४2३ ४७ 
किनाना से कुरेश का इन्तिख़ाब किया, कुरैश से. 498 ,«5& :२७ गड 853 5७ :3७ 
हाशिम को चुना और बनू हाशिम से मुझे. ८ 8 8 ५0 ५,०५८ 0 :08 .७:0॥ 5 
मुन्तख़ब फ़रमाया। ” (॥) हम ५ ०५८ ४५ १५ 5४ ४ हि 
पिछली हदीस देखिए। ३ हे ही ७ हि है पे (६४ का 0 
ज् ७2 ५८ ॥ «& ७8 5७ ८०५७ 


है "५ एक 32 ५४००6 
तौज़ीह: नवी (:७६) का सिलसिल- ए-नसब कुछ इस तरह है, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल 
मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दे मुनाफ़ बिन कुसे बिन किलाब बिन मुररां बिन काव बिन लोय बिन ग़ालिब बिन 
फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इल्यास बिन मुज़र बिन नजार बिन 
माद बिन अदनान। अदनान तक आपका सिलसिल- ए- नसब सहीह साबित है, अदनान से इस्माईल ( %९४॥ ) 
तक मुख्तलफ़ फीह (सीरत निगारों का इत्तिफ़ाक़ नहीं) है इसलिए हम ने यहाँ तक ही ज़िक्र किया है। 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६६४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है। 

3607 - सय्यदना अब्बास बिन अब्दुल 
मुत्तलिंब (€४) बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़॒ ,, . , , ,, 0 3: ७४ .8 
कीः ऐ अल्लाह के रसूल (6)! कुरैशियों ने. ४ हल जा है  अआा: 

आपस में बैठ कर अपने नसब का ज़िक्र किया. डॉ 9४ के <+ हर (ह 94 0०० 
तो अप पी मिसाल खुजूर के एक हे रन जज 7 0 25 + 2७ 
दसडत से दी जो ज़मीन से कुछ बलंदी "परहो। .. .«[६ ,$७ ..:॥ ८ 3 ७-६७ ॥| 
तो नबी (५४8) ने फ़माया, “(अल्लाह तआला.. ्ः प्र ल्‍ | प्ै+ 9६ थ्र्ः 
ने लोगों को पैदा फ़रमाया तो मुझे उनके बेहतरीम.. 22 जे ४४७४ 3 50 ०७५ 
लोगों और बेहतरीन गिरोह में बनाया, फिर उसने. 465 ६४ & / ४ 458 #डा 
क़बाइल को पसंद किया तो मुझे बेहतरीन | | आ> ८.8 3७ , >7 ७५ ::5 (० 
कबीले में रखा, फिर घरों को पसंद किया तो मै रे हा रा 2 > न 
मुझे बेहतरीन घराने में बनाया, मैं उन में ज़ात के. ४ ऊंड् डे थे || पल 4 


ईशनिद +० + ८:८४ ४४७ - 3607 


$ जगेंड उन छ&8 ४#4% फ़ज़ाइल व पत्राकिब का बयान ८52५ ४ 
लिहाज़ से भी बेहतर हूँ और खानदान के लिहाज़ 
सेभी बेहतर हूँ।” 


ज़ईफ़: बहक़ी फी दलाइलिन नबुव्वा:/67, 63. 
अहमद: / 20. दूसरे तरीक़ से! अस- सिलसिला अज़- 
ज़ईफा:3073- 


2४०५ ८२८ 3६ ५ ०८ व 5 
हा 5 ८0 आओ | ० 


"६६ 753 ०6 
तौज़ीह: 5,.५ : बअज़ ने इसे »(.5) कहा है जो कि पानी के अतराफ में जमा होने वाली झाग और मिट्टी 
वग्ेरह होती है जब कि बअज़ कहते हैं: यह 5 ,,, के माना में है जिसका मतलब है ज़मीन से कुछ बलंद 
जगह क्योंकि लफ़्ज़ $,.५४ का मफ़्हूम इस रिवायत के सियाक से मुनासिबत नहीं रखता, क्योंकि 5,.< का 


माना ठोकर और लम्ज़िश होता है इसी तरह किसी काम में ताम्मुल करने को भी 3 ,४ कहा जाता है। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (5४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। और अब्दुल्लाह बिन हारिस नौफ़ल के 


बेटेही 

3608 - सय्यदना मुत्तलिब बिन वदाआ (<४&) 
बयान करते हैं कि अब्बास (७७) रसूलुल्लाह 
(2४६) की ख़िदमत में हाज़िर हुए, उन्होंने कोई 
बात सुनी थी तो नबी (३96) ने मिम्बर पर खड़े हो 
कर फ़रमाया, “में कौन हूँ?” लोगों ने कहा: 
आप अल्लाह के रसुल हैं। आप पर सलामती 
हो। आप (३2४8) ने फ़रणाया, “मैं मुहम्मद बिन 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ, अल्लाह 
तआला ने मख़लूक़ को पैदा किया तो मुझे 
बेहतरीन गिरोह में रखा फिर उसके दो गिरोह 
बनाए तो मुझे उनके बेहतरीन गिरोह में रखा, 
फिर क़बाइल बनाए तो मुझे बेहतरीन क़बीला 
(कुरैश) में रखा, फिर खानदान बनाए तो मुझे 
बेहतरीन खानदान (बनू हाशिम) में रखा और 
बेहतरीन इंसान बनया। ” 

ज़ईफ़: तख़रीज के लिए देखिये हदीस नम्बर:3532, 3758. 


ग्ग७ ४5४६ 53 5.5७ ४६४७ - 3608 
$ 5६४० ७४ :7४ छा ट्री 88७ 
मे 4४ 2 + २७ री ऋे न 
5 05 (४ >> >> >)ज्ण 
455 डे 40 2४८5 .| >एंश # 
डे आई ७ ०७ (५ ० 
ईद हे 35 दथणा 95 ५0 ४,०५ 
उड थी 8 ४ ५६६ 2४ ५0 ४६ ६६ 
हिल # 9 2५ ४ 5 अत 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६६) फ़रमात हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। नीज़ सुफ़ियान सौरी ने भी 


यज़ीद बिन अबी ज़ियाद से इस्माईल बिन अबी ख़ालिद की यज़ीद बिन अबी ज़ियाद से बवास्ता 
अब्दुल्लाह बिन हारिसि, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (<£%) से रिवायतकर्दा हदीस जेसी रिवायत की है। 
3609 - सय्यदना अबू हुरैरा (८६४) बयान करते 
हैं कि लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल 4060 65548 
(३४8)! आप के लिए नबुव्वत कब वाजिबहुई.. >> ४-# २७ ना 2०४ ५ 
थी? आप (5४६) ने फ़रमाया, “जब आदम | 


७५ & 409 /५७ 8४ - 3609 


जा हऊ के गत 
ला थे आर $+ हुलाती के जा 


( ९६४ ) रूह ओर जिस्म के दर्मियान थे। ” 4 


थ् पु दर ढ़ 
बेहक़ी ग्र७ 29 | 55 ६: . 4» «४ 
सहीह: हाकिम:2/609. बेैहक़ी फी दलाइलिन सजी कट ० री ः 
मबुव्वा:2/ १30. अस- सिलसिला अस- सहीहा:856. फ्रदुड ४ 3७ /० ५0 २५०५ ४ | 


-अनजण५ ट०0 5५ 685 ४ 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४८४) फ़रमाते हैं; यह हदीस सय्यदना अबू हुरैसा (&४४) के तरीक़ से हसन 
सहीह गरीब है। हम इसे इसी सनद से जानते हैं। नीज़ इस बारे में मैसरा अल- फड्र (७४४) से भी हदीस 
मर्बी है। (पैसररा अल- फज़ की रिवायत मुसनद अहमद:5/59 में है (अबू सुफ़ियान) 
36१0 - सय्यदना अनस बिन मालिक (डे)... ,29,5)॥ 5,8 5; ६६-०० ७85 - 360 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (%&) ने 27! *ई यु 4४] की कक, ५ 
फ़रमाया, “लोग जब उठाए जायेंगे तो मैं सबसे. ४* ';ट ० ॥४४ *# ४० +४ 
पहले निकलूंगा, जब वह अल्लाह की बारगाह 
में हाज़िर होंगे तो मैं उनका ख़तीब हूंगी औजब ,.. ,६,, # ०५0 4,:५ 36 .08 .४0५ 
यह मायूस होंगे तो में उन्हें खुशग़बबरी सुनाने 428 40 /० 5४००८ था कक! ह 72४ 
वाला हूंगा, उस दिन लिवा- अल हम्द (हम्दका. 05 4,&४ ॥$| ४५% ,छ 3) ७४ :#:5 
झंडा) मेरे हाथ में होगा और मेरे रव के नज़दीक. | » |॥$| ४:48 ७५ .७25 ॥ ४ 
औलादे आदम में सब से ज़्यादा क़ाबिले इज्ज़त॒. 7 27 7 हट थे िल 


द्रजनी नजर हटा रन अं 


न 4 न ्य्य् ; ८, 2६०१ >>) £ |>) 
मैं ही हृंगा लेकिन (फिर भी) फ़ख़ नहीं है। " हिए औ जे हि ले 3 पंप पगय अलण # 
ज़ईफ़: दारमी:49. बेहक़ी फी दलाइलिन नबुव्वा:5/484. अर 33 (४85 ४ 
हिदायतुर्रुवात:5696. ड 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


£ जाने उचुन 36 ४४ फ़ज़ाइल व मनाकिब का बगन 


ब्य्प्ट्छ प 


36 - सय्यदना अबू हुरैर (७४४) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया, “मैं पहला 
शख्स हूँ जिस से ज़मीन को फाड़ा जाएगा, फिर 
मुझे जन्नत के लिबासों में से एक लिबास 
पहनाया जाएगा, चुनांचे मैं अशें इलाही की दायें 
जानिब खड़ा हो जाउंगा मख़लूक़ में से मेरे सिवा 
इस जगह कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। ” 

ज़ईफ़: हिदायतुरूंबात:5697. 


७४ 38 ६ 5 ६-20 ७५ - 36] 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:5४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब सहीह है। 


362 - सय्यदना अबू हुरैरा (४:८5) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (28) ने फ़रमाया, “तुम मेरे 
लिए वसीला का सवाल करो।” लोगों ने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल (2४६)! वसीला 
क्या है? फ़रमाया, “जन्नत में एक बहुत बलंद 
दर्जा है जहां सिर्फ एक ही आदमी पहुँच सकता है 
मुझे उम्मीद है कि बह में ही हूंगा। " 


सहीह: अहमद: 2/ 265. अबू याला:6444. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, इस की सनद क़वी नहीं है, काब मारूफ़ 
राबी नहीं है ओर लेस बिन अबी सुलेम के अलावा हम किसी को नहीं जानते जिसने उस से रिवायत की हो। 


363 - सय्यदना उबय बिन काब (<&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (४६) ने फ़रमाया, 
“अंबिया में मेरी मिसाल उस आदमी जेसी है 
जिसने एक घर बनाया, उसे खूबसूरत मुकम्मल 
और जाज़िबे नज़र बनाया मगर उस में एक ईंट 
की जगह छोड़ दी, फिर लोग इमारत के इर्द गिर्द 
घूृष कर तअज्जुब से कहने लगे: काश! एक ईट 
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की जगह भी मुकम्मल हो जाती और मैं अंबिया 
में उस ईंट की जगह हूँ।” नीज़ इसी सनद से मर्वी 
है कि नबी (५४६) ने फ़रमाया, “जब क़यामत 
का दिन होगा तो मैं अंबिया का इमाम, उनका 
ख़तीब और सिफ़ारिश करने का हकदार हूंगा 
बगैर फ़ख़ के।” 


सहीह: इब्मे माजह:434. सहीहुल जामे:5733. 
अहमद:5/ 36, 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है, 


364 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (<६5) 
बयान करते हैं कि उन्होंने नबी (2४६) को 
फ़रमाते हुए सुना: “जब तुम मुअज्ज़िन की 
अज़ान को सुनो तो तुम भी वही कहो जो वह 
कहता है फिर मुझ पर दरूद पढ़ो, वाक़िया यह है 
कि जो शख़स मुझ पर एक मर्तबा दरूद पढ़े 
अल्लाह तआला उस के बदले उस आदमी पर 
दस रहमतें नाज़िल फ़रमाते हैं, फिर मेरे लिए 
बसीला का सवाल करो, वह जन्नत का एक 
मक़ाम है जो अल्लाह के बन्दों में से सिर्फ एक 
बन्दे के लिए ही है और मुझे उम्मीद है कि वह 
(अन्दा) मैं ही हूंगा, और जिस ने मेरे लिए 
वसीला का सवाल क्या उस के लिए मेरी 
शफ़ाअत हलाल हो गई। ” 


मुस्लिम:384.... अबू. दाऊद:523. 
अहमद:2/ 68. 


निसाई:678. 
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फ़ज़ाडल व मनाकिब का बयान 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी 
#&) फ़रमाते हैं: यह अब्दुररहमान बिन जुबेर, कुरेशी, मिख्री, मदनी हैं और अब्दुर्रहमान बिन जुबेर बिन 


नुफैर शाम के रहने वाले थे। 


3675 - सच्यदना अबू सईद ख़ुदरी (<£5) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#६&) ने 
फ़रमाया, “क़यामत के दिन मैं औलादे आदम 
का सरदार हूंगा, (इसमें) फ़द़ नहीं हे, हम्द का 
झंडा मेरे हाथ में होगा लेकिन इस पर फ़ख् नहीं 
है, आदम ( १३८४४ ) और उन के अलावा हर नबी 
मेरे झंडे के नीचे ही होंगे और मैं ही बह पहला 
शख़्स हूँ जिससे ज़मीन फटेगी लेकिन (इस पर 
भी) फ़ख़ नहीं है। ” 

सहीह: तख्रीज के लिए देखिये 348 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
नीज़ इसी सनद से अबू नज़रा, इब्ने अब्बास ( 
366 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<25) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) के 
सहाबा में से कुछ लोग बैठे आप का इन्तिज़ार 
कर रहे थे कि आप (528) तशरीफ़ लाये यहाँ 
तक कि जब उन के करीब हुए तो आप ने सुना 
कि वह आपस में पुज़ाकरा कर रहे थे आप(:४६) 
ने उनकी बातें सुनीं उन में से एक कह रहा था: 
तअज्जुब है अल्लाह तआला ने अपनी मख़लूक़ 
में से ख़लील भी बनाया, अल्लाह तआला ने 
इब्राहीम ( ३८८४४ ) को ख़लील बनाया था, दूसरे 
ने कहा: इस से भी तअजुब वाली बात यह है कि 
उस ने मूसा ( ९४८४४ ) से कलाम की है, तीसरे ने 
कहा: ईसा ( 9:5४ ) अल्लाह के कलिमा और 
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) फ़रमाते हैं: इस हदीस में एक किस्सा भी है ओर यह हदीस हसन सहीह है। 
) के ज़रिए भी नबी (:8&) से रिवायत करते हैं। 
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उसकी रूह हैं, चौथा कहने लगा: आदम 

६58४ ) को अल्लाह ने चुन लिया था। चुनांचे 
आप(४४) उन के पास तशरीफ़ ले गए उन्हें 
सलाम किया और फ़रमाया, “में ने तुम्हारी 
बातों और तुम्हारे तअज्जुब को सुन लिया है, 
इब्राहीम अल्लाह के ख़लील थे यह बात ऐसे ही 
है, यह भी सहीह है मूसा अल्लाह से सरगोशी 
करने वाले थे, यह भी दुरुस्त हे कि ईसा 
( 9४४ ) अल्लाह की रूह और उसका कलिमा 
थे और आदम ( 2८5 ) को उस ने चुन लिया था 
यह भी ऐसे ही है, लेकिन सुनो! मैं अल्लाह का 
हबीब (महबूब) हूँ लेकिन कोई फ़ख़ नहीं, मैं ही 
क़यामत के दिन हम्द के झंडे को उठाने वाला 
हुंगा कोई फ़ख्र नहीं, क़यामत के दिन सबसे 
पहले में ही सिफ़ारिश करूंगा और सब से पहले 
मेरी ही सिफ़ारिश कुबूल की जाएगी, लेकिन 
इस पर भी कोई फ़ख़ नहीं है, में ही वह शख़स हूँ 
जो सबसे पहले जन्नत के कड़े को हरकत दूंगा, 
फिर अल्लाह तआला उसे मेरे लिए खोल कर 
मुझे इसमें दाखिल करेगा और मेरे साथ ईमान 
बाले फ़ुकरा होंगे ओर मैं अगले पिछले तमाम 


लोगों में सबसे ज़्यादा क़ाबिले इज्ज़त हूँ लेकिन | 


इस पर भी कोई फ़रख़ नहीं। ” 

ज़ईफ़:दारमी:48. हिदायतुरूँवात: 5693 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
3677 - अब्दुल्लाह बिन सलाम (<#&) 
फ़रमाते हैं: तौरात में मुहम्मद (४६) और ईसा 
इब्मे मरियम ( 9९58४ ) के बारे में लिखा हुआ है 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है। 
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फ़ज़ाइल व मनाफिब का बयान 


7999४ उ>डछ 


कि बह उनके साथ दफ़न होंगे” अबू मौदूद कहते 
हैं; हुज्रा में एक क़त्न की जगह बाकी है। 
ज़ईफ़: हिदायतुर्रुवात: 5703. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


न] 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है, रावी ने उस्मान बिन ज़ह्हाक 


हीं से रिवायत किया है, लेकिन मारूफ ज़हहाक बिन उस्मान मदनी है। 


368 - सथ्यदना अनस बिन मालिक («९%) 
फ़रमाते हैं: जिस दिन अल्लाह के रसूल (५४४) 
मदीना में दाखिल हुए थे तो हर चीज़ रोशन हो 
गई थी, फिर जिस रोज़ आप की बफ़ात हुई तो 
हर चीज़ तारीक हो गई ओर हम ने रसूलुल्लाह 
(:४४) की तद॒फ़ीन से हाथ भी नहीं झाड़े थे 
बल्कि हम आप की तदुफ़ीन में ही मस्‌्रूफ़ थे 
कि हमारे दिल बदल गए 
सहीह: इंब्ने माजह:637. 
हिब्बान:6634 


अहमद:3/224. इब्ने 
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तौज़ीहः (।) यानी हमारे दिलों में वह ईमान न रहा जो रसूलुल्लाह (:४४) की मौजूदगी में था। 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह गरीब हे, 


2 - नबी (४४) की विलादत का बयान। 


369 - कैस बिन मख़मा (८४४) बयान करते हैं 
कि मैं और रसूलुल्लाह (४४) आपुल फ़ील में 
पैदा हुए थे। राबी कहते हैं: उस्मान बिन अफ्फ़ान 

४/४) ने कुबास बिन अश्यम («::४) से पूछा 
(उप्र में) तुम बड़े हो या अल्लाह के रसूल (8६) 
तो उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (2४8) मुझ से बड़े हैं 
जबकि मेरी पैदाइश आप (8६) से पहले हुई थी 
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और कहने लगे: मेंने परिदों का फ़ोज्ला (बीट) 
देखा जिसका रंग तब्दील हो कर सकज़ हो चुका 
था। 

ज़ईफुल इस्नाद: अहमद:4/ 25. हाकिम:2/ 603. 


फऋत्शश5 
४ 2० 248 ५0 2.५ ०४% 8 ५0 
पी 3> 35 ४5 200०0॥ (५ 4# इन 

हम हि 


तौज़ीह: () आमुल फ़ील से मुराद वह साल है जब अन्नहा ने मक्का पर चढ़ाई की थी और जिन परिंदों के 
फोज़्ले का ज़िक्र है उन से वही परिंदे मुराद हैं जो अब्रहा के लश्कर और उसके हाथियों की तबाही का 


बाइस बने थे। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है,हम इसे मुहम्मद बिन इस्हाक़ के 


तरीक़ से ही जानते हैं। 


। 4- नबी (#) की नबुत्वत की इक्तिंदा का बयान। | 


3620 - सब्यदना अबू मूसा अशूअरी (<%)”" 
बयान करते हैं कि अबू तालिब शाम की तरफ़ 
रवाना हुए तो उनके साथ नबी (:४४) भी कुछ 
कुरैशी बुजुर्गों के साथ निकले, चुनांचे जब वह 
राहिब (बुहैरा) के पास पहुंचे तो पहाड़ी से नीचे 
उत्तर कर अपने कजावे उतार दिए, तो राहिब भी 
उनकी तरफ़ आ गया, हालांकि इससे पहले भी 
यह लोग उस राहिब के पास से गुज़रते थे लेकिन 
बह उन के पास नहीं आता था और न ही उनकी 
त्तरफ़ मुतबज्जह होता था। रावी कहते हैं: वह 
अपने कजाबे खोल ही रहे थे कि राहिब ने उनके 
दर्मियान में आकर रसूलुल्लाह (528) के हाथ 
पकड़ कर कहा: यह जहानों का सरदार है, यह 
रूबुल आलमीन का रसूल है, अल्लाह तआला 
इसे रहमतुल्लिल आलमीन बनाएगा। कुरैश के 
लोग उस से कहने लगे: तुम कैसे जानते हो? उस 


5 &2१2५५५५७%% ५५3 


दब अर 8 ५: 4.४0 ७5४७ - 3620 
>मओ 4 ४४७ :०४ ५३-०८॥ ह:+3| 


हा 0 2००४ एफ ४७ 35% ५ 
डी हां प्र आय हा मी धनु 
नर 2 हुई फए जर् 4+ दुआओओ। 
4 40 (० 5 4०७ €#5 6४० ही 
#: ५ ०७ 0७ टक ह्ठ न 
ह#४ बर्ा७) कर 8७ >ती ० 
98 ५, 33% <४५ 5 (#७; <»हं की 
 । ४७ .<&: १५ ४ है> ४ 
न6 ७ सजग दरशडछ (| ५45, 
न दी 4 ० 50 7325 7४ ४ 


छोडी है 48 
ने कहा: जब तुम लोग घाटी से उतर रहे थे तो हर 
एक पत्थर और दरड्त ने उन्हें सज्दा किया है और 
यह दोनों चीज़ें किसी नबी को ही सज्दा करती हैं 
और मैंने इन्हें मोहरे नजुव्यतत से पहचान लिया है 
जो इनके शाने के नीचे की नर्म हड्डी ” के नीचे 
एक सेल की तरह है। फिर उस राहिब ने वापस जा 
कर उन के लिए खाना तैयार किया, फिर जब 
उनके पास खाना ले कर आया तो आप (#४४) 
ऊँट चराने में मस्रूफ़ थे। वह कहने लगा: उन्हें भी 
बुलाओ, फिर आप आए तो एक बादल आप को 
साया किए हुए था, जब उन के क़रीब पहुंचे तो 
देखा बह आप से पहले दरख़त का साया हासिल 
कर चुके हैं जब आप बैठे तो दसुब्त का साया 
'झुक गया तो बह राहिब कहने लगा; यह देखो 
दरड्त का साया इन पर आ गया है, राबी कहते 
हैं: बह राहिब उन के पास खड़ा उन लोगों को 
वास्ता दे रहा था कि इन्हें रूम की तरफ़ लेकर न 
जाएँ इसलिए कि अगर उन लोगों ने इन्हें देख कर 
इनकी सिफ़ात से पहचान लिया तो इन्हें कत्ल 
कर देंगे, इसी बीच अचानक देखा कि सात रूपी 
उनकी तरफ़ आ रहे हैं, उसने कहा; तुम कैसे आए 
हो वह कहने लगे; हम इसलिए आए हैं कि हमें 
पता चला कि वह नश्बी इस महीने में निकलने 
वाला है चुनांचे हर रास्से की तरफ़ लोग भेजे गए हैं 
और हमें भी उस नबी के बारे यें पता चला है तो 
हमें इस रास्ते की तरफ़ भेजा गया है, उस राहिब ने 
कहा: क्या तुम्हारे पीछे कोई ऐसा शड़स है जो तुम 
से बेहतर हो? उन्होंने कहा: हमें उस के 
मुताल्लिक तुम्हारे इस रास्ते का बताया गया है। 


फ़ज़ाइल व प्रनाकिब का बयान 


<५ १५०५ ५ ७७० 2० ५ 0६ 
83 २४७ .<४५ ५:४४ ६७ ६६४४ 
के ७ & # ग्। ६० 8: ० 
का || आ-४ ४ 6५ # )| 
& ई् ग्8 #४३ 8; 4 
६४ &5 # ॥#प ५ ०8 ५): 
हो # 585 ५ ७ ५७ ७७ 
42% 086 .2॥ ५.४ 26 .॥.) ४ 
कै ४:25 (50 ७5 ४ ५४ 28 4५६ 
७ (6 ५४ 3&०0 ह# ७] ५५० 
हर ही 28 0 .22७ 3 #- ॥९४ 
86 # ५७६४ :25 209 /५ उ#-६/॥ 
हज ५ ४५ १ आई ४595 #; ६६४० 
फ्५ 5% 85 ॥ ७2 89 ००० 
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५ «6 ७ ७ ६६८७ ..॥। 
० ६५ 590 5 ॥ ७७ :/७ 
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७ 2५, & ४] 5 ७५ 
658५५ (५ # 8.8 (५:3५ 


न 
9 58 .9 2७, :+ ७५७ ४॥ 


१ आर्ेअ बन छल 8 फ़जाइल व मनाकिब का बयान 502 8 & पद 9 
राहिब ने कहा: तुम यह बताओ अगर अल्लाह. *[ मम ६-६ र्श यर्न ््र 
तआला ने अपने किसी काम को करना चाहा तो कस ४ बात हा हा दा 
क्या लोगों में से कोई हटा सकता है? उन्होंने ४ ओ गओ आई डी 3 
कहा; नहीं, राबी कहते हैं: फिर उन्होंने बेअत की. 4435 #3 40५ 8: :0७ 4७ |&७5 
और उस के साथ रहे। उस राहिब ने कहा: मैं लोगों. (5; (& 525७ २६ ४8 2७ # ६७ 
को अल्लाह का बास्ता देकर पूछता हूँ कि उसका ५५, ४८ ४ हा 
वारिस कौन है? उन्होंने कहा: अबू तालिबा वह... लक 
उस से कहता रहा यहाँ तक कि अबू तालिब ने "मची ४४४० ० स्सड 
आप को वापस भेज दिया और अबू बक्र ने आप 

के साथ बिलाल को भेजा और राहिब ने जादे राह 

केतौर पर आप को रोटी और तेल दिया।” 

सहीह: इब्ने अबी शेबा:7/479. बैहक़ी फी 

दलाइल:2/ 24. हिंदायतुरूवात:586. (लेकिन इसमें 

बिलाल का ज़िक्र मुन्‍्कर है)। 

तौज़ीह: 3; ,»£ : किसी भी जगह की नर्म व गुदाज़ हड्डी इसकी जमा _&,.»« आती है। देखिये 
अल्कामूसुल वहीद:पृ.70. 

(2) ४४ : यह फारसी ज़बान का मोरब है और यह लफ्ज़ केक और पेस्ट्री वगैरह पर बोला जाता है। 
देखिये अल्कामूसुल वहीद:पृ.4) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से जानते हैं। 


4- नबी (२६) की बिशूसत का बयान और 52256 ७ 5: 3 < 4 
आपको कितनी उम्र में नबुबत दी गई थी। ७2 6० ७४५४ ८५४ <4 


362 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास :)७& ८८ ६ 4८ ४59 - 362। 
(<६४) बयान करते हैं कि जब रसूलुल्लाह 
(३४६) पर वहि नाज़िल हुई तो आप चालीस 
साल के थे, फिर आप तेरह साल मक्का और दस. ४ ८ 3०७ >7 १४“ <+ ४7४ 
साल मदीना में रहे और तिस्सठ साल की उप्र में. ५0 2,०5८ 5 3४ :)७ ....६७ -॥ >« 


आप की वफ़ात हुई) अज्छ 0 # #-3 29 ६ 


| 59 ७४५ :०७ ,,६ 58 4 #०5 ४७ 


(उतंअ न्‍न छह फाइल वरनाकिब का बवात 


बुख़ारी:385. मुस्लिम:235. अहमद:/ 228. ०95६ 282 $:5& ७१ 5 


"9४5 ;४ ४ ७ #3 (४3५ 
बज़ाहत; इमाम तिर्मिज़ी (५६६) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन है। 
3622 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (0 ७४ :208 , ६ ५५ 4:5७ ७४ - 3622 
(४५४) बयान करते हैं कि जब नबी (५४६) की ३ ७ 53ल्‍ ४ ..७ ++ ६.६ 
वफात हुई तो आप पैंसठ (65) बरस के थे। 32, ह्श्हि आल री डे 
शाज़ इस की तख़रीज पिछली हदीस में गुज़र चुकी है। नीज़. आ 38 5 ठगी ् :-४ च्प 
“ख़म्स व सित्तीन'' के अल्फ़ाज़ गैर महफूज़ हैं। ५४ & 49०८ ७ 55 ,४. 25.3 


डे 


४७ (४ २५०४] (५ ५४८ 4८ ५9.५ 
बज़ाहत: मुहम्मद बिन बश्शार ने भी इसी तरह बयान किया है ओर उन से मुहम्मद बिन इस्माईल ने भी ऐसे 
ही रिवायत की है। 

3623 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<&») र ५20५ ५ 48 

बयान करते हैं कि नबी (४४) न बहुत लम्बे कद हा कम रे कह 
के थे और न ही बहुत छोटे, आप (9४६) का रंग न कल 0723 : 2४ 
बहुत ज़्यादा सफ़ेद था(3) न ही बिलकुल. 7 7 9४% ८६ न | ४0७ ७ 
गंदुमी, बाल बहुत ज़्यादा घुंघरियाले थे नही... # :२५६ ५7७ ५ उ् &-+ ४ 59 
बिलकुल सीधे, अल्लाह तआला ने आपरडूंड).. 0.०0 4 ५26 40. 2॥॥ || 

को चालीस साल की उम्र में नबुब्बत अता 3 ४४9 ०9५५ ह ५2) 
फ़रमाई, फिर आप(४४8) दस साल मक्का और 7 टली ड३ 
दस साल पदीना में रहे, और अल्लाह तआला ने. 0४ 3 ८ खछए: उ्ं। ए३३५ 


साठ (60) साल की उप्र में आप(&४६) को फोत.. &<«; #60 <-. 5.०४ 5 (5 4॥ 4६८ 
किया, जबकि आप के सर और दाढ़ी मुबारक में ; 

बीस बाल भी सफ़ेद नहीं थे। 

बुख़ारी:3548.  मुस्लिम:2347. इब्ने माजह:3229. 26 20० 2628 
निसाई:5053. हिट ग५ 33० 


तौज़ीहः () +»' : जिसका रंग बिलकुल सफ़ेद हो और उस में सुखी शामिल न हो जबकि आप 
(2६) के रंग में सुर्खी थी। 


5424 ७9० 05४2 9५४95६5 
की ख़ुल्ूमियात का बवान। 52०65 # 225 ४६ ६: 4.८5 


3624 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(<५८) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (528) ने 
फ़रमाया, “मक्का में एक पत्थर है जो मुझे उन 
रातों में सलाम किया करता था जब मुझे नबुब्बत,. > ४५५ &+ ५/-॥ 3७७ ८ ८-०० एं& 


७ 5५8 5५४ ७ 4#< ६: - 3624 


38 3.६ 58 ४ एड :५७ 5११६ 


मिली थी मैं अब भी उसे पहचानता हूँ!” १22 5:05 655. 6 ५८ 5 
मुस्लिम:277. अहमदः5/89. इब्मे हिब्बान:5482... :७|५७ 5६८, * गति ित गन हि 
दारमी 2, 88 ७ 8:५2 $| 3 52% ;0 (न्‍> 20 


)॥॥ ४७) ५] -<<८ ०५ ८५ ८-८ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४8४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब हे। 
3625 - सय्यदना समुरह बिन जुन्दुब (<5). 8६४ 08 , ६; 5: 4७८ 8 - 3625 
बयान करते हैं कि हम नबी (४६) के साथ थे, , .... ...:. 7 ६: ६४ ४७ ४४ 5 
हम सुबह से शाम तक एक ही प्याले से खाना 5४८ फल 32 पक कक 
लेते रहे, दस आदमी उठ जाते और दस आदमी... > 5- # हऊआ (हुं 
बैठ जाते, हम ने समुरह से कहा: वह कहाँ से. 0 /> ५50 ०.४ & ७& :०७ ०४४६ 
बढ़ाया जाता था.? उन्होंने फ़रमाया, तुम किस 
बात पर तअज्जुब करते हो वह तो उधर से बढ़ाया 
जाता था और अपने हाथ से आसमान की तरफ़. ४५४ २४४ ४ /५४ ४४ (५ 
इशारा किया। इज ;53 दा &5 ४७:48 558 ५४ 


सहीह: अहमद: 5/१2. हाकिम:2/68. दारमी:57. 9३2७ 5४5 ७७ $७ ३ ६5 55७ ७ 
हिदायतुररूबात:5877. (2 5 3५ 
श्र 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४55) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है।और अबू अला का नाम यज़ीद बिन 
अब्दुल्लाह बिन शिख्खीर है। 


35५5 >> #ब5 है। 67] का 
ज्ट छ् 3 हे 


8 - अली (<४) का कौल कि पहाड़ और 
दरख़्त सलाम कह कर नबी (2४६) का 
इस्तिकबाल कहता था। 


3626 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब .॥& 5५७७ 2०५5४ 58 55६ ६४६४७ - 3626 
(<६४) बयान करते हैं कि मैं मक्का में नबी (:४६) 

के साथ था हम उसकी किसी जानिब निकलेतो. ४ ही #* परी री जे खड़ी फिड 
सामने जो भी पहाड़ या दरत आता तो वह. ४ (र् ७ ६ ७+ ५४ _ढह > 2५६ 
कहता: ऐ अल्लाह के रसूल (2268)! आप पर (५ ४७5 8५, 6 ०.0 & <४ :/७ 
सलारह॥ है . 3 ५७ % (# पद ५७ प०५८ ०६ 
ज़ईफ़: दार्मी:2. बेहक़़ी फो दलाइल:2/53. न्‍ लकी हि 40282: 

सहीहुत्तर्गीव:१209, 40४५५ ४ ४४५ /0-2 ०५६ ५५ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। कई रावियों ने इसे वलीद बिन 
अबी सौर से रिवायत करते वक़्त अब्बाद बिन अबी यज़ीद ही कहा है, जिन में एक फर्वा बिन अबी मग़रा 
भी हैं। 

3627 - सय्यदना अनस बिन मालिक (७5)... ७७ .)8 ,७१:८६ ६४ 5,25७ ७६७ - 3627 
बयान करते हैं: “ रसूलुल्लाह (%&&) खुजूर के 

एक तने से टेक लगा कर ख़ुत्बा देते थे, लोगों ने. 7 9 7४ ४ जे हर 
आप के लिए मिम्बर बना दिया, चुनांचे. ७ <# ५७४० (० ४५४ ६६ >० उन 
आप(#८) ने उस पर (खड़े हो कर) ख़ुत्वा दिया. ८; 2१६ ८॥॥ ५» 40 ४,2.५ $ 20७ 2 
तो बह तन! ऊंटनी की तरह रोने लगा, फिर नबी <555 ॥८६, 4, 54; » ६. | 2५६ 
(४६४) नोचे उतरे उस पर हाथ फेरा तो वह चुप हो 20४०५ 


0५.8 ७००३७ %६-७ 


हक बज | ( श््ंड | | त्ण्डड एड 


मंया।' ईडी ४५ 866 ५ ६-2० #४ ५ 
सहीह: इब्ने माजह: 45, दारमी:42. इब्ने खुजेमा:777. <& 5 455 ८-5 «६ 40 जे 


बज़ाहतः इस बारे में अबी, जाबिर, इब्मे उमर, सहल बिन साद, इब्मे अब्बास और उम्मे सलमा (७३.४) 
से भी हदीस मर्वी है। नीज़ अनस (<:४) की यह हदीस इस सनद से गरीब है। 


3628 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास ,)& ,[..५5॥ ६६ 45८ ७४ - 3628 
(६४७) बयान करते हैं: एक बदवी रसूलुल्लाह पर 


£ उेड बन छल 8 'फ़ज़ाडल व म्नाकिव का बयान 9-8 506 $-श ल््ज्््छा पं 


(४६) के पास आकर कहने लगा: मुझे केसे 
पता चलेगा कि आप नबी हैं? आप दर ने 
फ़रमाया, “अगर मैं खुजूर के उस खोशे * 
बुलाऊँ तो क्या तुम मेरे अल्लाह के रसूल होने 
की गवाही दोगे?” फिर रसूलुल्लाह (5४६) ने 
उसे बुलाया, तो वह खुजूर के दरख्त से उतरा 
और नबी (३४६) के सामने आकर गिर गया फिर 
आप (३४६) ने फ़रमाया, “वापस चले जाओ” 
बह बापस लौट गया तो वह आराबी मुसलमान 
हो गया। 


सहीह: अहमद:१/ 223. हाकिमः2/620. दास्मी:24. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा:7/ 627. (लेकिन आराबी 
के मुसलमान होने वाली बात शाज़ है।) 


बडी, ७ ४ ०० 5 #>० ७.५ 
जी रा र्फ्ः कि द्् ५ ४0० ६ 
4 >> ५0 ३.५ _ 5 ४७ :06 
3 5८ 4 3 2 ०४ .॥3 
ही 4 अली १४ 5० 3-2 ७ < ५8 
25 4 / 2॥ 2५०. 58 5५॥॥ ०,०५६ 
ह 5६ # इची 3 ०; ४ # ०5 
3 7२ ६ #3 2४% दी (० ट्ी। 
५५ दा ५ हि] 


तौज़ीह: (!) 3०० : खुजूर का गुच्छा, शाखों वाली टहनी (देखिये :अल- कामूसुल वहीद:पृ. 06]) 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


3629 - अबू ज़ेद बिन अख्तब (४६४) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5) मे मेरे चेहरे पर 
हाथ फेर और मेरे लिए दुआ की, अज्रा कहते 
हैं: वह एक सौ बीस साल ज़िंदा रहे लेकिन उन 
केसर में चन्द सफ़ेद बाल थे। 


सहीह: अहमद:5/ 77, इब्मे हिब्बान:77. तबरानो फ़िल 
कबीर: 7/ 45. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#& 


अख्तब है। 

3630 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<£5) 
बयान करते हैं कि अबू तल्हा ने उप्मे सुलेम से 
कहा: मैंने नबी (४४) की आवाज़ सुनी है जो 
बहुत नहीफ (कमज़ोर) थी, मुझे लगता है कि 


ले ७४ :26 255 ७४ - ३3629 
2 :ए० ७४५ 38 .>.86 52 85% ४५ :2७ 
36 <था 5 | ४ ७४६ 0 (दा 
हि 
>> 4 2०3 4७५ >० | 53% ४४ 


जन्ट "नध्+ ००) के 


फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और अबू ज़ेद का नाम अप्र बिन 


520४) ४ 5 3७०] ४:& - 3630 
320७ 5 <५ ० :२७ ० ७४५ :- ७ 
“अप २५0 2५६ >त ठ७+ > 


मल 
फ़ज़ाइल व प्रनाकिब्र का बयान 


आप(%६) को भूक लगी है क्या तुम्हारे पास 
कोई चीज़ है? उन्होंने कहा जी हाँ। चुनांचे उन्होंने 
जौ की चन्द रोटियाँ निकालीं फिर अपना एक 
दुपट्टा निकाल कर उसके कुछ हिस्से से रोटियाँ 
लपेट दीं और वह मेरे हाथ में था दीं और (दुपट्टे) 
का बकज़ हिस्सा मुझे ओढ़ा दिया, फिर मुझे 
रसूलुल्लाह ($४६) की तरफ़ भेज दिया, में 
आप(8६) की तरफ़ गया तो में ने रसूलुल्लाह 
(.४४) को पस्जिद में पाया, आप (:४६) के साथ 
लोग भी थे, राबी कहते हैं: मैं उन लोगों के पास 
जा कर खड़ा हो गया तो रसूलुल्लाह (५४६) ने 
फ़रमाया, “क्या तुम्हें अबू तल्हा ने भेजा है?” 
मैंने अर्ज़ किया, जी हाँ, फ़रमाया, “खाना 
देकर” मैंने कहा: जी। तो रसूलुल्लाह (:8६) ने 
अपने साथ बालों से फ़रमाया, “उठो” रावी 
कहते हैं: बह चल दिए मैं उनके आगे- आगे चला 
यहाँ तक कि अबू तल्हा के पास आकर उन को 
बताया तो अबू तल्हा ने कहा: ऐ उस्मे सुलेम! 
रसूलुल्लाह (५:६) तो लोगों को लेकर आ गए हैं 
और हमारे पास उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं 
है, उम्मे सुलेम कहने लगीं, अल्लाह और उसके 
रसूल(३४६) बेहतर जानते हैं। रावी कहते हैं: फिर 
अबू तल्हा चले यहाँ तक कि रसूलुल्लाह (:४४) 
से मिले, रसूलुल्लाह (४६) तशरीफ़ लाये और 
अबू तल्‍्हा भी आप(2४६) के साथ थे, यहाँ तक 
कि घर में दाखिल हुए तो रसूलुल्लाह (88) ने 
फ़रमाया, “ऐ उम्मे सुलेम जो कुछ तुम्हारे पास है 
उसे ले आओ।” तो बह बही रोटियाँ ले आयीं। 
फिर रसूलुल्लाह ($£६) के हुक्म पर उन रोटियों 
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के टुकड़े किए गए और उप्मे सुलेम ने उन के ऊपर 
घी की एक डिबिया ? पलट कर उसे सालन बना 
दिया, फिर रसूलुल्लाह (४६) ने उस पर जो 
अल्लाह ने चाहा दुआ की फिर फ़रमाया, “दस 
आदमियों को बुलाओ।” आप(डड) ने उन्हें 
खाने की इजाज़त दी उन्होंने सैर हो कर खाया 
फिर निकल गए, आप(2४६) ने फ़रमाया, “दस 
आदमभियों को बुलाओ।” उन्हें इजाज़त दी वह 
भी खा कर सेर हो कर चले गए, फिर फ़रमाया, 
“दस आदमियों को बुलाओ।१” उन्हें इजाज़त दी 
उन्होंने भी सेर हो कर खाया फिर बह भी चले गए, 
सब लोगों ने सैर हो कर खाना खाया और वह 
सत्तर या अस्सी अफ़्राद थे। 

बुखार:422. मुस्लिम: 2040 
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तौज़ीह: ४४. : घी का छोटा सा मश्कीज़ा (डिबिया कौरह) इसकी जमा ४&« और ४७७ आती है। 


देखिये: अल- मोजमुल वसीत:पृ.236) 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


363 - सय्ब्दन अनस बिन मालिक («£४) से 
रिवायत है कि मैंने रसूलुललाह (8४) को देखा 
जब असर की नमाज़ का ठक़्त हो चुका था और 
लोगों ने बुज़ू के लिए पानी की तलाश की मगर 
नहीं मिला, रसूलुल्लाह (४४) के पास वुज़ू का 
थोड़ा सा पानी लाया गया तो रसूलुल्लाह (:४£) 
ने अपना हाथ मुबारक उस बर्तन में रखा और 
लोगों को उस से वुज़ू करने का हुक्म दिया। रावी 
कहते हैं: फिर मैंने देखा कि पानी आप की 
डैंगलियों के नीचे से बह रहा थाः लोग वुज़ू करने 
लगे यहाँ तक कि सभी लोगों ने वुज़ू कर लिया। 
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बुखारी:29. मुस्लिम: 2279. अहमद:3/ 32 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४5) फ़रमाते हैं: इस बारे में इमरान बिन हुसैन, इब्ने मसऊद, जाबिर और 


जियाद बिन हारिस सुदाई (<६& 
3632 - सय्यदा आयशा (<£४) बयान करती 
हैं: जब अल्लाह तआला ने बन्दों पर रहमत और 
करामत का इरादा किया तो नबुब्वत में सबसे 
पहले रसूलुल्लाह (ड़) को जिस चीज़ से 
इब्तिदा कराई गई बह यह थी कि आप (:ं5) जो 
भी ख्वाब देखते वह सुबह के फूटने की तरह 
साबित होता फिर जितना अर्सा अल्लाह ने चाहा 
आप ऐसी ही हालत पर रहे और आप को तन्‍्हाई 
अच्छी लगने लगी, चुनांचे तन्‍्हाई से बढ़ कर 
आप(९$४६) को कोई चीज़ महबूब नहीं थी। 
बुख़ारी:3, मुस्लिम:१60. 


) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ अनस (<१%) की हदीस हसन सहीह है। 


है 


'# & 3०० 5/५) ४-६ - 3632 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह म़रीब है। 


3633 - सच्य्दना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


2) फ़रमाते हैं: तुम कुदरत की निशानियों 


को अज़ाब समझते हो जब कि हम रसूलुल्लाह 
(2४8) के दौर में उन्हें बरकत शुमार करते थे, हम 
नबी ($/8) के साथ खाना खाया करते थे तो हम 
खाने की तस्बीह सुन रहे होते थे कहते हैं: नबी 
(३४४) के पास एक बर्तन लाया गया आप (5) 
ने अपना हाथ उस में रखा तो आप(:8&8) की 
उँगलियों के दर्मियान से पानी फूटने लगा फिर 
नबी (2४६) ने फ़रमाया, “बाबरकत पानी पर 
आ जाओ और बरकत आसमान से आई है।” 


छं& २७ ५६ ५ 4४८ ७४ - 3633 
# ४0] ७४५ 75 508 डा 
यू +# न ७० पड 4 पल्‍य 
छू ७; हर >(ग 5 #&3 36 20 . 
ब5 दी (० 20 2५ 4 (० ७55 
है-+ #<४ # १४५ 4 
5 2 दी। (5.2 एर5 :४४ .(७<॥ 


(जजेअ बन छह #मिम; फ़ाइल व मनाकिंब का बयात 
यहाँ तक कि हम सब लोगों ने वुज़ू किया। ५ ७० ६६: (६४ ५७ 5 ६०३४ ५0, 


बुखारी:3579. निस्ताई:77. अहमद:/ 396, 

डे ५२5३५ +>छ 5 &# 588 50 3& ....० 
७४ ७५० & ५८० ८५ 8: ४: 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


04266 :5८5६ ५९०७7 
2545५ 4 $# ४०६ है 


3634 - सय्यदा आयशा (७१४) बयान करती हैं. ,: 4 ह 
कि हारिस बिन हिशाम ने अल्लाह के रसूल पीट शक 2 
(६४६) से पूछा: आप(:७8६) पर वहि केसे हु 
माज़िल होती है? तो रसूलुल्लाह (86) ने 0 4४५ 0 उर् 3ू 230 > #जक 
फ़रमाया, “कभी तो मेरे पास घंटी की झंकार के... 40 ,/& ५0 ४,०५५ ४५. .»५४ ८४ <,७० 
साथ आती है और यह हालत मुझ पर बहुत. 0, 08 (५7 4५५ <४8 ८3 2९४ 
साड़त होती है। और कभी फ़रिश्ता आदमी की. ६, 6 ७ (03 ५(« 40 ५0 
शक्कु इख़ितयार करके मुझ से बातें करता है तो मैं 322 हे हु 
उसकी बातें याद कर लेता हूँ।” सब्यदा आयशा. ० हर लए 38 जी पा > 
(४४४) फ़रमाती हैं: मैंने सत सर्दी के दिन. ४ (#५ («40% 3७ <् (0 हट 
80070 52 पर ३038 होते हक 40 ४५०. 345 48 4६४5७ <85 .2,६ 
; वह केप्मि आप(:४8) ४ ८ 
० ३०८22 328 | दि 26 28 डी हे १४० ४ न 
चुख़ारी:2, मुस्लिम:3333, निसाई:933 '## +4& ४५5 ५; 4६ 0०४४ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४६) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


9- नबी (५६) का इलिया मुबाएक। 


3635 - सय्यदना बराअ (२5) बयान करते हैं. ७६४ 38 ,५3५६ ८; 5,25७ ७४ - 3635 
कि मैंने किसी साहिबे लिम्मा ” को सुर्ख जोड़े में ># 3०० ६ 3७८ ४६ ७ ५५ 
रसूलुल्लाह (३96) से बढ़ कर खूबसूरत नहीं. / “४७ ४ ४६ जल 


7- नबी (2६६) पर वहि कैसे नाजिल होती थी। 


&% 20७ ७४७ :०४ ,& ७४ :3७ 


| 2५०2 060//0 व फ़ज़ाडल व मनाकिब का बयान #9 5 # (6०70:-“८८५ ४ 
देखा, आप(6) के बाल आप के कन्धों पर ;:5५ 8 ५72 ७ 3० <॥ ७:४७ .॥;2| 
लगते थे, दोनों कन्धों के दर्मियान फ़ासला था, 2.4५ 2६ 40 हा ही 43 ४ 02 
४ 7. 4-5 «54 ० ०0 ०,०८३ 3७ 2.४ 

न ही ज़्यादा छोटे थे और न ही बहुत लम्बे। "े 2 | रे 5 (6 
सहीह: तख्रीज के लिए देखिये:१724. # 'ख्रट उस ५ नह पयर 3 २ अर 
अशग० 33 2०५ > ५ 


तौज़ीहः 4..) : उन बालों को कहा जाता है जो कानों से नीचे तक हों। 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 
3636 - अबू इस्हाक़ बयान करते हैं कि एक. :०:८ ७६ .)& हि] 
आदमी ने बराअ (<£#) से पूछा: क्या नबी +,. ... ७६ 6 ..४॥ ॥६ ६ 
(३६) का चेहरा मुबारक तलवार जैसा था? #* ४* आकर प्रनर 4 ७ 
उन्होंने फ़रमाया, “नहीं (बल्कि) चाँद जैसा था।. »४:७ & 4४ :#; (४५ ४५. :36 .5७० 
सहीह:बुख़ारी:4/ 228, अहमद:4/ 287, दारमी:65. 0 ७) 5 ६.६2॥ 3 488 »॥ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४३) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
3637 - सब्यदना अली (<5) बयान करते हैं...) ,0.:५५। ८३ 4६८८ ७६ - 3637 
कि नबी (5४) नही बहुत ज़्यादालम्बेथेओऔरन  , ४ ५४ ७४ .)8 ,.४ ४ ७ 
ही ज़्यादा छोटे, हाथों . और पाबों की उंगलियाँ.. ४ ली 
मोटी थीं, सरे मुबारक बड़ा था, हड्डियाँ ? पुर. 2 # टुं४ 3+ ४ के लाल फ्े 0४० 
गोश्त थीं, सीने से नाफ़ तक बालों की लम्बी. ५0 ०,०८५ 62४ :०४ ८७८ ७७ ७४० 2 
लकीर थी ”, आगे झुक कर चलते थे गोया..__.8, १9 ५५०५ ४-3 2६७ 4 
बलंदी से नीचे उतर रहे हों। मैंने आप(5) से तर आर 280 कह 
पहले और बाद में आप (8) जैसा कोईनहीं, 22. 7 ४ आर रक्त 
देखा। धड ४ | 2 0० ०2 9७5ण 
सहीह: अहमद: / 96. हाकिम:2/ 605. शमाइल:5. 3 49 ॥ ही ६० # +# ४४४ ५55 
9 5४४ 40 (० 44% 55६ 
तौज़ीह: () ..६ : मोटा यानी हाथों और पैरों की उंगलियाँ मोटी थीं, 


(2) ४४० : एक जोड़ पर मिली हुई हर दो हड्डियां जैसे कंधे, घुटने, कोहनी वगैरह की हड्डियां ज़ख्म से 
मुराद पुरगोश्त यानी आप की कोहनियाँ और घुटने वगैरह पुर गोश्त थे। 


3५: ४४ - 3636 


2 जागेंड उचन तेजी 84१४ 


-.०७.५७५ »>77------ 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


(3) &!-८ /. ,£ : छड़ी की तरह की बारीक बारीक बालों की लम्बी सी लकीर जो सीने से नाफ़ तक थीं। 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४: ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
हमें सुफ़ियान बिन वकीअ ने भी अपने बाप के ज़रिए मसूदी से इसी सनद के साथ ऐसे ही हदीस बयान की है। 


3638 - सब्यदना अली (४४४) की औलाद से 
इब्राहीम बिन मुहम्मद (%;&) रिवायत करते हैं 
कि अली (४४) जब नबी (86) का हुलिया 
मुबारक बयान करते तो आप फ़रमाते: 

आप((8४) बहुत ज़्यादा लम्बे थे न ही बहुत 
ज़्यादा छोटे, लोगों में दर्मियाने क़द वाले थे, 
बाल न ही बहुत ज़्यादा घुंघरियाले थे और न ही 
बिलकुल सीधे, बल्कि थोड़े से घुंघरियाले थे, 
बहुत बड़े जिस्म वाले नहीं थे, न ही बिलकुल 
गोल चेहरे वाले, आय(:४६) के चेहरे में कुछ 
गोलाई थी और चेहरा सुर्खा माइल सफ़ेद था, 
आँखों की सियाही ज़्यादा थी, लम्बी पलकों 
वाले थे, बड़े जोड़ों और बड़े शानों वाले थे, 
बदन मुबारक पर बाल नहीं थे, सीने से नाफ़ तक 
छड़ी की तरह बारीक बालों की लकीर थी, हाथों 
और पावों की उंगलियाँ मोटी थीं,पाँव गाड़ कर 
चलते थे गोया बलंदी से उतर रहे हों, जब किसी 
की तरफ़ देखते तो पूरा बदन को फेरते (यानी 
सिर्फ आँख चुरा कर नहीं देखते) थे, आप (2४६) 
के दोनों कन्धों के दर्मियान महरे नबुव्बत थी जो 
अंबिया की महर होती है, सब से ज़्यादा 
सख़ावबत वाले हाथ और खुले सीने वाले थे, 
गुफ्तगू में सब से बड़े सच्चे, सब से ज़्यादा नर्म 
तबीयत वाले, रहन सहन में बहुत ही क़ाबिले 
इज्ज़त व एहतराम, जो आप (#४) को अचानक 


स्लो प्र जैसा किले ही] ६४.७ - 3638 
ऊ 35 +०+ ३ आन 3 ई॥# हा फू 
अध्मी न 48 4५ &#ओं 94% 


हज 


:्5 5८ ५ +-# ४७ :/७ .>॥ 


हि 85% (/$% 4४॥ 2८ 2 ++ ४-७ 
को हे 29 ले नल 5 #औडि। (0-६ 
डी ८०६ ॥ 5७ 5७ :38 ..४ ... 
प्र उ्व ग४ 3 26 40 (० 
42 5७; 240 2५ ४ सन्द्दों 
के अध्णा लाए आए $3 पुणे ६5 
लिए कप मे 395 ४2४ 58 4०८00 
डी लय छठ (० 9७५ 5:0५ ५ 
जप कर्शी अप हुआ पं 
2252० ऊ इक 2805 #पयी (5 
६ + | ४५8 >िेण 5 
डा अदा ॥॥ >+० ७ढे (४ ४5 
ह४ 35 54 ४ न 5४ ७८ 
का 345 54 छा 5 52.0] 
3४ ६2.23 “५ /2288] कफ | 


[जमकककमक्ष॒. जल्‍रतकलन- सका साल ॥ 
देखता वह मरकब हो जाता और जो आप(#४६)... 8 ६७ 4७0७ 5५; ६७ ५५ *5 ४ 
से मिल कर वाक़िफ़ हो जाता वह आप(998) से 


मोहब्बत करने लगता, आप ($8) की तारीफ़. 7 + 7 ॥# ४#४ ४ हेड 
करने वाला कहता मैंने आप (४१6) से पहले और, 4 


बाद में आप जैसा नहीं देखा। 

ज़ईफ़; इब्ने अबी शेबा:/52. बैहक़ी फी 

दुलाइल:/ 269. शमाइल: 7. 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। इस की सनद मुत्तसिल नहीं है। 

अबू जाफ़र कहते हैं: अस्मई (%॥& ) नबी करीम (४) के हुलिया मुबारक की तफ़्सीर में कहते हैं 

: 4४>«०॥ वह शख़्स जो बहुत ज़्यादा लंबा हो, कहते हैं: मैंने एक आराबी से सुना वह कह रहा था 
४ %४८० ,» «० यानी उसने अपने तीरों को खूब लंबा बनाया है, और : :,०.! वह शख़्स जिस के 
जिस्म के आज़ा गड्ठे गट्ढे हों और जिस्म का क़द छोटा हो: /.५४0॥ , बहुत ज़्यादा घुंघरियाले बाल», , 
* वह आदमी जिस के बालों में थोड़ा सा ख़म हो यानी थोड़े से मुड़े हुए, (खमदार: ५७ ( बहुत फर्बा 
कसीरुल लहम आदमी; .४४०, बिलकुल गोल चेहरे वाला: ..,«», वह शख़्स होता है जिसकी 
सफेदी में सुर्खी शामिल हो; «०9)/, जिस के आँख की सियाही बहुत ज़्यादा हो: ....७)|, जिसकी 
पलकें लम्बी हों; ४. |, दोनों शानों के इकट्ठा होने की-क्यह जिसे काहिल भी कहा जाता है: :,,...)| 
बारीक बाल जो एक छड़ी की तरह सीने से नाफ़ तक हों; (४.८) , हाथों और पाबों की उंगलियाँ मोटी 
हों; ७६६ , कुव्बत और ज़ोर से चलना: ......! , से मुराद नीचे उतरना जैसे हम कहते हैं: हम बलंदी से 
उतरे; 2(७.०)॥ ॥.७ . से मुराद कन्धों के मोहर हैं; 5,» , सोहबत, साथ को कहा जाता है, और 
: ४ साथी को कहते हैं: ८५...) , अचानक कहा जाता है : ,०५५७.५ यानी अचानक वह किसी 
काम से घबरा गया. 


5208 40 ५० (9० »08 0 ७६ 9 
८5 


$- आयशा (३४४) का कौल: आप ($६&) । 


खुली और व॒ाजेह कलाम कहते थे। | 


3639 - सब्यदा आयशा (७४७) बयान करती हैं. . ,)& ,६:5«:८ 58 4.5 ७६७ - 3639 
कि स्सूलुल्लाह (8) तुष्हारी तरह जल्दी... 2८ ७६८ 
जल्दी गुफ़्तगू'? नहीं करते थे बल्कि आप ऐसी... 7 2४ 4 कह पडकओ हे ह€ ४७ 


खुली और वाज़ेह गुफ़्तगू करते थे कि आप के. 7४ 42७ ६७ «55% ६० 6/%॥ 


[जब काइमृक्ष_ रररलकजकत सना उज:ूछ १ 
पास बैठने बाला उसे याद कर लेता। बज 4५ थी +> 20 4.2: ५७ ७ 
५ 3७5 ७ 
मुस्लिम: 2493. अबू दाऊद:3654. अहमद:6/ 8. गर्म जड ढ़ डर है 
#%५ 55 ७७ &ऊ+ ॥+$ 85% 3252 
तौज़ीहः ।) 5; :5:-८ का माना है मुसलसल और लगातार बातें नहीं करते थे बल्कि एक बात करके 
बबफ़ा करते फिर अगली बात इर्शाद फ़रमाते। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हम इसे ज़ोहरी के तरीक़ से ही 
जानते हैं इसे यूनुस बिन यज़ीद ने भी ज़ोहरी से रिवायत किया है। 


3640 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<£ 


08 ,#&९ 28 ईफड ७६४५ - 3640 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) एक बात 

को तीन दफ़ा दोहराते ताकि उसे समझ लिया द तल का 
जाए। 7५ 2 ० ६ #&् + 22 
हसन सहीह: तखरीज के लिए देखिये:2723. ४3 2९७ द। ० ५0 3,०5 5७ :२७ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($$) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, हम इसे अब्दुल्लाह बिन 
मुसनन्‍ना के तरीक़ से ही जानते हैं। 


7: इन्ने जुजुआ का कोल कि मेने .. 
एसूलुल्लाह (8.8) से ज़्यादा मुस्कुराने वाला। 
कोई नहीं देखा। 
64 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन हु छठ ७४५७ - उ6व 
जज़्आ (४५४) बयान करते हैं कि मैंने ५ ७ 
रसूलुल्लाह (४६) से ज़्यादा पुस्कुराने वाला.“ ई# लें व 20 कली 3 4 


कोई नहीं देखा। डा के रे हे के अ्ण जे *ं 
सहीह: अहमद:4/ 90. शमाइल:227. 88 ५0 20५०५ 3५ ५-८ &।:&) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, नीज़ बवास्ता यज़ीद बिन अबी 
हबीब भी अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन जज़्आ से इसी तरह मर्वी है। 


कक अमक जलन कईकर्ण उम्सय्छ १ 
3642 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन हारिस बिन. १७0 ॥७ ८2 ६४ 25, ७६४ - 3642 
जज़्आ (४४) फ़रमाते हैं: रसूलुल्लाह (डुई). 8६ ,)8& ,३४०॥ ७ ६ ४४ ..36 
का हंसना सिर्फ मुस्कराहट के साथ होता था। ा ४ जद ना का 
सहीह: शमाइल:228. 4 जी हर्ट 9० “ये न्‍ पोज+ 3 +५ 
््र्ज्ण्या जे श् ॥ 5 
3५ ह2 १ ४५०५ है की 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद॑ से 
ही लेंस बिन साद से जानते हैं। 
शा मान लायाहतभवा्ाापा्राकााउाकवााक2ा ता 


। ॥ - महरे नबुलत का बयान। | ह६00 ,5७ 8: &५५६-॥ 


3643 - कक साइब बिन यज़ीद (<5)... (६ ४७ ७४६ :29 ६8 8७ - 3643 
बयान करते हैं कि मेरी खाला मुझे नबी (२७६)... 9 ६ | छत + (०८: 
की ख़िदमत में ले जाकर अर्ज़ करने लगीं: ऐ... र््श ०4 आए 
अल्लाह के रसूल (5४६)! मेरा भांजा बीमार है,.. “+४ :४५६ -“> | सई-- <+० २४ 
तो आप) ने मेरे सर पर हाथ फेर कर मेरे. ८5 ४४७ ६0 ० ८.0. ७ ... 
लिए बरकत की दुआ की और आप(£४४) ने हु 
बुज़ू फ़रमाया, फिर मैंने आप के वुज़ू से बचा 
हुआपानी पिया तो मैंने आप(9५8) के पीछे खड़े. ० 759 2#४ 2 ७४७ _>ज है| 
हो कर आप(#६6) के दोनों कन्धों के दर्मिबान.. 9.46 <४& <28 5,» ७ 3४.४ 
महेरे नब॒ुव्वत को देखा तो वह मसहरी (हजला हि ५8७ २६६ ०५ 3७0॥ ॥ &'५६5 
अरूसी) की घुंडी (बटन) की तरह थी। * ” 7 कक जम टजण 2. का 
बुखारी:90. मुस्लिम:2345. जल्ण 2 
तौज़ीह: 5; : का माना बटन होता है जिससे कपड़े को दो हिस्सों में बांटा जाता है और हजला दुल्हन के 
लिए सजाये गए कमरे या मसहरी को कहते हैं। बक्षज़ ने यह भी कहा है हजला फ़ाख्ता को कहते हैं और 
जिर्र उसका अंडा है। 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इस बारे में सलमान, कुर्राअ बिन इयास अल- मज़नी, जाबिर 
बिन समुरह, बुरैदा असलमी, अब्दुल्लाह बिन सर्जिस, अम्र बिन अख्तब और अबू सईद (&६४) से भी 
हदीस मर्वी है। 


5 >ऊह। | 9 १४ ०५०५ ४ :<7७ 


3644'- सय्यदना जाबिर बिन समुरह्‌ (&%) 
बहुत चानी जो आप देता कब) का... 40 2 पा के यही (4० ०४ 
दर्मियान थी वह कबूतरी के अंडे की तरह सुर्ख.. ४ 88 :7७ 6५० > 2४ + 
गदूद थी। बडे 50 ५५०४ 
मुस्लिम:2344, अहमद:5/ 86. 0७० 2५ (७ #;५ 54 


(2७४ ॥ २५६६ ५३ 45- ४6 - 3644 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


3645 - सय्यदना जाबिर बिन समुरह्‌ (७४४) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) की दोनों 
पिंडलियाँ बारीक थीं और आप(:४६) सिर्फ 
मुस्कुराते थे और मैं जब आप(988) की तरफ़ . श॥ 4 कही ज् डी ४६ १७) 

देखता था तो कहता आप(३४६) ने दोनों आँखों. 50 2,५८5 #० (6 ५७ :०७ ४: ८: 
में सुर्मा लगाया हुआ है हालांकि आप(#6) ने. ५ 5७५ ६3, 3 ४& 40 


ऊ हुएजण 0: 206 50 ७ 5९७ 


०4360: 0४ योर 40 ०८% || <468५ ७०४ १| 2५००: 
ज़ईफ़: अहमद:5/05, तबरानी फ़िल कबीर:2024. 

शमाइल:226. रची; उ् अरबी डी :< 5 
बज़ाहत: इमाम दिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 

3646 - सब्यदना जाबिर बिन समुरह्‌ (€७)... ट ७६४ :28 ,० & 4 ४६ - 3646 
बयान करते. हैं कि रसूलुल्लाह (३४४) का दहन ५ ५2५. ५ ६5 ७४४ .6 ..9 
कुशादा ” था, आँखों के डोरे सुर्ख थे, एड़ियां. “४४४४४ ' रह 
कम गोश्त वाली थीं। &४ ४86 20 5४ 7७ ६८. ४ /४६ ५ 
मुध्लिम;:2339. अहमद:5/86. >ऊए। 4० अं उडी «छा 


तौज़ीह: .»: : मुंह का कुशादा होना मर्दों के लिए बाइसे हुस्न और ओरतों के लिए ना पसंदीदा है। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


(जले उन ली गत. फाइल व स्ताकिव का बयात ५ 
3647 - सय्यदना जाबिर बिन समुरह्‌ (€)... , «| 8 4८८ ० 2 ७६ - 3647 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (२४६) कुशादा 
दहन के थे, (आप की) आँखों के डोरे सुर्ख और 
एड़ियां कम गोश्त वाली थीं। ४७ ४५ 9६ 2७ ८५६ ५०ह 9२ ४५०७ ५*+ 
फीड बा छ> #ंड 20 ०५४ 5७ 
<5 :455 ०७ 0 3.4७ 
<<$ ..80 ६.५ :06 7.0 ६३७ ७ ४५... 
४ ..०0 55 30/# ४४ ४०७ (544 ७ 
| हम] ०७ प्री ड+७ ५ 
शोबा कहते हैं: मैंने सिमाक से पूछा .४! «/.> का मतलब क्‍या है? तो उन्होंने कहा: कुशादा दहन (मुंह)। 
मैंने कहा: ...... ४.2 से कया मुराद है? तो उन्होंने कहा: आँखों के शिगाफ का लंबा होना, (।) मैंने 
कहा: ...६०/ _2,७० से क्या मुराद है? उन्होंने कहा: कम गोश्त। 
तौज़ीह: ॥४. : दो रंगी चीज़, उस शख्स को कहा जाता है जिसकी आँख की सफेदी में सुर्खी हो। 
(देखिये: अल- कामूसुल वहीद,पृ. 88) 
जरीर का शेर है . . . 


6 २७22७ छे २०< पा & पर ०.2 
यानी मक़्तूलीन का खून दजला में गिरता रहा यहाँ तक कि दजला का पानी सुर्ख हो गया तो इस लिहाज़ से 
वकीअ की बात दुरुस्त मालूम नहीं होती लिहाज़ा इस का माना वही होगा जो हम ने किया है। 
बज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (५४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 

- अबू हुरैश (<&) का बयान मैंने ७ ७४७ 78 28 ७६४ - ३648 
ससूलुल्लाह (#8) से ज़्यादा खूबसूरत कोई. ;... , .:: ६ ६ 
चीज़ नहीं देखी (ऐसा लगता था) गोया सूरज. >ड ४ जी जे +ई 
आप(29४$) के चेहरे में चल रहा है, और. :४ ४५८5 # डी &३ <8; ७ 0७ 
रसूलुल्लाह (४६) से ज़्यादा तेज़ किसी को. ५०४ ><६॥ 5७8 न रण 4 
चलते नहीं देखा गोया ज़मीन आप(:४६) के ५ (र्श 2; ५५ ४ 
लिए लपेटी जा रही हो, हम (आप(ड६) के 5449 9७/432 32834 4 


७४५ :०७ ४६ ८: 4#८ ७४.७ :/७ 


_>०० न >> 
में उन वी है 4 फजाइल व मनाकिब का बयान 
१, ७७७७एएएएएणा ० कक कक नत+-++-++- 


साथ चलते हुए) अपनी जानों को मशक्क़त में. (६ ([: (८ :॥ | ०५0 2.०५ ७ 
डालते थे जब कि आप (9५8) परवाह किए बगैर निज 58 40) (० 40 ४५०० 3: 


डर | कद मा 2 कई 
चलते जाते थे। है & सकी || | ५० ०० 
ज़ईफ़: अहमद:2/ 350. इब्ने हिब्बान:6309. नीरज ४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। 

3649 - सच्यदना जाबिर (८४४) से रिवायत है. ,&॥ (४६ ,8 ६-5४ ७६ - 3649 
“कि रसूलुल्लाह (#:6) ने फ़रमाया, “मुझ पर :: 8 ..५ ४६ ३) ... ६: 
अंबिया को पेश किया गया तो देखा मूसा. 7 ० # रद #* फटी जी > 
(१88) दर्मियाने आदमी थे गोया कि वह. 6 >> ४४७ 53 6 40 
शनूआ कबीले के लोगों में से हों, मैंने ईसा बिन ८४6 ४) ७५ < १७ (55७ ड८59॥ 
मरियम को देखा तो जिन लोगों को मैंने देखा हे... ५ ० र्ग:३ हि 3७, * 
उन में से उर्वा बिन मसऊद मिलते जुलते थे, मैने. 2 ५5 जाई हट टकलहआणा 
इब्राहीम ( १६६४६ ) को देखा तो वह तुम्हारे साथी 85% ४ 2 थडी। ० >ं ८ 4७ 
के मुशाबेह थे। यानी आप (४६) के। और मैंने. ७ ९४ 5७ ८७ ८४५७ 2०४० ६४ 
जिन्नील को (इंसानी शक्कु) में देखा तो बह हित अब हा 
दिल्लया बिन ख़लीफ़ा कल्बी के मुशाबेह थे। ” डर ४ + पड ल कफ 9 5४५ 
मुस्लिम:67. अहमद: 3/334, इब्मे हिज्बान:6232 ? फ+ 8 3४५ ७ जड़ी लि फसल 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह ग़रीब है। 

40 «2०20० हे जप 


६ 2४८८४ ८425 


3650 - संव्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (६ 2.8७ ७० 3 <र्डा ७६४ -3650 
(४५४) बयान करते हैं कि (जब) नबी (:४६) 6 5 4०००० ७४७ ४६ १50 ८२० 
की वफ़ात हुई तो आप पैंसठ (65) साल के थे। ्ल्ड ० ५ व फटने हा 
शाज़: अहमद:॥/ 223. अबू याला:2452. शमाइल:387..... ## “५ + (#-+# ४ जो 2५ ५ * 


3- नबी (98) की उग्रे मुवाएक का बयाल। 


४ 75 ५» ७42७-४४ 5७ (८2 


25 >> 50 3 5 ५0 ०५:०५ 


॥ जारेंस सुन तिमिजी ६4४ 'फज़ाइल व प्रनाकिब का बयान 9४8 59 9४ 6:०0०-४८७ ४ 


3654 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४९७) बयान फ़रमाते हैं नबी (:४६) फोत हुए 
तो आप पैंसठ बरस के थे। 

शाज़: पिछली हदीस देखिये। 


०७ 5०) ८८ ७ 2४ ४४ - 365 
2७ ७४७ :०७ .]<2॥ ८ :< 
हक 60 >> 5५५ ४:५७ :०४ .॥ जय 
4 ० 5 3 फ्प+ आं ७४ :०७ 

538 लि ० है। 7 


छ्+ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसनुल इस्नाद सहीह है। 


ए 
3652 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 


(४५) बयान करते हैं कि नबी (2६) नबुव्बत 
मिलने के बाद) मक्का में तेरह साल रहे यानी 
(तेरह साल) आप(४६) की तरफ़ वहि आती 
रही और (जब) आप फ़ौत हुए तो तिर्सठ (63) 
बरस के थे। 

बुख़ारी:3903. मुस्लिम:235. अहमद:॥/ 377. 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (६६) फ़रमाते हैं: इस बारे में आयशा ( 


७४७ :26 ,७ & <र्ड ७५ - 3652 
& ६8 ४४ ॥6 कफ & ६४ 
# २५७ & 3६ ७४५ :2७ 5७० 
40 ० 560 55५ 0७ ...९६ .2| 
3++ ४98 28५, #..3 2७ 
७४६3 ४१8 &॥ 58 (55 || 
), अनस बिन मालिक (७४७) 


और दफ़ल बिन हंज़ला से भी हदीस मर्वी है जबकि दग्फ़ल का नबी (३४६४) से सिमा (सुनना) करना या 


देखना साबित नहीं है, नीज़ इब्मे अब्बास ( 
3653 - सय्यदना मुआविया बिन अबी 
सुफ़ियान (<४:०) से रिवायत है कि उन्होंने ख़ुत्बा 
देते हुए फ़रमाया, “रसूलुल्लाह (४) की 
वफ़ात हुई तो आप तिरसठ (63) बरस के थे 
और अबू बक्र व उमर (<2५८) भी (तिर्सठ बरस 
में फोत हुए) और में भी तिरसठ बरस का हूँ। 
मुस्लिम:2352. अहमद:4/ 96. 


) की हदीस अग्र बिन दीनार के तरीक़ से हसन ग़रीब है। 
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बज़ाहतः इमाप तिर्मिज़ी (७६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


£ जागेड उबन ठलडी 9 मन फज़ाइल व म्नाकिब का बयान 520 9 ४ प्म्य न 
3654 - सब्यदा आयशा (&&) से रिवायत है. ९६ ८९-20 ,& ८8 (६० ७४४ - 3654 


कि नबी 
दा (26) फौत हुए तो आप तिरसठ बरस > जड़ा 4६ ७७ ४७ 5, ५.६ 


बुखारी:3536. मुस्लिम:2349. अहमद:6/ 93. ्रक जा थे अं हो एड 28 
०७; ६52५ + 653%# ++ ७5#॥| 
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पुर रत हर (5 एस 5 अधयभण 

री 3 4८585 २८ 53» ६८ ध। र्र्र 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। इसे ज़ोहरी के भतीजे ने भी ज़ोहरी 
से बवास्ता उर्वा, सय्यदा आयशा (<५४) से इसी तरह रिवायत किया है। 


4- झय्यदना अबू बक़ (८:८5) के फ़जाइल व । १43 ५३८६९५ 4 
मनाकिब' उनका नाम अब्दुल्लाह बिन 290 ४८८ 4-५ 4६& <६। 
उल्मान ओर लक़ब अतीक है। 4८ 


3655 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<६४) बयान .॥७ 892६ 58 5.5७ ७४४ - 3655 
“करते हैं कि रसूलुल्लाह (५४6) ने फ़माया, “मैं. ,. , 8७:36 ,॥$9 4 ७ 
हर दोस्त की दोस्ती से एलाने बराअत करता हूँ. ४ री हम धन हि हे हआ 
और अगर मैं किसी को बली दोस्त बनाने वाला. + + < >> (हा 3+ ०] (ढ 
होता तो मैं अबू कुहाफा के बेटे (अबू बक्र) को. 2१५ 40 >> ५0 ००.३ २७ :0७ .५॥ 
दोस्त बनाता लेकिन तुम्हारा साथी (यानी. .,.. <; १७ 8 | | पक 
मुहम्मद रसूलुल्लाह (88) अल्लाह का दोस्त 335 ७४ ५2 ४ हे 2] पा 
(खलील) है।” 5७35 2 &॥ <-#4) ५.७ ०७ <& 
मुस्लिम:2383. इब्मे माजह:93. अहमद:/ 377. -40॥ ०४७४ #:2>५० ०५ 
तौज़ीह: 5७० : 2.४» की जमा है जिसका मानी है खानदानी खूबी या उम्दा अछ़लाक़ व औसाफ़, 
शरीफाना अमल। (देखिये: अल- कामूसुल वहीद पृ.690) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे, नीज इस बारे में अबू सईद, अबू 
हुरैश, इब्ने जुबैर ओर इब्ने अब्बास (<६:5) से भी हदीस मर्वी है। 


$ जातेंज उन छह #4+४ फ़ज़ाइल 4 मनाकिब का बयान (8 52। है ४०८०-८८७ 


3656 - सय्यदना उमर बिन उ़त्ताब (७७) 
फ़रमाते हैं: अबू बक्र हमारे सरदार, हम से बेहतर 
और रसूलुल्लाह (३४६) को हम सब से ज़्यादा 
पहनूब थे। 

हसन: नीज इसका पहला जुज़ बुख़ारी में है। बुखारी:3754. 
हाकिम:3/66. 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
3657 - अब्दुल्लाह बिन शकीक (७#) 
रिवायत करते हैं कि मैंने सब्येदा आयशा («४:४) 
से पूछा: नबी (%४६) का कौन सा सहाबी 
रसूलुल्लाह (४४६) को सबसे ज़्यादा महबूब 
था? उन्होंने फ़रमाया, अबू खक्र (७), मैंने 
कहा: फिर कौन? फ़रमाने लगीं: उमर (७७४), 
मैंने कहा: फिर कौन? उन्होंने फ़रमाया,फिर 
उब्बेदा बिन जरांह (७४८), राबी कहते हैं: मैंने 
कहा: फिर कौन? तो बह ख़ामोश हो गई। 


सहीह: इब्ने माजा:02, अहमद:6/ 28 


४४ 5 # 2० 200० 35 द7 (04- 3656 
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५६४) फ़रमाले हैं; यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3658 - सब्यदना अबू सईद ( «2५४ ) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने फ़रमाया, “बलंद 
दर्जात वालों को निचले दर्जों वाले इस तरह 
देखेंगे जेसे तुम आसमान के किनारे में तुलू होने 
बाले सितारे को देखते हो, ओर अबू बक्र व उमर 


(७७४) उन में से हैं और कैसे खुशनसीब हैं। " 
सहीह:ः अबू दाऊदः3987. इब्ने . पाजह:96. 
अहमद: 3/ 27. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है, और कई तुरूक़ से बवास्ता अतिय्या, 


अबू सईद (&६%) से मर्वी है। 


5- बाब: अगर मेँ किल्ली को दोस्त बनाने | 

काला होता तो अबू बक्र को दोल्त बनाता। - 
3659 - इब्ने अबी मुअल्ला अपने बाप से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (३४६) ने एक 
दिन ख़ुत्बा देते हुए इर्शाद फ़रमाया, “एक 
आदमी को उस के रब ने दुनिया में उसकी मर्ज़ी 

. के मुताबिक़ ज़िंदा रहने, अपनी मर्ज़ी के 
मुताबिक दुनिया में खाने और अपने रब से 
मिलमे के दर्मियान इख़ितियार दिया है तो उसने 
रबसे मिलना चाहा है।” रावी कहते हैं: अबू बक्र 
(<£४) रोने लग गए तो नबी (७४) के सहाबा ने 
कहा: क्या तुम इस बूढ़े से तअज्जुब नहीं करते कि 
रसूलुल्लाह (३४६) ने तो एक नेक आदमी का 
ज़िक्र किया है जिसे उस के रब दुनिया और रब 
की मुलाक़ात के दर्मियान इख़्तियार दिया है तो 
उस ने अपने रब से मिलने को इख़ितयार किया, 
शराबी कहते हैं: अबू बक्र (<&) रसूलुल्लाह 
(५३%) की बात को ज़्यादा जानते थे, अबू बक्र ने 
कहा: हम अपने आबा और अमवाल को आप 
पर कुर्बान करते हैं तो रसूलुल्लाह (5) ने 
फ़रमाया, “अबू कुहाफ़ा के बेटे से बढ़ कर 
लोगों में कोई शख्स अपने साथ और माल के 
साथ हम पर एहसान करने वाला नहीं है और 
अगर मुझे किसी को ख़लोल (वली, दोस्त) 
बनाना होता तो इब्मे अबी कुहाफा को दोस्त 
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बनाता लेकिन मोहब्बत और दीनी भाई चारा 
है।” आप(:४७) ने यह बात दो या तीन मर्तबा 
कही, (फिर फ़रमाया:) “ आगाह रहो तुम्हारा 
साथी अल्लाह का खलील है।” 
ज़ईफुल इस्नाद: अहमद: 3/ 478. 
कबीर:22/ 825. 


बज़ाहत: इस बारे में अबू सईद से भी हदीस मर्वी है। 


तबरानी फ़िल 
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इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, नीज़ यह हदीस एक दूसरी सनद से बवास्ता 
अबू अवाना, अब्दुल मलिक बिन उमैर से भी मर्वी है ...] ८: का मानी हे हम पर एहसान करने वाला। 


3660 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (७४ 
रिवायत है कि नबी (४६) भिम्बर पर जलवा 
अफ़रोज़ हुए तो आप(:४६) मे फ़रमाया, “एक 
बन्दे को अल्लाह ने इड़ितियार दिया है कि वह 
उसे उसकी ख़बाहिश के मुताबिक़ दुनिया की 
आसाइश दे दे या उस अल्लाह के फैंस जो कुछ 
है उसे इख़ितयार कर ले तो उस ने अल्लाह के 
पास बाली चीज़ को चुना है।” अबू बक्र कहने 
लगे: ऐ अल्लाह के रसूल (३७६)! हम अपने मां 
बाप आप पर कुरान करते हैं। रावी कहते हैं: हमें 
बड़ा तअज्जुब हुआ, लोग कहने लगे: इस बूढ़े 
को देखो रसूलुल्लाह (४४६) तो एक आदमी के 
बारे में बता रहे हैं जिसे अल्लाह ने दुनिया की 
आसाइश और अपने पास आने के दर्मियान 
इख़्तियार दिया है और यह कह रहे हैं कि हम 
अपने मां, बाप आप पर कुर्बान करते हैं। तो वह 
रसूलुल्लाह (३४४) ही थे जिन्हें इड़ितियार दिया 
गया था और अबू बक्र इस बात को हम से ज़्यादा 
जानते थे। फिर नबी (४६) ने फ़रमाया, “ अपनी 
सोहबत और माल में मुझ पर सब से ज़्यादा 
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पट 
एहसान करने वाला अबू बक्र हे ओर अगर मैं 
किसी को दोस्त बनाने वाला होता, तो अबू बक्र 
को बनाता लेकिन (उस के साथ) इस्लाम का 
भाई चारा है, मस्जिद के अन्दर अबू बक्र की 
खिड़की ? के अलावा कोई खिड़की न रहे। ” 
बुख़ारी:466. मुस्लिम:2382. अहमद:3/ १8. 
तोज़ीह: 5; . खिड़की, रोशनदान और बड़े गेट में लगे हुए छोटे दरवाज़े को भी £६;+ कहा जाता हे 
आज भी अगर आप मस्जिदे नबवी के अगले हिस्से में किब्ला रुख हो कर खड़े हों तो आप के दायें हाथ 
*ब्ाबे अबी बक्र सिद्दीक़ है ओर वहाँ आप देखेंगे कि एक छोटे दरवाज़े की निशानदेही की हुई है जिस पर 
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लिखा है।( ,४८ ... 8; ५.») यानी यह अबू बक्र (<:5) की खिड़की थी. 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


366 - सय्यदना अबू हुरैरा (<:5) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (5४5) ने फ़रमाया, 
“हमारे ऊपर जिसका भी कोई एहसान था हम ने 
उसका बदला चुका दिया है सिवाए अबू बक्र 
के, उनकी हम पर इतनी नेकियाँ हैं कि उन्हें 
क़ृयामत के दिन अल्लाह ही बदला देगा, मुझे 
किसी के माल ने उतना नफ़ा नहीं दिया जितना 
अबू बक्र के माल ने.लफा दिया है, और अगर में 
किसी को दोस्त बनाने वाला होता तो अबू बक्र 
को दोस्त बनाता, सुन लो! तुम्हारा साथी 
अल्लाह का खलील है। 


ज़ईफ़: इब्मे माजह:94, अहमद: 2/ 253. (लेकिन अखीर वाले 
जुम्ले दीगर सहीह अहादीस से साबित हैं।) ( «७ ७५ _,»५) 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६% ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 


3662 - सय्यदना हुज़ैफा (<६४) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (88) ने फ़रमाया, “मेरे बाद 
, दो आदमियों अबू बक्र ओर उमर की इक््तिदा 


डाक टए॑ओ ८५ ५-0० 8७ - 3662 


ड्ब टू 
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सहीह: इब्ने माजह:97. अहमद:5/ 382. हुमेदी:449. 9५ 300 8 मंडडू ५00 2,०५ 0७:3७ 


न रे हर्ट जप 

वज़ाहत: इस बारे में इब्ते मसऊद (<2:%) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है इस हदीस को सुफ़ियान सौरी ने अब्दुल मलिक बिन 
उबेद से बवास्‍्ता मौला रिबई से उन्होंने बवास्ता हुज़ैफा (&६७) नबी (३४6) से रिवायत किया हे। 
(अबू ईसा कहते हैं) हमें अहमद बिन मुनीअ और दीगर मोहद्विसीन ने, वह कहते हैं हमें सुफ़ियान बिन 
उयस्ना ने, अब्दुल मलिक बिन उमैर से इसी तरह रिवायत बयान की है, सुफ़ियान बिन उयंय्ना इस हदीस में 
तदलीस करते हैं कभी तो वह इसे ज़ायदा के ज़रिए अब्दुल मलिक बिन उमैर के ज़रिए ज़िक्र करते हैं और 
कभी इसमें ज़ायदा का ज़िक्र नहीं करते! 
इस हदीस को इब्राहीम बिन साद ने सुफ़ियान सौरी से उन्हें अब्दुल मलिक बिन उमैर ने रिबई के 
आज़ादकर्दा गुलाम हिलाल से उन्होंने रिबई से बवास्ता हुज़ैफा (६६) नबी (४४) से मरवी है इसे 
सालिम अनंअमी कूफी ने बवास्ता रिबई बिन हिराश हुज़ैफा (<६;) से रिवायत किया है। 
3663 - संब्यदना हुज़ैफा (६६5) बयान करते... ६६ (>< ६ 4८ ७85 - 3663 
हैं: हम नत्री ($४४) के पास बैठे हुए थे तो आप न 2८ ६६ (8 ७६ 208 5, 

४८) ने फ़रमाया, “मैं नहीं जानता कि कब... टी है 23 #6/8 ४52 
तक तुम में रहूँ, सो तुम मेरे बाद दो आदमियों की. 97 ५59 ७ ली थ >7* | ५ 
इक्तिदा करना।” ओर आप) ने अबू बक्र.. (८४ <& ८.५६ ६ ०४ ८2४ 5 १७ . ४> 
और उमर (&४) की तरफ़ इशारा किया। ५:86 8५ 2६ ५ ५ 4 38 86 
सहीह; अहमद: 5/ 399. इब्मे हिब्बान:6902. 


<#9 #९ हा हो 35 | ४:४४ ५४ ७०४0५ 
3664 - सब्यदना अनस (४5) बयान करते हैं. हर टाई 68 5-5० ७४ - 3664 
कि रसूलुल्लाह (:४६) ने अबू बक्र और उमर 2000: 5 ६ 45८ ७६ ;38 

25) के बरे में फ़रमाया, “यह दोनों अंबिया. 2 पर थे नम जा र5 
और रसूलों के अलावा अगले पिछले तमाम :४ ४५०५ ४७ :०७ ...॥ ६८ «3 ३७ 
लोगों में ० बूढ़ों के सरदार हैं।ऐअली!. ५ :;5 35६ ,) ८3 6 40 
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अल कल 
फ़ज़ाइल व॑ पनाकिब का बयान 
न 


सहीह:; इब्ने अबी आसिम फिस सुला: 420. तबरानी फ़िल 
औसत:6869. अस- सिलसिला अस- सहीहा:824 


०८ ४ ७४:७४) 5.2५ ८.2.4॥ | 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस इस सनद से हसन गरीब है। 


3665 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
(<४:४) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (3/8) 
के साथ था अचानक अबू बक्र और उमर नज़र 
आए तो रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “यह 
दोनों अंबिया और पैगम्बरों के अलावा अगले 
और पिछले लोगों में से जन्नत के बूढ़ों के सरदार 
होंगे ऐ अली! तुम उन्हें मत बताना। ” 

सहीह: इब्ने माजहू:95. अस-सिलसिला अस-« 
सहीहा:824. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं; यह हदीस इस सनद से ग़रीब है। वलीद बिन मुहम्मद अल- 


प्ुकिरी हदीस में ज़ईफ़ है और अली बिन हुसैन ने भी अली बिन अबी तालिब ( 


) से सिमा (सुनना) 


नहीं किया। यह हदीस एक और सनद से भी सय्यदना अली (&££5) से मर्वी है। 
नीज़ इस बारे में असस और इब्ने अब्बास (७४१४) से भी हदीस मर्बी है। 


3666 - सय्यदना अली (<९%) से रिवायत है 
कि नबी (४६) ने फ़रमाया, “अबू बक्र और 
उमर दोनों अंबिया और रसूलों के अलावा जन्नत 
के बूढ़ों के सरदार होंगे' ” ऐ अली! तुम उन्हें मत 
बताना।" 

सहीह: पिछली हदीस देखिये। 


2050 22] ५0 ०५६४ ४४: - 3666 
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तौज़ीह: () बहुत सी अहादीस में सराहत मिलती है कि जननत के लोग हम उम्र होंगे और हमेशा जवान 
रहेंगे तो इस हदीस का मफ़हूम यह है कि दुमिया में जिन लोगों ने बुढ़ापे की हालत में वफ़ात पाई अबू बक्र 
और उमर (<६/) उन लोगों के सरदार होंगे। 


| जले अनबन छह के फज़ाइल व मनाकिब का बयान है 527 | 5०20::*८७ रु 


3667 - सब्यदना अबू सईद ख़ुदरी (5 
बयान करते हैं कि अबू बक्र (४४४) ने फ़रमाया, 
“क्या में इस ख़िलाफ़त का सब से ज़्यादा 
हकदार नहीं हूँ? क्या मैंने सब से पहले इस्लाम 
कुबूल नहीं किया? क्या मैंने यह काम नहीं 
किया? क्या मैंने यह काम नहीं किया ? 
सहीह:इब्ने हिब्बान:6863. बज्ज़ार:35. 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
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) फ़रमाते हैं; यह हदीस ग़रीब है। बअज़ ने इसे शोबा से बचास्ता जुरैरी, 


) में फ़रमाया, “यह ज़्यादा सहीह है। हमें यह 


हदीस मुहम्मद बिन बश्शार ने, उन्हें अब्दुरहमान बिन महदी ने शोबा से बवास्ता जुरैरी, अबू नज़रा से बयान 
की है कि अबू बक्र (४१४) ने फ़रमाया आखिर तक। फिर इसी मफ़हूम की हदीस बयान की इसमें अबू 


सईद ( 
3668 - सय्यदना अनस («४») बयान करते हैं 
कि स्सूलुल्लांह (४8) अपने मुहाजिरीन और 
अंसारी सहाबा की तरफ़ तशरीफ़ लाते वह 
(अपनी मजलिस में) बैठे होते थे, उन में अबू 
बक्र और उमर (४५४) भी होते तो अबू बक्र और 
उमर के अलावा उन में से कोई भी आदमी 
आपकी तरफ़ नज़र नहीं उठाता था, यह दोनों 
आप(#४४) की तरफ़ देखते थे या आप( 

की तरफ़ देख कर मुस्कुराते और आप (४8) उन 
दोनों की तरफ़ देख कर पुस्कुराते। 

ज़इफ़. अहमद:3/750. अब्द बिन हुमेद:298, 
तयालिसी: 2064, हिदायतुर्कुवात:6007. 

वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४: 


) का ज़िक्र नहीं है और यह ज़्यादा सहीह है। 
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फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे हकीम बिन अतिया के तरीक़ से 


हो जानते हैं और बञज़ मोहद्दिसीन ने हकम बिन अतिया के बारे में कलाम किया है। 


3669 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<:%) 
से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह (298) घर 


जि | | 2 १ ४4 - 3669 
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से निकले और मस्जिद में दाख़िल हुए, अबू बक्र 
व उपर (<४) भी (दाख़िल हुए) उन में एक 
आप($४6) की दायें और दूसरा बाएं जानिब था 
और आप(३४६) उन दोनों के हाथ पकड़े हुए थे 
आप (2४४) ने फ़रमाया, “क़यामत के दिन हम 
इसी तरह उठाए जायेंगे। " 


ज़ईफ़. इब्मे माजह:99. 
हाकिम:3/ 68. 


हिदायतुरूबवात:6008. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५५६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, क्योंकि सईद बिन मस्लमा मोहद्दिसीन के 
नज़दीक कवी नहीं है। नीज़ यह हदीस एक ओर सनद से भी ऐसे ही बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (&&) से 


मर्वी है। 

3670 - सय्यदना अनस («७४) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (४४४) ने अबू बक्र (४४) से 
फ़रमाया, “तुम हौज़े कौसर पर मेरे साथ होगे 
और तुम गार में भी मेरे साथ थे। ” 


ज़ईफ़: इब्मे मर्दवैह : 4/?9. अस- सिलसिला अज़- 
ज़ईफा:2956. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। 


367 - अब्दुल्लाह बिन हन्तब बयान करते हैं 
कि नबी (5४६) ने अबू बक्र ओर उमर (<६&) 
को देख कर फ़रमाया, “यह दोनों मेरी समाअत 
और निगाह हैं।" 

सहीह: हाकिम: 3/69. 
सहीहा:84. 


अस- सिलसिला अस- 


वज़ाहतः इस बारे में अब्दुल्लाह बिन उमर ( 
अब्दुल्लाह बिन हन्तब ने नबी (5४६) को नहीं देखा। 
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) से भी हदीस मर्वी है नीज़ यह हदीस मुर्सल है, क्योंकि 


फ़ाइल व पनाकिब् का बयान 


3672 - सब्यदा आयशा (<:४) से रिवायत है 
कि नबी (88) ने फ़रमाया, “अबू बक्र को 
हुक्स दो कि लोगों को नमाज़ पढ़ाएं।” तो 
आयशा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
(४४४)! अबू बक्र जब आप($&४) की जगह 
खड़े होंगे तो रोने की वजह से लोगों को सुना नहीं 
सकेंगे, चुनांचे आप(2४) उमर को हुक्म दे दें 
कि बह लोगों को नमाज़ पढ़ायें” आयशा कहती 
हैं: मैंने हफ्सा से कहा: तुम आप (५४६) से कहो 
कि अबू बक्र जब आप की जगह खड़े होंगे तो 
गेने की बजह से लोगों को सुना नहीं सकेंगे, 
आप उमर को हुक्म दीजिए कि वह लोगों को 
नमाज़ पढ़ा दें, हफ्सा ने ऐसे ही किया, 
रसूलुल्लाह (2४४) ने फ़रणाया, “तुम वही औरतें 
हो जिन्होंने यूसुफ़ ( १555 ) को परेशान किया 
था। अबू बक्र को हुक्म दो कि वह लोगों को 
नमाज़ पढ़ाएं।” तो हफ्सा आयशा से कहने 
लगीं: मुझे तुम से कभी भलाई नसीब नहीं हुई। 
बुख़ारी:679. .. मुस्लिम:48. . इब्ने माजह:233 
निसाई:;833, अहमद:6/ 96, 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, नीज़ इस बारे में अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद, अबू मूसा, इब्ने अब्बास, सालिम बिन उबेद और अब्दुल्लाह बिम ज़मआ९ <६४४) से भी हदीस मर्वी है। 


3673 - सय्यदा आयशा (४७) बयान करती हैं 
कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “जिन लोगों 
में अबू बक्र मौजूद हों तो उन के लिए लायक़ नहीं 
है कि कोई दूसरा उनकी इमामत करवाए।" 

ज़ईफ़ जिद्दा; इब्ने जौज़ी फिलइलल अल- मुतनाहिया:300. 
अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा:4820 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3674 - सय्यदना अबू हुरैरा (४९) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (५४6) ने फ़रमाया, “जो 
शख़्स अल्लाह के रास्ते में किसी चीज़ का जोड़ा 
ख़र्च करे तो जन्नत में उसे आवाज दी जाएगी: ऐ. 
अल्लाह के बन्दे! यह हे भलाई, फिर जो शड्स 
नमाज़ी होगा उसे बाबुस्सलात से बुलाया 
जाएगा, जो शख़्स मुजाहिद होगा उसे बाबुल 
जिहाद से बुलाया जाएगा, जो सदक़ा करने 
वाला होगा उसे बाबुस्सदक़ा से बुलाया जाएगा 
और जो रोेज़ादार होगा उसे बाबुर्रय्यान से 
बुलाया जाएगा।” तो अबू बक्र ने अर्ज़ किया, ऐ. 
अल्लाह के रसूल (2४६)! आप(:४६) पर मेरे मां 
बाप फ़िदा हों किसी आदमी का इन तमाम 
दवाजों से बुलाया जाना ज़रूरी तो नहीं” तो 
क्या किसी को तमाम दरवाजों से बुलाया जा 
सकता है? आप(३906) ने फ़रमाया, “हाँ! और 
मुझे उम्मीद है कि तुम उन लोगों में से होगे।" 


बुख़ारी:897. मुस्लिम: 028. निसाई:2439. 
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तौज़ीहः () यानी जनत में तो दाखिल एक दरवाज़े से ही होगा। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3675 - सस्यदना उमर बिन खत्ताब («४&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने हमें 
सदक़ा करने का हुक्म दिया तो उस वक़्त मेरे 
पास माल था, मैंने कहा: अगर आज पें अबू बक्र 
से सबक़त ले गया तो मैं उनसे आगे बढ़ जाऊंगा, 
कहते हैं: फिर मैं अपना आधा माल लेकर आया 
तो अल्लाह के रसूल (#४६) ने फ़रमाया, “ अपने 
घर वालों के लिए क्या रखा है?” मैंने कहा: 
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इतना ही और अबू बक्र हर वह चीज़ ले आए जो 
उनके पास थी, तो आप(>#४) ने फ़रमाया, 
“अबू बक्र! तुम ने अपने घर वालों के लिए क्‍या 
रखा है?” उन्होंने अर्ज़ किया, मैंने उन के लिए 
अल्लाह और उसके रसूल को रखा है। मैंने कहा: 
अल्लाह की क़सम में अबू बक्र से कभी आगे 
नहीं बढ़ सकता। 

हसन; अबू दाऊद; 678. हाकिम:/44. दारमी:667. 
अब्द बिन हुमैद:4. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


॥ - आप (2४४) का एक औरत से यह फ़रमाना 
अगर मैं न हुआ तो अबू बक्र के पास आना। 


3676 - सय्यदना जुबेर बिन मुतड़म (७६) 
बयान करते हैं कि एक औरत ने रसूलुल्लाह 
(४४) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर आप से 
किसी के सिलसिले में कोई बात की, तो 
आप(:$४) ने उसे कोई हुक्म दिया, वह कहने 
लगीःऐ अल्लाह के रसूल (:४8)! कप यह 
बताइए कि अगर आप(:४४) मुझे न मिल सके 


तो?'? आप (३४६) ने फ़रमाया, “अगर तुम 
मुझे न पा सको तो अबू बक्र के पास आ 
जाना।" 

बुखारी:3569. मुस्लिम:2386. अहमद:4/ 82. 
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तोज़ीह: (।) उस खातून का इशारा इस तरफ़ था कि हो सकता है कि मैं आऊँ तो आप दुनिया में न हों। 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस सहीह ग़रीब है। 


जे उज 8 8 मिनट 


3677 - सब्यदना अबू हुरैरा (६६) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६) ने फ़रमाया, 
“एक आदमी गाय पर सवार जा रहा था कि उस 
गाय ने कहा: मुझे इस काम के लिए पैदा नहीं 
किया गया है, मुझे तो खेतीबाड़ी के लिए पैदा 
किया गया है।” फिर रसूलुल्लाह (&४४) ने 
फ़रमाया, “मैं, अबू बक्र और उमर इस पर ईमान 
लाये।” 

अबू सलभा कहते हैं: हालांकि उस दिन वह दोनों 
लोगों में मौजूद नहीं थे और अल्लाह ही बेहतर 
जानता है। 

बुखारी:2324. मुस्लिम:2388. अहमदः2/ 245. 
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वज़ाहत: (अबू ईसा कहते हैं) हमें मुहम्मद बिन बंश्शार ने बवास्ता मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा से इसी 


सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है। 


इमाम तिर्मिज़ी (५६८) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3678 - सय्यदा आयशा (<१५) बयान करती हैं 
कि नबी ($&९8) ने अबू बक्र के दरबाज़े के 
अलावा (मस्जिद की तरफ़ खुलने वाले) तमाम 
दरवाजों को बंद करने का हुक्म दिया था। 


सहीह: अबू याला:4678. इब्मे हिब्बान:6857. तबरानी 
फ़िल औसत:१497 
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बज़ाहत: इस बारे में अबू सईद से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह 


हदीस ग़रीब है। 

3679 - आयशा (<&) से रिवायत हे कि अबू 
बक्र (८६४) रसूलुल्लाह (४४) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुए तो आप(#£६) ने फ़रमाया, “सुथ 
अल्लाह की तरफ़ से जहन्नम की आग से 
आज़ाद किए गए हो। ” चुनांचे उस दिन से उनका 
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नाम अतीक पड़ गया। 

सहीह: हाकिम: 2/45. तबरानी फ़िल कबीर:9. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:574. हिदायतुर्ूवात:5977. 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 
करते वक़्त अन मूसा बिन तल्‍्हा अन आयशा कहा है। 


3680 - अबू सईद ख़ुदरी (<४४) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (:४६) ने फ़रमाया, “हर नबी 
के दो वजीर आसमान वालों और दो बजीर 
ज़मीन वालों से रहे हैं, आसमान बालों से मेरे 
वजीर जिब्नईल और मीकाईल हैं, और ज़मीन 
बालों से मेरे दो वजीर अबू बक्र और उमर हैं। ” 


ज़ईफ: हाकिम:2/ 264. हिदायतुरूंबात:600. 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। और बअज़ ने इसे मअन से रिवायत 


७७ :38 .६४॥ ,.६ ४ ४5 - 3680 
क आफ >> + पध्य, 5 3585 
४२5 0७ 5.४० 2०८ («४ ७ 2४८ 
जा थे 3 5 ५७ ० 40 ४५८५ 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&८) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, ओर अबू जह्हाफ का नाम दाऊद 


बिन अबी औफ़ है। 


सुफ़ियान सौरी से मर्बी हे वह कहते हैं: हमें अबू जह्हाफ़ ने बयान किया और वह पसंदीदा आदमी थे। 


नीज़ तलीद बिन सुलैमान की कुनियत अबू इदरीस है यंह शीई है। 


१8 -अबू हफ़्स उमर बिन ख़त्ताब के 


368॥ - .सब्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 

) से रिबायत है कि रसूलुल्लाह (8) ने 
हुआ फ़रमाई: “ ऐ अल्लाह इन दो आदभियों: 
अबू जहल या उमर बिन खत्ताब में जो तुझे 
ज़्यादा पसंद है उसके साथ इस्लाम को मज़बूत 
कर दे।” कहते हैं उन दोनों में से उसे (अल्लाह 
को) उमर ज़्यादा पसंद थे। 


बसपा खाए उप उकाउ फल कालस्य 
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न कर 
फ़ज़ाडल द प्रनाकिब का बयान 


ब्ण्स्य्य्फ 


(45 
हाकिम:3/83.. इब्मे 
हिब्बान:6887. हिदायतुरूवात:5990. 


सहीह:. अहमद:2/95. 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४६) फ़रमाते हैं: इंब्ने उमर ( 
3682 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<€&) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (५४६) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह तआला ने उमर की ज़बान और उसके 
दिल पर हक़ रख दिया है।” इब्ने उमर (७) 
कहते हैं: लोगों पर कभी भी कोई भी मामला 
प्रेश आया फिर उन्होंने भी उस बारे में कुछ कहा 
और उमर बिन ख़त्ताब ने भी कोई बात कही, तो 
कुरआन उमर («४४) की बात के मुवाफ़िक़ 
नाज़िल हुआ। 


सहीह: अहमद: 2/ 53. इब्ने हिब्बान:6895. तबरानी फ़िल 
औसत:297. हिदायतुरूबात:5988. 


अजहर डा 25 
3० थी ५६ 5७; :0७ _550॥ 
) के तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है! 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फ़रमाते हैं; इस बारे में फ़जल बिन अब्बास, अबू ज़र और अबू हुरेरा 
(&५४) से भी हदीस मर्वी हे नीज़ इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और खारिजा बिन 
अब्दुल्लाह अंसारी, सुलेमान बिन ज़ैद बिन साबित के पोते हैं ओर सिक़ह रावी हैं। 


3683 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७६७) 
से रिबायत है कि रसूलुल्लाह (588) ने दुआ 
किया, “ऐ अल्लाह! अबू जहल बिन हिशाम या 
उमर बिन ख़त्ताब के साथ इस्लाम को मज़बूत 
फ़रमा।” फिर सुबह हुईं तो उमर (&#) ने 
रसूलुल्लाह ($४६) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर 
इस्लाम कुबूल कर लिया। 


ज़ईफ़ जिद्दा: अब्दुल्लाह बिन अहमद फी जवाइदिही अलल 
फ़ज़ाइल:3१4. हिदायतुरूबात:5990 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६८) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है, बअज़ मोहद्दिसीन ने नज़र 
अबी उमर के हाफ़िज़े की वजह से कलाम की है, यह मुन्कर रिवायात नक़ल किया करता था। 


3684 - सच्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ७४ ,)8 , &)॥ ५ 455 ७४ - 3684 


) से रिवायत है कि उमर (<&) ने अबू 
बक्र (८४४) से कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (285) 5४७ रथ 3 4: 
के बाद सबसे बेहतरीन इंसान! तो उन्होंने. 9 हेड हहों। ७ छनरी | ह ४ 
फ़रमाया, “तुम यह बात कहते हो जब कि मैंने. > /४ ५ >ण 27 ०८ ५० 3 य्दी 
रसूलुल्लाह (5) को फ़रमाते हुएसुना: “सूरज. ५ ६:३६ 0 5८ 3७ :0७ 0 /९& 
किसी ऐसे आदमी पर तुलूअ नहीं हुआ जो उमर नं 25 दी (० 20), 5६ 6 


5) सेबेहतर हो! | | | 2 
मौज़ू: हाकिम:3/90. डकैली फी ज़ोफा:3/4. अस- # 5 जऊ || 2४ 28 ४ ४५४ 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७:७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं और 
इस सनद की कुछ हैसियत नहीं है। नीज़ इस बारे में अबू दर्दा (८३६८) से भी हदीस मर्वी है। 
3685 - मुहम्मद बिन सीरीन (४४) फ़रमाते हैं; ६६ .0& , ६६ ६ 45< ७58 - 3685 
मेरा नहीं ख़याल कि जो शख़्स अबू बक्र और 
उपर (७५४) की तौहीन करता हो उसे नबी. ४“, ० # 2 ४६ 38 5 ५0 २६ 
(88) से मोहब्बत हो। 45 ७ :3७ पल ० 4० + जाट 
सहीह इस्नाद मकतूअ हि 5.0 ०४ ८+ 5५ ४ 7०६६ १४५ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हसन है। 
3686 - सब्यदना उद्नबा बिन आमिर (<&). 8६७ :४७ .....3 ८६ ६ ७5 - 30४6 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (85) ने 2 
फ़रमाया, “ अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वह 
उमर बिन ख़त्ताब होता।” 92 ५६४ & ०५७४ 2४ ८/-+० २ 3» 


हसन: अहमद: 4/ 54. हाकिम:3/58. अस-सिलसिला... 5७ 3 :ईंढ 20 ४,०2५ ४४ :०७ . ७ 
अस- सहीहा:327. 
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बने 


क्र हड जे के मई यों 


ऋथजंज 5 ;+ 5७0 ५८ ८४ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे मिश्रह बिन हाआन की 
सनद से ही जानते हैं। 


3687 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर ( 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (56) ने 
फ़रमाया, “मैंने ख्याब में देखा कि मेरे पास दूध 
का एक प्याला लाया गया, मेंने उस से पिया, 
फिर अपने से बचा हुआ उमर बिन खत्ताब को दे 
दिया।” लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल (३४६)! तो आप(:88) ने उसकी तावील 
(ताबीर) क्‍या की है? आप (:8&) ने फ़रपाया, 
इल्म।” 
सहीह: तख़रीज के लिए देखिए हृदीस नम्बर:2284. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


3688 - सय्बदना अनस (<४४) से रिवायत है 
कि नबी (६) ने फ़रमाया, “में जन्नत में 
दाख़िल हुआ तो मैंने सोने का एक महल देखा 
मैंने पूछा यह महल किस का है? लोगों ने कहा: 
कुरैश में से एक नौजवान का मैंने समझा शायद 
बह मैं ही हूँ। फिर मैंने पूछा वह नौजवान कौन 
है? तो फ़रिश्तों ने जवाब दिया: उमर बिन 
खत्ताब।" 


सहीह: अहमद: 3/07. अबू याला:3860. अस- 
सिलसिला अस्- सहीहा: 423. 
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बज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (४६६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3689 - सय्यदना बुरैदा (<%) बयान करते हैं 
रसूलुल्लाह (६) ने सुबह की, तो बिलाल को 
बुला कर फ़रमाया, “ऐ बिलाल तुम जन्नत में 
मुझ से आगे कैसे चले गए? में जब भी जन्नत में 
दाखिल हुआ तो मैंने अपने आगे तुम्हारे जूतों की 
आहट सुनी है। गुज़िश्ता रात भी जब मैं (ख्वाब 


(८ 20 22% ५ कण ७४७ - 3689 
| आय 9 4 एंड २४ 53 
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में) जन्नत में दाखिल हुआ तो अपने आगे तुम्हारे 
जूतों की आवाज़ सुनी, फिर मैंने सोने से बने हुए 
एक चोकोर मुरब्बा महल के पास गया तो मैंने 
कहा: यह महल किसका है? उन्होंने बताया कि 
यह अरब के एक आदमी का है मैंने कहा: में भी. 
अरब से ही हूँ यह महल किसका है? उन्होंने कहा: 
कुरैश के एक आदमी का, मैंने कहा: मैं भी कुरैशी 
हूँ यह महल किसका है? उन्होंने कहा: मुहम्मद 
(५४६) की उम्मत के एक आदमी का, मैंने कहा: 
मैं मुहम्मद हूँ यह महल किसका है? उन्होंने कहा: 
उमर बिन ख़त्ताब का।” फिर बिलाल ने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल मैं जब भी अज़ान 
देता हूँ तो दो रकअतें पढ़ लेता हूँ। जब भी बे वुज़ू 
होता हूँतो वुज़ू कर लेता हूँ और में ज़रूरी समझता 
हूँ कि अल्लाह के लिए मेरे जिम्मे दो रकअतें हैं, 
तो अल्लाह के रसूल (:४६) ने फ़रमाया, “उन 
दोनों रकअतों की वजह से ही है।” 


सहोह: अहमद: 5/354. हाकिम:/3१3. इब्ने 
हिब्बान:7086, सहं।हुतगीब:204 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इस बारे में जाबिर, मुआज़, अनस ओर अबू हुरैरा («६५७ 
भी हदीस मर्वी है कि नबी (४5) ने फ़रमाया, “मैंने जन्नत में सोने का एक महल देखा, तो पूछा यह 


किसका है? उन्होंने बताया: उमर बिन ख़त्ताब का! 


इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है ओर "में गुज़िश्ता रात जनत में दाख़िल 
हुआ" इस से मुराद यह है कि मैंने ख्वाब में देखा कि में जन्नत में दाख़िल हुआ। बञज़ अहादीस में भी 
इसी तरह ही मर्वी है। नीज़ इब्ने अब्बास (&:४) फ़रमाते हैं: कि अंबिया के ख्वाब वहि होते हैं। 


3690 - सय्यदना बुरैदा (८८४) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#४5) अपने किसी शज़वा में 
निकले फिर जब आप (>४8) वापस आए तो एक 


७४ :2७ «58 ५ ५2:5० ७:४७ - 3690 
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--०>0++- 
फ़ज़ाइल व मताकिंब का बयान 
५ 


च्ए उजखछ है 


सियाह फाम लौंडी आकर कहने लगी: ऐ. 
अल्लाह के रसूल (5४६)! मैंने नज़र मानी थी कि 
अगर अल्लाह तआला आप(8) को सहीह 
सलामत ले आया तो मैं आप(:४६) के सामने 
दुफ़ बजाउंगी ओर गाऊँगी, तो अल्लाह के रसूल 
(2४28) ने फ़रमाया, “अगर तुम ने नज़र मानी थी 
तो बजा लो वर्ना नहीं।” चुमांचे बह दुफ़ बजाने 
लगी तो अबू बक्र दाख़िल हुए वह बजाती रही, 
फिर अली दाख़िल हुए बह बजाती रही, फिर 
उस्मान दाखिल हुए वह बजाती रही, फिर उमर 
दाख़िल हुए उस ने दुफ़ को अपनी सुरीन के नीचे 
रखा और उसके ऊपर बैठ गई, तो अल्लाह के 
रसूल (५४8) ने फ़रमाया, “ ऐ उमर! यक्तीनन तुम 
से शैतान भी डरता है। मैं बैठा हुआ था और यह 
दुफ़ बजा रही थी, अबू बक्र आए तो बजा रही 
थी, फिर अली आए तो बजा रही थी, फिर 
उस्मान आए तो बजा रही थी तो ऐ उमर! जब तुम 
दाख़िल हुए तो उस ने दुफ़ रख दी। ' 

सहीह: अहमद: 5/353. इच्मे हिब्बान:6892, अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:226. 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४ 
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फ़रमाते हैं: बुरैदा की हदीस इस सनद से हसन सहीह ग़रीब है, नीज़ इस 


बारे में उमर, साद बिन अबी वक़्क़ास और आयशा («<६५४) से भी हदीस मर्वी है। 


369 - सय्यदा आयशा («४५ ) बयान करती हैं 
कि रसूलुल्लाह (४४) बैठे हुए थे कि हम ने शोर 
और बच्चों की आवाज़ सुनी तो रसूल (8) ने 
खड़े हो कर देखा एक हब्शी औरत नाच रही थी 
और बच्चे उस के इर्द गिर्द जमा थे। आप (588) 
ने फ़रमाया, “ आयशा! आओ देखो” मैं आयी 
तो मैंने अपनी ठोड़ी रसलुल्लाह (३४६) के कंधे 


४४ 5 ८९६: 22 ६०० ४४:७ - 369 


पड बज 6 हे > १0 २०५ 


४ जज उनन छल हसन. फाइल वरनाकिद का बदान 539 #4 ७०००-८७ 

पर रख दी, फिर आप के कंधे ओर सर के. ॥॥ ॥,:८ है 3७०७ ७;-० ५४ ७६,.-४ 
दर्मियान से उस औरत को देखने लगी, फिर 3& .७५ ५2:०0 ५95 2५ ४४ 286 
आप ने मुझ से फ़रमाया, “क्या अभीतक दिल 7 टतट2 
नहीं भरा? कया अभी तक दिल नहीं भरा?” तो. <<»# <3 .७/«७ ८ ५६४७ ६ 
मैं कहती थी: नहीं, मैं यह देखना चाहती थी कि. <&छ5 ६ 40 2.2; .5% ० 2८४ 
आप(%#४) के नज़दीक मेरा क्या मक़ाम है कि , ,॥& ... ॥ _<६.)॥ ८५ ७ ६४ ह5। 
अचानक इतने में उमर आ गए, तो लोग उस ही 293 ध्यकव ्ट पका बा 
औरत के पास से भाग गए, रसूलुल्लाह (8) ने... 3 ० सर जा 2 थी 5 ७ 
फ़रमाया, “मैंने इंसानों और जिन्‍नों के शवातीन :< 5 ५८ ६४५ ॥| $2% ४: 
को देखा वह उमर (के डर) से भाग गए।” । 0.25 30& :5.७ .५४६ 26 5४७ 
आयशा कहती हैं फिर मैं भी आ गई। न श5 ः 378 हि 
सहीह: मुसनफ़ फी इललिही अल-कबीर: 693... + लहर ७० ही ४! 3 पद मिड 
हिदायतुरूवात : 5994. ८७५ :<७ ५८ 0 ५5 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


3692 82384 कक 0+8४/85 सा ७४७ :०७ .....5 5 ६. ७&४& - ३692 
बयान | कि रसूलुल्लाह (#55) ५५ ७४५४ ४ 

फ़रमाया, “मैं वह पहला शस हूँ जिससे ज़मीन.“ ५ ४४ 820 50 & 90 + 
फटेगी, फिर अबू बक्र, फिर उमर, फिर में बकरी. ५ ५७ > 29४0 2 + ७४ ८ 5 
बालों के पास आउंगा उन्हें मेरे साथ जमा किया. ,*८ 4 र्ज> ५0 ५०५ ०४७ ०७ ०2 
जाएगा, फिर मैं मक्का वालों का इच्तिज़ार ६ ह्स 48 994६ 555 5» 3४ ४ 
करूंगा यहाँ तक कि मेरा हश्र हरमैन (मक्का और लक हे 


मदीना) के ६मियान होगा।" # ट० क-+फ 0 0४ (८ | 2 
ज़ईफ़: इब्मे हिब्जान:5899. इब्ने जौज़ी:7528. अस- उन्ण 54 5४ ६ 585७ $ / 2 


सिलसिला अज़- ज़ईफा: 2949, 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है और आसिम बिन उमर उमरी मेरे 
और मोहद्विसीन के नज़दीक हाफ़िज़ और सिक्रह नहीं हैं। 

3693 - सय्यदा आयशा (<४) बयान करती हैं... ८ ,<2॥ ७६७ .38 , 
कि रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया, “उम्मतों में. + ... 


428 8: - 3693 


ले ०६ ४४ ० २० ७ 3४७ 


:£ 7727 ॥ ८३ कि ।7] कत्प्टटओ 


मुहह्स ” हुआ करते थे अगर मेरी उम्मत में कोई 
मुहदस है तो वह उमर बिन ख़त्ताब है।" 
मुस्लिम:2398. अहमद:6/ 55. हाकिम:3/ 86. 


90 २.०५ 06 :<७ ६४७ # 
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तौज़ीह: (।) >>»: : दाल के ऊपर ज़बर है इसमे मफ़ऊल, मुहद्दस के बारे में मुख्तलिफ़ अक़्वाल हैं 
लेकिन सब से उम्दा और बेहतरीन तफ़्सीर यह है कि मुहदस वह शख़्स है जिसकी ज़बान पर हक़ जारी हो 


और उसकी राय दुरूस्त हो। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५ 


888) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और मुझे इब्ने उयय्ना के किसी 


शार्गिद ने बताया कि सुफ़ियान बिन उयय्ना फ़रमाते हैं: मुहदस से मुराद वह शख्स है जिसे कामिल फ़हम 


अता किया गया हो। 

3694 - सय्यदना अब्दुल्लाह ब्रिन मसऊद 
) रिवायत करते हैं कि नबी(:28) ने 

फ़रमाया, “तुम्हारे पास जन्नती लोगों में से एक 

आदमी आ रहा है।” तो अबू बक्र (<७) आए, 

फिर आप(३2&) ने फ़रमाया, “तुम्हारे पास एक 

(और) जन्नती आदमी आ रहा है।” तो उमर 

(५5) आए। 

ज़ईफ़: हाकिम: 3/73. तबरानी:॥0342. हिदायतुर्रुवात: 

60१2. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४७) फ़रमाते हैं: सब्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद («£:5) के तरीक़ से यह 
हदीस ग़रीब है। नीज़ इस बारे में अबू मूसा ओर जाबिर («६१% ) से भी हदीस मर्वी है। 


3695 - सय्यदना अबू हुरैशा (<६४) से रिवायत 
है कि नबी ($७) ने फ़रमाया, “एक आदमी 
अपनी बकरियां चरा रहा था कि अचानक 
भेड़िये ने आकर एक बकरी पकड़ ली, तो उस के 
मालिक ने आकर उस से छीन ली, भेड़िया कहने 
लगा: उस दिन तुम कया करोगे जिस दिल मेरे 
अलावा इनका चरवाहा कोई नहीं होगा?” 


ः75 595 ७ 8.०० ४5४ - 3695 
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फ़ाइल वस्ताकिव का बवाह कआ 54॥ ही (4:०2. 2५ ४ 


रसूलुल्लाह (:8६) ने फ़रमाया, “इस बात पर में 
अबू बक्र और उमर ईमान लाये” अबू सलमा 
कहते हैं: हालांकि यह दोनों उस दिन लोगों में 
मौजूद नहीं थे। 


बुख़ारी:2324. मुस्लिम:2388, मज़ीद देखिए:3677 


न हज हक पे ६4 के उर्जा 

447 ४५५३ ०४ १3८5 ४४ 5 
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अं 
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वज़ाहत: (अबू ईसा कहते हैं) हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने, मुहम्मद बिन जाफ़र से बवास्‍्वा शोबा, साद 


बिन इब्राहीम से ऐसी ही हदीस बयान की है। 
इमाम तिर्मिज़ी ( 


9 - सय्यदना उस्मान बिन अपफ़ान (<%) के 
फ़्जाइल व मजाक़िब उनकी दो कुनियतें थी अबू 
अग्र और अबू अद्धुल्लाह। 


) से रिवायत 


3696 - सब्यदना अबू हुरेरा ( 
है कि रसूलुल्लाह (५), अबू बक्र, उपर, 


उस्मान, अली, तल्हा और जुबेर (९४) हिरा पर 
थे कि चट्टान मे हश्कत की तो नबी (8८) ने 
फ़रमाया, “ठहर जः तेरे ऊपर नबी है या सिद्दीक़ 
या शहीद” 


मुस्लिम:247. अहमद:2/4१9, इब्मे अबी आसिम 
फिस्सुन्ना:4447. 


3697 - सब्यदना अनस बिन मालिक («&६) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४६), अबू बक्र, 
उमर और उस्मान (<#) उहुद पहाड़ पर चढ़े तो 
उसने उन्हें हिलाया, अल्लाह के नबी (288) ने 
फ़रमाया, “ऐउहुद रुक जा, तेरे ऊपर एक नबी है 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
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भ्र्डज 


इमाम तिर्मिज़ी (४६%) फरमाते हैं: इस बारे में उस्मान, सईद बिन ज़ेद, इब्मे अब्बास, सहल बिन 
अनस बिन मालिक और बुरैदा असलमी (&४) से भी हदीस मर्वी है, गीज यह हदीस सहीह है। 
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एक सिद्दीक और दो शहीद हैं। ” 


बुख़ारी:3675. अबू दाऊद:465, अहमद:3/2. इचब्मे 
हिब्बान:6865. 


जज 


"एक अर इुढां डीएम ७ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3698 - सब्यदना तल्हा बिन उब्ेदुल्लाह 
(<९४४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) ने 
फ़रमाया, “हर नबी का एक साथी होता है और 
मेरा साथी। यानी जन्नत में उस्मान होगा। ” 


ज़ईफ़. अबू याला:665. अस- सिलसिला अज़- 
ज़ईफ़ा:2292. हिदायतुर्रूवात:606. 


मुन्क़ृतअ भी है। 

3699 - अबू अब्दुरहमान सुलमी बयान करते हैं 
जब उस्मान का मुहासरा हुआ तो उन्होंने अपने 
घर के ऊपर से लोगों को मुख़ातब करके 
फ़रमाया, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता दे कर याद 
कराता हूँ क्या तुम जानते हो कि जब हिरा का 
पहाड़ हिला था तो रसूलुल्लाह (#४) ने 
फ़रमाया था: ऐ हिरा ठहर जा तुझ पर नबी है, 
सिद्दीक है या शहीद?” लोगों ने कहा: हाँ। 
फ़रमाया, “में अल्लाह के वास्ते से तुम्हें याद 
कराता हूँ कि क्‍या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह 
(३४४) ने जैशुल उस्रा ? के मौक़ा पर फ़रमाया 
था “ कौन है जो कुबूल की जाने वाली चीज़ 
ख़र्च करे” जब कि लोग मशक्कृत ओर तंगी में 
थे, तो मैंने उस लश्कर का सामान मुहय्या किया 
था। उन्होंने कहा: हाँ, फिर फ़रमाने लगे: मैं तुम्हें 
अल्लाह के वास्ते याद दिलाता हूँ कि बीरे रूमा 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (६६४) फ़रमाते हैं; यह हदीस ग़रीब है। इसकी सनद मज़बूत नहीं है नीज़ सनद 
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दिया? उन्होंने कहा: हम अल्लाह को गवाह 
बना कर कहते हैं कि ऐसे ही है (और साथ) कुछ 
और चीज़ें भी गिन कर बताई। 

सहीह: निसाई:3209. अहमद: / 59. इब्मे खुजैमा:2497. 
तौज़ीहः ३...../ _2.> : तंगी वाला लश्कर: इस से मुराद ग़ज़व- ए- तबूक के लिए जाने वाला लश्कर है 
उसे तंगी वाला लश्कर इसलिए कहा जाता है कि इस मौक़ा पर मुसलमानों के पास माल की कमी थी जब 
कि सफ़र बहुत दूर और दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा थी इस के साथ- साथ दुश्मन बहुत चालाक और 
शातिर भी था। 


वज़ाहत; इमाम तिर्मिज़ी (६.5) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, जो कि बतरीके अबू 
अन्दुर्रहमान सुलमी, उस्मान (<5:8) से मर्वों है। 


3700 - सब्यदना अब्दुरहमान बिन खब्बाब 
(७४४) बयान करते हैं में नबी (:४६) की 
ख़िदमत में हाज़िर था आप(#&) जैशुल उस्रा 
पर ख़र्च करने की तरगीब दे रहे थे। तो उस्मान 
बिन अफफ़ान (<६४१४) ने खड़े हो कर अर्ज़ किया, 

ऐ अल्लाह के रसूल (४६)! में एक सौ ऊँट 
झूलों ” और पालानों ” समेत अल्लाह के रास्ते 
में देता हूँ, आप (६५) ने फिर लश्कर (पर ख़र्च 
की) तरगीब दी तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने खड़े 
हो कर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (४६)! 

मैं दो सौ ऊँट झूलों और पालानों समेत अल्लाह 
के रास्ते में देता हूँ, आप (३४६४) ने फिर लश्कर 
(पर ख़र्च की) तरगीब दी तो उस्मान बिन 
अफ़्फ़ान ने खड़े हो कर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह 
के रसूल (४६)! मैं तीन सौ ऊँट झूलों और 
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पालानों समेत अल्लाह के रास्ते में देता हूँ, फिर 
मैंने रसूलुल्लाह (8) को देखा आप(:88) 
मिम्बर से उतरते हुए फ़रमा रहे थे: “इस काम के 
करने के बाद उस्मान पर किसी काम का 
मुआखज़ा नहीं है, इस काम के करने के बाद 
डस्मान पर किसी काम्त का मुआखज़ा नहीं है। ” 


ज़ईफ़: तयालिसी: 89. अन्द बिन हुमेद:34. बेहक़ी फी 
दलाइल:5/274, हिदायतुर्रूवात:607. 
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तौज़ीह: (।) ...)र : यह _.» की जप्मा है और _...> उस टाट या दरी वगैरह को कहा जाता है जो ऊँट 
के कजाबे या घोड़े की ज़ीन के नीचे कमर से लगा हुआ हो। (देखिये: अल- कामूसुल वहीद पृ. 368) 


(2) ६७ : यह 0 की जमा है। ऊँट के कोहान के मुताबिक छोटा कजावा। (देखिये अल-मोजमुल 


वसीत,पृ.860) 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४:&) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब हे, हम इसे सकन बिन मुग़ीस के 


तरीक़ से ही जानते हैं नीज़ इस बारे में अब्दुर्रहमान बिन समुरह्‌ ( 


3704 - सय्यदना अव्दुररहमान बिन समुरह्‌ 
(४५८) रिवायत करते हैं कि उस्मान (८६४) एक 
हज़ार दीनार लेकर नबी (2४६) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुए, हसन बिन वक़ीअ कहते हैं मेरी 
किताब में एक दूसरी जगह पर है (बह दीनार) 
उनकी आस्तीन में थे। जब आप(:४६) ने जेशुल 
उस्रा पर ख़र्च करने की तरगीब दी थी तो उन्होंने 
वह दीनार आप (४६) की गोद में बिखेर दिए, 
अब्दुरहमान कहते हैं: फिर मैंने देखा कि आप 
(३४४६) अपनी झोली में उलट पलट रहे थे और 
आप(2४६४) फ़रमा रहे थे: “ आज के बाद उस्मान 
का कोई भी अमल उसे नुकसान नहीं देगा।” 
आप(४६) ने यह बात दो मर्तबा फ़रमाई। 

हसन: अहमद:5/63. हाकिम:3/02. तबरानी फ़िल 
औसतः:9222. हिदायतुर्रूवात:608. 


) से भी हदीस मर्वी है। 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५७% ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3702 - अनस बिन मालिक (<£#) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४६) ने जब बेअते 
रिजवान करने का हुक्म दिया तो उस्मान बिन 
अप्फ़ान, रसूलुल्लाह (३४६) के क़ासिद बन कर 
मक्का बालों की तरफ़ गए हुए थे। रावी कहते हैं: 
रसूलुल्लाह ($७8) ने फ़रमाया, “उस्मान, 
अल्लाह और उस के रसूल के काम में है।” फिर 
आप(:६६४) ने एक हाथ दूसरे पर रखा, चुनांचे 
रसूलुल्लाह (:७४) का उस्मान के लिए रखा गया 
हाथ लोगों के अपने हाथों से बेहतर था। 

ज़ईफ़: हिंदायतुर्रूवात:609. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


3703 - सुमामा बिन हज़न कुशेरी अयान करते हैं 
जब उस्मान (७६४) ने घर के ऊपर से लोगों को 
मुख़ातब किया तो मैं भी वहीं मौजूद था, उन्होंने 
फ़रमाया, “उन दोनों आंदम्ियों को मेरे पास 
लाओ जिन्होंने तुम्हें मुझ पर जमा किया है? 
राबी कहते हैं: उन्हें लाया गया तो वह दो ऊँट या 
दो गधे लगते थे। रावी कहते हैं: फिर उस्मान 
ऊपर से ही उन्हें मुखख्ातब करके फ़रमाने लगे: मैं 
तुम्हें अल्लाह और इस्लाम का बास्ता देता हूँ 
क्या तुम जानते हो कि जब अल्लाह के रसूल 

४8) मदीना आए थे तो यहाँ रूमा के कुएं के 
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॥ जागिस यनन (जी हब फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयात 
न्‍अक+ रा: 


अलाबा मीठा पानी नहीं था, तो रसूलुल्लाह 
(४६) ने फ़रमाया, “जो शखध़स बीरे रूमा को 
खरीद कर उस में अपना डोल भी आम 
मुसलमानों के डोलों की तरह रखे तो उसके लिए 
जन्नत में उस से बेहतर मिलेगा।” तो मैंने उसे 
अपने जाती माल से खरीदा था आज तुम मुझे 
उसी से ही पानी पीने से रोकते हो, यहाँ तक कि 
मैं समन्दर का पानी पी रहा हूँ? लोगों ने कहाः 
जी हाँ, फिर फ़रमाया,क्या तुम जानते हो कि 
मस्जिद नमाजियों से तंग पड़ गई थी? तो 
रसूलुल्लाह (5४६) ने फ़रमाया था: “ कौन है जो 
आले फुलां की कुल ज़मीन खरीद कर उसे 
मस्जिद में मिला कर जन्मत में इससे बेहतर जगह 
ले ले।?” तो उसे भी मैंने अपने जाती पाल से 
खरीदा था आज तुम मुझे इसमें दो रकअतें पढ़ने 
से भी रोकते हो? लोगों ने कहा: जी हाँ, फ़रमाने 
लगे तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता देता हूँ 
क्या तुम जानते हो “ जैशुल उस्रा” को मैंने ही 
अपने माल से तैयार किया था? लोगों ने कहा: 
जी हाँ। फ़रमाया, “में तुम्हें अलूलाह और उसके 
रसूल का वास्ता देता हूँ क्या तुम्हें इल्म है कि 
अल्लाह के रसूल (४४) मक्का की सबीर पहाड़ी 
पर थे, मैं, अबू बक्र और उमर आप के साथ थे, 
तो पहाड़ मे हरकत की थी, यहाँ तक कि उस के 
पत्थर निच्वले हिस्से () तक आ गिरे, तो आप 
(३8६) ने फ़रमाया था: “ठहर जा ऐ सबीर तुझ 
पर नबी है या सिद्दीक़ या दो शहीद।” उन्होंने 
कहा: जी हाँ, तो फ़रमाया, “अल्लाह सब से 


# के 40 3.5 5.8 $ (६०१8 
50 & 2६ < ४६४7७ ५ >क धनी 
52 & ७#४ # मे 2४ ५.५ ५ 
५५३ ,४५ बलदयी 0 & 6 नेक 

५७ ०५ ५ 32 ॥27:/7%6 परत ५ 
रा बडा जज प५ डी | कप ब्क्शीं 
8445 ०४७ ६8 दं। :+७ , #दी ५७ 
3७ #-० 8 ७४४ 0 /05)95 ५0५ 
५६ ५44 ५० ४ ५0 ०५०८ ०५४ ७५ 
हे ५७ ४ ५५ खो (० ७४५४ 20४ ४ 
हक हर 0५ ५० ५ पहै&20 प्रछण 
2:9७ ६०४; ५४ ८,८०० ४ (८+४० 
ऊँ ०9 20५ #:% ७ .#ढं 
०५७ ७8 १-०० ४ < ६ (0 9.४ 
4५ 8548 ;08 | ४४ दा ॥४७ 
5७ 868 «0 0.०३ ॥ ७%&४०४ ४७ 9 
७७ 8 #&< 2 &23 *७ ,ह ५ 
६७७ <ई#ेां४ व # इछ्ग उभ्छ 
3505॥ :०४; ३४. 45% :०७ ०५४०५ 
४७ धर हि 2 हि है। हम ५9 है 
<9 हु ७45 58 40 ०४ .(४ कक 


-. 3705 - सब्यदा आयशा ( 
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-७०-०००५०० 
फुज़ाइल द मनाकिब का बदान 
दसकरक किट + किम 


ब्लड स्णस्य्छा 


बड़ा है रब्बे काबा की क़सम! उन्होंने तीन दफ़ा 
मेरे लिएशहीद होने की गवाही दे दी है।” 


सहीह: अल-असवा:594. निसाई:3638. तोहफतुल 
अशराफ़:9785. 


७8 2.५६ / छा 


तौज़ीहः >०+«-+००| : पस्त ज़मीन, पहाड़ की ज़ेरी ज़मीन। (देखिए: अल- कामूसुल वहीद,पृ.350. 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४5) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और कई तुरूक़ से उस्मान (६5%) से 


3704 - अबू अशज्षस सनआनी बयान करते हैं 
शाम में बहुत से खतोब खड़े हुए जिनमें नबी 
(98) के सहाबा भी थे, सबसे आखिर में जो 
आदमी खड़े हुए उनको मुर्रा बिन काब (<४5) 
कहा जाता था, उन्होंने फ़रमाया, “अगर में ने 
रसूलुल्लाह (४६) से एक हदीस न सुनी होती तो 
में खड़ा न होता और आप (8६) ने फ़िल्मों का 
ज़िक्र किया और उन्हें क़रीबी वक़्त में बताया 
फिर एक आदमी कपड़े से चेहरा ढांपे हुए गुजरा, 
तो आप (8) ने फ़रमाया, “उस दिन यह 
शख़स हिदायत पर होगा” मैं उस आदमी की 
तरफ़ गया तो देखा वह उस्मान बिन अफ्फ़ान थे। 
फिर मैंने उनका चेहरा आप (:४8) की तरफ़ मोड़ 
कर पूछा यह शख़स? आप (४6) ने फ़रमाया, 
है हाँ। कक 


(3704) सहीह: अहमद:4/ 236, हिदायतुरूबात: 602 


७४५ :०5 ९६ ८५ 454 ७६४५ - 3704 
< ७8४५ 08 हा २5३ 4. 
बज रा थ 589 आय 4६ 
मल हप्थए <>७5 5० | टफ-नं 
40 >> ५0७ 2/5 ०७ 3. ०७, 
्रध्र ग्य०७ (45 लि ५७ 5 
5५ 4: <.७ 39 ०४ ...४ ८; 
2४5 ७ ८ 5 ४५ 0 ० ५0 ०,०५ 
ध्टे &४ 3 +5 ४95 5 3555 
<<& ,<का (5 25% ५ :०४ 9 
530 768 279 ६5 ५८ | 6 सी 

पथ गोवा :डां5 2० 22० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७5) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे,नीज़ इस बारे में इब्मे उमर, 


अब्दुल्लाह बिन हवाला और कांब बिन उज्रा ( 
) से रिवायत है 
कि नबी (#४8) ने फ़रमाया, “ऐ उस्मान! हो 
सकता है कि अल्लाह तआला तुझे 


) से भी हदीस मर्वी है। 


७६४ :०७ ,३४९६ ६3 $,:5८ ७६५ - 3705 
& 440 ७४५४ 0७ ,,्य ५ पड 


(ख़िलाफ़त) की कृमीस पहनाये, चुनांचे अगर 
लोग उसे उतारने का तुझ से मुतालबा कर दें तो 
तुम उनके लिए न उतारना।” 


सहीह: इब्ने माजह:2. 
अहमद:6/ 86. हाकिम:3/ 99. 


हिंदायतुर्रूवात:6022. 


लव लक अल 
फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयाव 


जज न पर के 4प्थ 4+ ५४० 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४६४) फ़रमाते हैं; इस हदीस में एक लम्बा किस्सा भी है और यह हदीस हसन गरीब है। 


3706 - उस्मान बिन अब्दुल्लाह बिन मोहिब 
(४४) से रिवायत है कि मिस्र के एक आदमी ने 
हज किया तो कुछ लोगों को बैठा देख कर कहने 
लगा यह लोग कौन हैं? लोगों ने बताया कुरेशी 
हैं, उस ने कहा: उन में बुजुर्ग कौन हैं? लोगों ने 
बताया कि इठने उमर (७५४) हैं। फिर बह उन के 
पास आकर कहने लगा: मैं आप से कुछ पूछने 
लगा हूँ में आप को इस घर की हुर्मत का वास्ता 
देता हूँ कि आप मुझे ज़रूर बताएँगे। क्या आप 
जानते हैं कि उस्मान उहुद के दिन भाग गए थे? 
उन्होंने फ़रमाया, “हाँ, वह कहने लगा; क्या 
आप जानते हैं कि वह बैअते रिजबान में भी 
शरीक नहीं थे? फ़रमाया, हाँ, उस ने कहा: क्या 
आप जानते हैं कि बह बद्र के दिन भी गायब थे 
उस में शरीक नहीं हुए? उन्होंने फ़रमाया, हाँ, तो 
उसने अल्लाहु अकबर कहा। फिर इढ्ने उमर 
(४८) ने फ़रमाया, आओ में तुम्हें तुम्हारे 
सबालों का जबाब देता हूँ, उन के उहुद के दिन 
भागने की तो में गवाही देता हूँ कि अल्लाह ने उन्हें 
माफ़ कर दिया और उन्हें बख्श दिया था, उन के 
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बद्र से गैर हाज़िर होने की वजह यह थी कि उनके 
निकाह में रसूलुल्लाह (४४) की बेटी थीं तो 
अल्लाह के रसूल (5४४) ने उन से फ़रमाया था 
तुम्हारे लिए बद्र में शरीक होने वाले आदमी का 
अज्ञ और उसका हिस्सा होगा, और आप(2४६) 
ने उन्हें हुक्म दिया था कि वह अपनी बीबी का 
ख़याल रखें जो कि बीमार थीं, और रहा मामला 
उनका बैअते रिजबान से गैर हाज़िर होना तो अगर 
कोई और शख़्स मक्का में उस्मान से ज़्यादा इज्ज़त 
वाला होता तो अल्लाह के रसूल (५४६) उस्मान 
की जगह उसे भेजते, रसूलुल्लाह (४४) ने 
उस्मान को मक्का की तरफ़ रवाना किया और 
बैअते रिजवान उस्मान के मक्का जाने के बाद हुई 
थी,फिर रसूलुल्लाह (२४६) ने अपने दायें हाथ की 
तरफ़ से इशारा करके फ़रमाया “यह उस्मान का 
हाथ है” और उसे अपने हाथ वर भार कर 
फ़रमाया, “यह उस्मान की बैअत है” और उस 
(सवाल करने वाले मिस्री) से कहने लगे: अब 
यह जवाबात अपने साथ लेकर चले जाओ। 
बुखारी: 330, अहमद:2/ 0]. 
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बवज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४$) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3707 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर («&४४) 
बयान करते हैं रसूलुल्लाह (३४६) ज़िंदा थे तो हम 
(इस तरह) कहा करते थे अबू बक्र, उपर और 
उस्मान (७४:5)। 


बज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी ( 


हे 
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) फ़रमाते हैं: यह- हदीस इस सनद से हसन सहीह ग़रीब है, और 


१ उन छल ४ कं. फ़ाइल वमताकिब का ब्यात 


अन्दुल्लाह बिन उमर से ग़रीब बनती है, नीज़ यह हदीस कई इस्नाद से इब्ने उमर (<६) से मर्वी है। 


3708 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (४८) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&&) ने एक 
फिल्‍मे का ज़िक्र करते हुए उस्मान बिन अफ़्फ़ान 
(«४%) के बारे में फ़माया, “यह उस फ़ित्ने के 
दौर में मज़्लूमियत की हालत में शहीद होंगे।” 
हसनुल इस्नाद: अहमद:2/ 5. हिदायतुर्रूबात: 6023. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४६४ ) फ़रमाते हैं: इब्ने उमर (&:&) के तरीक़ से यह हदीस हसन गरीब है।- 


3709 - सय्यदना जाबिर (<४५८) रिवायत करते 
हैं कि नबी (9४६) के पास एक आदमी का 
जनाज़ा लाया गया कि आप उसकी नमाज़े 
जनाज़ा पढ़ा दें लेकिन आप (२४६) ने न पढ़ाई तो 
पूछा गया: ऐ अल्लाह के रसूल (5४४)! इस से 
पहले हम ने कभी नहीं देखा कि आप ने किसी 
की नमाज़े जनाज़ा छोड़ी हो? आप (<&६) ने 
फ़रमाया, “यह उस्मान से बुग्ज़ रखता था 
अल्लाह को भी इस से नफ़रत है। ” 


मौज़ू:इब्ने अबी हातिम फी इलल:087. अस- सिलसिला 
अज़- ज़ईफा:967. 


>७८ आय & 450 ७५४ - 3709 
8४५ ७४ ७ ०७ 2४% 5) वा 
5० 2७ ७४ 4७5 ७5 :0७ 5 5४ 
टू बन हू ०८, 3१४४८ 4 ० #०५ 

26 # 288 री <+ 9४७ ५2 २४ 
|] शव (आटा ॥$ 

४ ४० 90४९ 856 40 ०५८५ (2 
७५७ २५०५ ४ 04 «४५ ॥-८ ६6 ५25 
धर (5 आर 5 5७॥ 335 3४: 


;४, ः को आर दर ७ 
0 4०४७ 5५५८ «६६ 5५७ ४॥ :०2 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हे, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। यह 
मुहम्मद बिन ज़ियाद, मेहरान बिन मेहरान का शागिर्द है जो कि हदीस में बहुत ज़ईफ़ है। जबकि मुहम्मद 
बिन ज़ियाद जो अबू हुरेरा के शागिर्द हैं, बस्रा के रहने वाले सिक्रह रावी थे। उनकी कुनियत अबू हारिस है 
और अबू उमामा (&:%) के शागिर्द मुहम्मद बिन ज़ियाद हानी भी सिक्रह हैं उनकी कुनियत अबू सुफ़ियान 
थी वह शाम के रहने वाले थे। 

370 - सय्यदना अबू मूसा अशूअरी (&&) 
बयान करते हैं कि मैं नबी (288) के साथ चला, 
आप अंसार के एक बाग में गए, अपनी हाजत 
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पूरी की और फ़रमाया, ऐ अबू मूसा तुम दरवाज़े 
पर ठहरो बगैर इजाज़त कोई शख़्स अन्दर न 
आए।” चुनांचे एक आदमी आया उस ने 
दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने कहा कौन हो? उस 
ने कहा: अबू बक्र हूँ। मेंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल (5४६)! यह अबू बक्र इजाज़त मांग रहे 
हैं?आप (५26) ने फ़रमाया, उन्हें इजाज़त दे दो 
और जन्नत की खुशखबरी दे दो” फिर वह 
दाखिल हुए मैंने उन्हें जन्नत की बशारत दी, एक 
और आदमी आया उस ने दरवाज़ा खटखटाया 
मैंने कहा: कौन? कहा उमर। मैंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल (५४६)! यह उमर इजाज़त मांग 
रहे हैं। फ़रमाया, “दरबाज़ा खोल दो और उन्हें 
भी जन्नत की बशारत दे दो।” मैंने दरवाज़ा 
खोला तो वह अन्दर आए तो मैने उन्हें जन्नत की 
बशारत दी, फिर एक और आदमी ने आकर 
दरवाज़ा खटखटाया मैंने कहा: कौन? कहा 
उस्मान हूँ। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल 
(2६)! यह उस्मान इजाज़त मांग रहे हैं, आप 
(४४) ने फ़रमाया, “उन के लिए भी दरवाज़ा 
खोल दो और उन्हें जन्नत की बशारत दे दो, जो 
एक मुसीबत पहुँचने के बाद मिलेगी।” 

बुख़ारी: 3674. मुस्लिम:2403. अहमद:4/ 393 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहोह है और कई तुरूक़ से अबू उस्मान 


नहदी से मर्वी है। नीज़ इस बारे में जाबिर और इब्मे उमर ( 


377 - अबू सहला बयान करते हें कि घर में 
मुहासरा के दिन उस्मान (&&) ने मुझ से 
फ़रमाया, “रसूलुल्लाह (#४४) ने मुझ से एक 


) से भी हदीस मर्वी है। 
एं> ०५७ ७853 | 3६४: ७५ - आा। 
८४ 4० 2००८ ८४ (४ ५ 


4» ४४ ७ (५ ०2 _$े ६ 22७ 


(जे न लेक 9 धिका 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 55299 (४० >्अछ: पे 


वसीयत की थी चुनांचे मैं उसी पर सब्र कर रहा 


हूँ” 


सहीह: इब्ने माजह:43. अहमद:4/ 58 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, हम इसे इस्माईल बिन अबी 


ख़ालिद के तरीक़ से ही जानते हैं। 


20 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
<४) के फ़ज़ाडल व मनाक्रिब उनकी भी दो 


कुनियतें थी अबू दुशब और अबुल हसन। 


372 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (७६) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (:४6) ने एक 
लएकर रवाना किया और उन पर अली बिन 
अबी तालिब को अमीर बनाया, फिर वह उस 
लश्कर में गए तो (माले ग़नीमत से) एक लौंडी 
ले ली, लोगों ने इस काम को बुरा जाना और 
रसूलुल्लाह (४६) के चार सहाबा ने अहद कर 
लिया कि अगर रसूलुल्लाह (६) से हमारी 
मुलाक़ात हुई तो हम आप को अली के इस काम 
के मुताल्लिक आप(#४६) को बताएँगे, 
मुसलमान जब किसी सफ़र से वापस आते थे तो 
सब से पहले रसूलुल्लाह (४) के पास जाते 
और आप (४8) को सलाम करते, फिर अपने 
घरों को जाते थे। चुनांचे जब यह लश्कर आया 
उन्होंने भी नबी (४४६) को सलाम कहा, तो उन 
चार आदमियों में से एक ने खड़े हो कर कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल (22६)! क्या आप जानते हैं 
कि अली बिन अबी तालिब ने ऐसे- ऐसे किया 


अस्पप्थसपसड़ उआाब हक भकननन्‍मभ 
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है? रसूलुल्लाह (5५5) ने उस से अपना चेहरा 
फेर लिया, फिर दूसरे ने भी खड़े हो कर बैसे ही 
बात कही तो आप(४६) ने उससे भी चेहरा फेर 
लिया, फिर तीसरा खड़ा हो कर उस ने भी वही 
बात कही, आप(:४८) ने उससे भी चेहरा फेर 
लिया, फिर चौथा खड़ा हुआ उस ने भी वही 
बात कही तो रसूलुल्लाह (2४६) उसकी तरफ़ 
मुतबज्जह हुए आप के चेहरे पर गुस्से के आसार 
थे फ़रमाया, “तुम अली से क्‍या चाहते हो? तुम 
अली से क्या चाहते हो? तुम अली से क्‍या 
चाहते हो? यक्नीनन अली मुझ से है और मैं उस 
से हूँ और मेरे बाद यह हर मोमिन का दोस्त है।" 
(37१2) सहीह: अहमद:4/437. इब्मे हिब्बान:6929. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा:2223 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे जाफ़र बिन सुलेमान के 


तरीक़ से ही जानते हैं। 

373 - सय्यदना अबू सरीहा या सय्यदना ज़ैद 
बिन अरक़म («६%) से रिवायत है शोबा को 
शक हुआ है कि उन में से कोई एक से रिवायत है। 
कि नबी (३४६) ने फ़रमाया, “ 

सहीह: हाकिम:3/ 09.  तबरानी: 3049. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा: 750. 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


नीज़ अबू सरीहा, हुज़ैफा जिन उसेद ( 
388) के सहाबी हैं। 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। और शोबा ने इस हदीस को मैमून 
अबू अब्दुल्लाह से भी बवास्ता ज़ैद विन अरक़म नबी (: 


) ही हैं जिनका ताछुक़ क़बीले गिफ़ार से था और यह नबी 


) से इसी तरह रिवायत किया है। 
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374 - सय्यदना अली (४५5) रिवायत करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (६) ने फ़रमाया, “अल्लाह 
अबू बक्र पर रहम फ़रमाए उस ने अपनी बेटी का 
निकाह मुझसे कराया, मुझे दारुल हिज्र्त तक ले 
कर आया और बिलाल को अपने माल से 
आज़ाद किया, अल्लाह उमर पर रहम फ़रमाए 
जो सच कहता है ख़बाह वह कड़वी ही हो, उसे 
सच्चाई ने ऐसी हालत पर छोड़ दिया है कि उसका 
कोई दोस्त नहीं, अल्लाह तआला उस्मान पर 
रहम करे जिस से फ़रिश्ते भी हया करते हैं, 
अल्लाह अली पर रहम करे, ऐ अल्लाह! हक़ 
को उसके साथ उधर ही घुमा दे जिधर यह घूमे। ” 


ज़ईफ़ जिद्दा: उकेली फी ज़ोफा:4/ 20. तर्जुमा:797. इब्ने 
जौज़ी:/40. अस- सिलसिला अज़- ज़ईफा:2094 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हें, 
मुख्तार बिन नाफ़ेअ बस्रा का रहने वाला था और बहुत ही ग़रीब रिवायात बयान करने वाला था और अबू 
हय्यान अत्तैमी का नाम यहया बिन सईद बिन हय्यान अत्तेमी है यह कूफा के रहने वाले सिक़ह्‌ रावी थे। 


375 - रिबई बिन हिराश बयान करते हैं कि हमें 
अली (<६४) ने रहबा के मक़ाम पर बयान करते 
हुए फ़रमाया,जब हुदेबिया का दिन था तो 
मुश्रिकीन के कुछ लोग हमारी तरफ़ आए जिन में 
सहल बिन अप्र और मुश्रिकीन के कुछ सरदार 
भी थे, उन लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल 
(2४8)! आप के पास हमारे बेटों, भाइयों और 
गुलामों में से कुछ लोग आए हैं उन्हें दीन में समझ 
नहीं है, वह तो सिर्फ हमारे अमवाल और ज़िया 
(साजो सामान) से भागे हैं। चुनाँचे उन्हें आप 
हमारी तरफ़ लौटा दीजिए, अगर उन्हें दीन की 
समझ नहीं है तो अन्क़रीब हम उन्हें समझा देंगे, 
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तो नबी (:98) ने फ़रंमाया, “ऐ कुरैश की 
जमाअत! तुम बाज़ आ जाओ वर्ना अल्लाह 
तआला तुम पर ऐसे लोगों को भेजेगा जो दीन 
की बुनियाद पर तुम्हारी गर्दनें तलवारों से उड़ा 
देंगे, यक्नीनन अल्लाह ने उनके दिलों को ईमान 
के लिए आज़मा लिया है।” बह कहने लगे: ऐ. 
अल्लाह के रसूल (४४६)! बह कौन है? फिर 
अबू बक्र ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (2४६)! 
वह कौन है? और उमर ने भी कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल (:४६)! वह कौन है? आप (98) मे 
फ़रमाया, वह हैं जूते के पेबंद लगाने वाला।” 
और आप ने अली को टांका लगाने के लिए 
अपना जूता दिया था। रावी कहते हैं: फिर अली 
(<£४) ने हमारी तरफ़ देख कर फ़रमाया, 
“बेशक रसूलुल्लाह (३28) ने फ़रमाया है: “ जो 
शखड़सत जान बूझ कर मुझ पर झूठ बोले वह 
अपना ठिकाना जहन्मम में बना ले। " 

ज़ईफ़: तखरीज के लिए देखिए 2660. लेकिन हदीस का 
आख़िरी जुम्ला ((०|... <.5 ८.) सहीह है। 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (८६६४) फ़रमाते 
इसी सनद से बवास्ता रिबई बिन हिराश ही अली ( 
376 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<&) 
से रिवायत है।क नबी (588) ने अली बिन अबी 
तालिब (<३४) से फ़रमाया, “तू मुझ से है और 
मैं तुझ से हूँ। ” इस हदीस में एक क़िस्सा भी है! 
सहीह: तख़रीज के लिए देखिए 938, _ 4904, 
हिदायतुरूवात:6035. 


$ री ४5६ | 3७ .छी। 55 
40 > दू0 ०७ ४६ ५.4 
अं अ 4४55 ++ ० ४ क3 ५ 

5७; <>5 + 39 | सजा 
८५5 40 छा 3 ,...0 /० २४०0५ 
5५0 2.०५ ६ # > :५७४ ..५७०४ ० 
६0 ०५०; ६४ # ६७ :.5० 2 8 ०७७ 
# :०७ 5५0 ०.०; ६ # ५» :१०८ ०७; 
58 ७५ _ सम 5७; 0 <०५ 
"७ 3.७ एड <&॥ | :70७ ६४.०८ 
४७ ::5 525 थ0॥ ० ५0 3.25 $॥ 
3 ६ हद ॥4६४ 5७ २०४ 5 
दा 


इस सनद से यह हदीस हसन सहीह गरीब है, हम इसे सिर्फ 
) से जानते हैं। 


पर ४० (७४३ ७ 3४६ ७-७ - 376 
फल] | 45५ ४-७ (6) 037 ॥ ६८ 
5 4७ ७००४ 52 50 40% ७४६ 
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£ उर्लेअ उन छल वि; फ़ज्ाइल वमनाकिय का बयान | छल, [9 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

377 - सय्यदना अबू सईद ख़ुदरी (७). / 5७ ७४७ :38 ६5४ 858 - 377 
बयान करते हैं कि हम अंसार के लोग 

मुनाफिकीन को अली बिन अबी तालिब के... हक ह* काने 2० (6 *# उध्ड- 


साथ बुग्ज़ रखने की वजह से पहचान लेते थे। #ं अछेध्धी ऊर्थ & 8 ०४७ 5-०० 
ज़ईफुल इस्नाद जिद्दा: इब्ने अदी फी कामिल:5/ 734 ४-४० (८६ ०५: 2०) ५3०७ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४; ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है और शोबा ने अबू हारून अब्दी के बारे में 
कलाम किया है। नीज़ यह हदीस आमश से भी बवास्ता अबू सालेह, अबू सईद (</5) से मर्बी है। 

377 (ब) - सय्यदा उम्मे सलमा (९६४) बयान ,ै)६ , पट 

करती हैं कि रसूल (५४६) फ़रमाया करते थेः ऑल ही लक ली ० 
“कोई मुनाफ़िक़ अली से मोहब्बत नहीं करता. 7* ४ 90 28 ७6 न जे पन्‍ठ एड 
और कोई मोमिन उस से बुग्ज़ नहीं रखता। ” ५ 2० 22 9 ९४ (उन 
ज़ईफ़: अहमद:6/ 292. हिदायतुर्रूवात:6046. ५-० «४0. ॥ ५5 <४ :</७ ,4॥ 


#:5 26 4 ० 20 ४,०३ 5७ :.६# 
५५५ ८५६ ५ 5७ (८ २.८५ :.,६ 

वज़ाहतः इस बारे में अली (<४१%) से भी हदीस मी है, नीज यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है। और 
अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान अबू नसर अल- बर्राक़ ही हैं उन से सूफ़ियान सौरी ने रिवायत ली है। 
378 - सय्यदना बुरेदा (<६७) बयान करते हैं. ६ दर ८: (.५८| ४४७ - 378 
कि रसूलुल्लाह (998) ने फ़रमाया, “अल्लाह 4,» ७४ .)७ ,<११॥ <४६, ६ 
तआला ने मुझे चार आदमियों से मोहब्बत करने. ४ पे 7४ ४४ ४ 
का हुक्म दिया है और उस ने मुझे बताया है कि. ४४ <र्डा # न जी 9 45 हा 
वह भी उन से मोहब्बत करता है।” कहा गया: ऐ.. $॥ #3 226 0 (० ५0 0५०५ २७ 
अल्लाह के रसूल (४८६)! आप हमें उन के नाम 
बता दीजिए। आप ने फ़रमाया, “अली उन में से 
है" यह बात आप ने तीन मर्तबा फ़रमाई “ (इस... ४ ४ 6६० 40 ४.०४ ४ ऐ कर 
के अलावा) अबू ज़र, मिक़्दाद और सलमान हैं।.. 985 225 ४४४ 388 ०0,६ «६9» ८« 
उस ने मुझे उन से मोहब्बत करने का हुक्म दिया हि 


| (७9 हंडं सईए रण 


ईजरगेअ उनन 86 फज़ाइल वमकिद का ब्यान ला कई 6502५ ४ 
४०४०४ ५ अल 2 अक5 बडह5 ० 5-७ ठा&,॥ 
करता है।” स्‍ 04% न 


ज़ईफ़: इब्ने माजह:49, अस-सिलसिला अज़- 
ज़ईफा:328, अहमद:5/ 35. हाकिम:3/ 30. 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे शरीक के तरीक़ से ही जानते हैं। 
379 - हुब्शी बिन जुनादा (<६5) रिवायत ,)७ , ५ ८2 ०५८८ ६5 - 379 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४) ने फ़माया, . , ,., हक हक 

“अली मुझ से है और मैं अली से हूँ और मेरी... न रे जि हा ४ चयन ४ 
तरफ़ से (अहद या सुलह बगैरह की बात) सिर्फ. 40 ५० १0 २५०५ ०७ 70७ 5७ ५: 


8_| 4 
"४ 4 


मैं 5 ये ढ़ छ पा है प 52 ८ न्जीय पर 
या अली अदा कर सकते हैं। ” 9 6५६ ७५ ४६ ५ 5६ +-3 ५ 
हसन: इब्ने माजह:]9. अहमद:4/ 464, तबरानी:357. 5 204 र्छ न्‍्‌ 2८. 24४ 
हिदायतुर्कवात:6038. हा डर हा ० ॥| (/५ ढी# 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब सहीह हे, 
3720 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<£%) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४8) ने अपने 
सहाबा के दर्मियान भाई चारा कायम किया तो. ४४.2४ ५ | ४४ 70 आम! 
अली आंसू बहाते हुए आए अर्ज़ किया, ऐ. मत फ्ावरज ७+ 9 दण्ड न 
अल्लाह के रसूल (४४५)! आप ने अपने सहाबा & :०७ ८ 22 ++ ७0 2: 2 व; 
को भाई भाई बना दिया है लेकिन आप ने मुझे... 525 हा हि 6 गा रे 
किसी का भाई नहीं बनाया, तो अल्लाह के ५ ४ ट 
रसूल (%४४) ने फ़रमाया, “तुम दुनिया और !+<०< > १) ४5 ४६ ० 6४७८६ 
आख़िरत में फेरे भाई हो। ” 

ज़ईफ़: हाकिम:3/ 4. हिंदायतुरूवात:2039 208 
चज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, और इस बरे में ज़ैद बिन अबी ओफ़ा 

४४2) से भी हदीस मर्वी है। 

3724 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&छ). ७६ .)७& हा & 3९2 ७४५ - 372 
बयान करते हैं कि नबी (2४६) के पास परिंदे का १ 
गोश्त था, आप(ड्रेंड) नेदुआकी “ऐ अल्लाह! ४ ० ४ हज >! ० 


हा 


0 25 8:40 ४४६ <: ॥20 


न] 


है अर ला 
2 आलें3 उन 'छ8 # फ़ज़ाउल व मनाकिद का बयान 


मेरे पास बह बन्दा ले कर आ जो तुझे तेरी 
मड़लूक़ में से सब से ज़्यादा महबूब हो वह मेरे... - & 25 ::3 2८० 40 ०० ८.४ ४ 
साथ इस परिंदे का गोश्त खाए!” तो अली.* मिल 40 (० ८ +५ 
(<) तशरीफ़ लाये, चुनांचे उन्होंने आप. «४४ (8४ <0| 3४५ (५ (लकी | 
(2४8) के साथ मिलकर खाया। । 
ज़ईफ़: अबू याला:4052. हिदायतुर्रूवात:6040. 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६६६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से ही सुद्दी से 
जानते हैं। नीज़ यह हदीस कई तुरूक़ से अनस (६६5) से भी मी है। 

ईसा बिन उमर कूफा के रहने वाले थे और सुद्दी का नाम इस्माईल बिन अब्दुरंहमान है। उन्होंने अनस बिन 
मालिक को पाया और हसन बिन अली को भी देखा था, उन्हें शोबा, सुफ़ियान सौरी और ज़ायदा ने सिक़ह्‌ 
कहा है, उन्हें यहया बिन सईद क़्त्तान भी सिक़ह्‌ कहते हैं। 

3722 - अब्दुल्लाह बिन अप्न बिन हिन्द बिन ,७ ,5.)5६॥ 2 5 5 ७६ - 3722 
जमली रिवायत करते हैं कि अली (४७) ने. ,... हः ४ ई ७ 5 5 १४9 ७ 
फ़रमाया, “मैं जब अल्लाह के रसूल (६) से. ४ | ही पाए शत ७७ 
माँगता तो आप मुझे देते और जब में ख़ामोश. ४४ ४; ५ > 3744 | 2४ २४६ ५६ 


5६ :0७ 20८ >> ५० 5420 .« 


* शहता तो आप मुझ से इब्तिदा करते। केढ 20 २५०३ < ॥8 <& 5० 7७ 
ज़ईफ़: हाकिम:3/25. इब्मे अबी शेबा:2/59. 
हिंदायतुरूवात:604. 4 <5 55 «2६४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है। 
3723 - सच्यदना अली (<४) रिवायत करते हैं...) , .» ५ (.०८-॥ 66 - 3723 
कि रसूलुल्लाह (४28) ने फ़रमाया, “मैं दानाई 
का घर हूँ और अली उसका दरबाज़ा।” 5 
ज़ईफ़ इब्मे जौज़ी फ़िल मोज़ूआत:॥/349,. 95 79% ७# कक | 4४० ७+ 3०८ 
हिदायतुररवात:6042. ४७ :४७ 6७ 5 (2९५८४ ># 
६ 4०5 28०० )5 ए॑ 8६ ५0 ८,०५ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब मुन्कर है। बऊज़ ने इस हदीस को शरीक से 
रिवायत करते वक़्त सुनाबिही का ज़िक्र नहीं किया ओर शरीक के अलावा हम किसी सिक़ह्‌ रावी से यह 
हदीस नहीं जानते, नीज़ इस बारे में इब्ने अब्बास (६६5) से भी हदीस मर्वी हे। 


एछं& 7७ 2०१ 2 #+ | +#< ७-४७ 


है 


3724 - सय्यदना साद बिन अबी वक़्कास 
(2४:४) बयान करते हैं कि मुआविया बिन अबी 
सुफ़ियान (<४४) ने साद से कहा: तुम्हें अबू 
तुराब को बुरा भला कहने से क्या चीज़ रोकती 
है? उन्होंने फ़रमाया, जब तक मुझे रसूलुल्लाह 
(88) के तीम फ़रामीन याद हैं तो मैं उन्हें (अबू 
तुराब €# को) हरगिज़ बुरा भला नहीं कहूंगा, 

इसलिए कि उनमें से एक- एक बात मुझे सुर्ख 
ऊंटों से ज़्यादा महबूब है, मैंने रसूलुल्लाह (४६) 

से सुना आप अली (<४&) से फ़रमा रहे थे, जब 
आप मे उन्हें किसी जंग से पीछे छोड़ा था, अली 
मे कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (56)! आप मुझे 
औरतों और बच्चों के साथ पीछे छोड़ रहे हैं? तो 
रसूलुल्लाह ($४४) ने उन से फ़रमाया था: “ क्या 
तुम इस बात से खुश नहीं हो कि तुम मेरी तरफ़ 
उसी मुकाम पर बन जाओ जिस पर मूसा की 
जानिय से हारून थे, लेकिन फ़र्क सिर्फ यह है कि 
पेरे बाद नबुच्बत नहीं है।” और मैंने एक्षेबर के दिन 
रसूलुल्लाह (४४) को यह फ़रमाते हुए सुना “ मैं 
झंडा ऐसे शड़स को दूंगा जो अल्लाह और उसके 
रसूल से मोहब्बत करता है ओर अल्लाह और 
उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं।” (साद) 

कहते हैं; फिर हम लोगों ने उस के लिए रगबत 
की, तो आप (5४8) ने फ़रमाया, “अली को 
बुला कर मेरे पास लाओ।” फिर वह आप (585) 

के पास आए उन की आँखें खराब थीं तो 
आप(४8) ने उनकी आँख में अपना लुआब 
लगाया, फिर झंडा उन्हें थमा दिया, तो अल्लाह 
तआला ने उनके हाथों फतह अता फ़रमाई और 


8 ॥५७ ७४७ :०७ 28 8५ - 3724 
५ # एप-5 जे व ५ 36 ४४५] 
आ5 086 28% 255 208 2802 
७ ०७ ,४५5- 5६४ .. ७ ४५2 
७ छा ५5 आड़ ए <5 ॥ खा 
40 ० ५0 ५.०५ 5६७ ७४8 ७५४5 
25 हुए 335 8॥ «६ 89 3 46 
(8 24 # 4८20 ००५७० 
४ ३५५ ४ १७ .५..७७ ०६ (6 4६65 
9धदा5 ही & (०55 40 ०५०५ 
छा ४3 2५७ 40 ० 20 ४,०५ 28 


०४ ७02७ 2४० ७४ ४४४ | ++४ 


"५५ 4५.५ छर्५ १3७ 3 *ी ॥| 
40 >2५ 3४६५ «07 5८४६४ ४ ४352 
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53 4७ ७5 ७७ ,।,58॥ :0& ,४ 
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यह आयत (तर्जुमा) “ हम अपने बेटों और 
तुम्हारे बेटों और अपनी बीवियों और तुम्हारी 
बीवियों को बुलाते हैं।” (आले- इमरान:67) 
नाज़िल हुई तो अल्लाह के रसूल (:४६) ने अली, 
फातिमा, हसन और हुसेन (€&) को बुला कर 
कहा “ ऐ अल्लाह यह मेरे घर वाले हैं। ” 
बुख़ारी:3706. मुस्लिम:2404, अहमद: १/ 85. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब सहीह है। 


3728 - सय्यदना बराअ (८५४) बयान करते हैं 
कि नबी (५४४) ने दो लश्कर रवाना किए एक का 
अमीर अली बिन अबी तालिब और दूसरे का 
ख़ालिद बिन बलीद को बनाया और आप ने 
फ़रमाया, “जब लड़ाई शुरू हो जाए तो अली 
(ही अमीर) होगा।” रावी कहते हैं अली (<३:5) 
मे किला को फतह करके एक लौंडी ले ली तो 
ख़ालिद बिन वलीद ने मुझे ख़त देकर नबी 
(५४६) की तरफ़ रवाना किया, जिस में उन्होंने 
अली की शिकायत की थी, कहते हैं: में नबी 
(2926) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आप ने ख़त 
पढ़ा तो आप का रंग मुत्तगय्यर हो गया फिर 
फ़रमाया, “ऐसे आदमी के बारे में तुम्हारा क्या 
ख्याल है जो अल्लाह ओर उसके रसूल से 
मोहब्बत करता है और अल्लाह और उसके 
रसूल उस से मोहब्बत करते हैं।” मैंने अर्ज़ 
किया, मैं अल्लाह और उस के रसूल के गुस्से से 
अल्लाह की पनाह में आता हूँ मैं तो सिर्फ एक 
कासिद हूँ तो आप (8६) ख़ामोश हो गए। 
ज़ईफुल इस्नाद:देखिए हदीस नम्बर: 704. 


४५ 2७ 3 2७ 4 ४४.७ - 3725 
० जआक अ ५ 5 ०४9 ७७ 
उध्ज कह ७ 5०० हा के फरज 
द। > हु अंडे ०७ ंड्रा ५ 
हि ६», जम हा स्र््लि पड ५ 
28४5 ७ 3७ #) (/० ०२४ 
&8&86 :7७ ७5 ०७७॥ ५७ ॥| :०७; 
मद दो. 0 ७! ५७ 4०७ 
89 ६६8 <७० (8 (3 28७ 4॥ 
8,25५ <0॥ ०४ 055 6 ७४ ७:२७ ४ 
200 5, :<5 :0७ 5६25 20 2०25 
५क 2०८ >-++ 08 | >-+ 82 
<<-७ .3,.०5 ४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। 


3726 - सय्यदना जाबिर (<:८) बयान करते हैं 
कि ताइफ़ के (मुहासरे के) दिन रसूलुल्लाह 
(६४४) ने अली को बुला कर उन से सरगोशी की 
तो लोगों ने कहा: आप की अपने चचा के बेटे के 
साथ सरगोशी तबील हो गई है, तो स्सूलुल्लाह 
(५४४) ने फ़रमाया, “मैंने उस से अपनी मर्ज़ी से 
सरगोशी नहीं की बल्कि अल्लाह के हुक्म से मैंने 
उस से सरगोशी की है।” *? 


ज़ईफ़: अबू याला:2१63. तबरानी फ़िल कबीर:756. 
हिंदायतुर्रूवात:6043., 


८2.80 , दी 55 5६ ७५ - 3726 
हदिए >> बस्ल्स 5 ० ४.५७ ४७ 
४५३ ७३ ४७ , ५ ६० 9 | ६+ 
बट 68 ० #.3 4००५ 4 (० 50| 
&॥#४ ०७ <४ ; (छा १७ एड 5 
द+ थ। (० 20 ४५०५ २७ २८६ 2 

"७ 40 ५5% ४५० ७ ६०५ 


(॥।यानी अल्लाह ने उसे सरगोशी करने का हुक्म दिया है ओर सरगोशी से'मुंगद किसी के कान में कोई 
बात कहना, ऐसी आवाज़ से बातें करना कि कोई तीसरा आदमी उन की बातों को न सुन सके। 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($$) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है,हम इसे अज्लह के तरीक़ से ही 
जानते हैं, इब्ने फुज़ेल के अलावा और लोगों ने भी इसे अज्लह से रिवायत किया है, नीज़ आप के फ़रमान: 
बल्कि अल्लाह ने उससे सरगोशी की है का मतलब यह है कि अल्लाह ने मुझे उसके साथ सरगोशी करने 


का हुक्म दिया है। 

3727 - अबू सईद ख़ुदरी ( ८१४) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (:2/४) ने फ़रमाया, “ऐ अली! 

मेरे और तुम्हारे अलावा किसी आदमी के लिए 
इस मस्जिद में जुन्खी होना जायज़ नहीं है। ” 

ज़ईफ़: बैहक़ी:7/ 66. हिदायतुर्रूबात:6044. 


४४ २७ , था 52 5७ ४७ - 3727 
० (५ प्र ४० 3+ ५4४० ७४ २४८ 
४.०५ ०७ :.७ ,..०८ ... ५६ ४0 5 
3 60० ४:०४ ४-3 54% 4॥ (० 40॥ 
७३ 72७+ मी ७ (० उन्‍ड 2०) 2० 
2 चल्य ४ 2900 ४ ८८ ०७ 2५5५ 
बट४ 3 ४७ 9५.७० [५ (४७ ७ :2:० 

"3५५ छ,5 (५ 2,42५ ४0 


अली बिन मुज्ज़िर कहते हैं: मैंने ज़िरार बिन सुर्द से कहा: इस हदीस का मतलब बया है? उन्होंने कहा: मेरे 
ओर तुम्हारे अलावा हालते जनाबत में इस मस्जिद से गुज़रगा किसी के लिए हलाल नहीं है। 


८ फ़ज़ाइल व मनाकिध का बयान प्र 


बज़ाहत; इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब हे,हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हें 
नीज़ मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने मुझ से यह हदीस सुनी, तो उसे ग़रीब कहा। 

3728 - सय्यदना अनस बिन मालिक (७5)... 0७ , ,-» & (.०५८। ७७ - 3728 
रिवायत करते हैं किसोमबार के दिन नबी (255)... | ७ ८ ८७ ७४ 
को नवुब्यत मिली और मंगल के दिन अली. लीड ४ अरे के की 


(४६७) ने नमाज़ पढ़ी। 488 4.॥ <.८ ०४ 200७5 ४ _<| 6० 
ज़ईफुल इस्नाद: हाकिम: 3/ 2. अबू याला:4208. ्र्जाक्षा ] कट] कि] ह०३॥ न 


बज़ाहत; इमाम तिर्मिज़ी (५६७) फ़रमाते हैं: इस बारे में अली (<४४) से भी हदीस मर्वी हे और यह हदीस 
ग़रौब है, हम इसे मुस्लिम आवर के तरीक़ से ही जानते हैं, जबकि मुस्लिम आवर मोहद्दिसीन के नज़दीक कवी 
नहीं है। नीज़ यह हदीस मुस्लिम से बवास्ता हय्या, अली (७७) से भी इस के क़रीब- क़रीब ही मर्वी हे। 
५४० 8: आर ३8४०४] गा अ्ी ४रज ७ 5४ ४: - 3729 
बयान 2 । 3५4 ५ है |. ७४६ 
फ़रमाया, मैं जब अल्लाह के स्सूल (98) से 4+ ८४) ४:७। २६ 2॥ ७४७ 
माँगता तो आप मुझे देते और जब मैं ख़मोश... “० ८८ 78 > 32 क 40४ ४# 
रहता तो आप मुझ से इब्तिदा करते। 986 ५0 3,25 <. 8 <& 5.७ 2७ 
ज़ईफ़: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:3722. बट <34. ॥॥ | ०४५८६ 
3730 - सय्यदना साद बिन अबी बक़कास ७६४ ..७ ,8५:६ ५ 5,४७७ ४६४ - 3730 
(<) से रिवायत है कि नबी (36) ने अली... 3,5 ७४४ :36 < 4 
) से फ़रमाया, “तूम मेरे साथ उस मतबे में. / 7 7 रण / ४ हक 
हो जैसे हारून का मूसा के साथ ताक्कुक था मगर ० ४ ते कु 2र्थ ४ रोके फू 2 
मेरे बाद कोई नी नहीं है। " 9७ 7: ,,५ <॥ 0» ०७ 286 ८.८2 
बुखारी:3706. मुस्लिम:2404. इच्मे माजहू:45 छउ४ ८४34४) ८ ४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह हे और कई तुरूक़ से बवास्ता सईद 

तबन मुंसंय्यब) नबी (३8६) से मर्वी है, नीज़ यह हदीस यहया बिन सईद अंसारी से ग़रीब है। 

373 - सय्यदना जाबिर (६६४) से रिवायत है. ,]8 ,2७,/50॥ ७७ ८2 ६.0 ७6६ - 373 

कि नबी (५४६) ने अली (<€) से फ़माया, ., है (की, इ्थर्ट ७५ 
तुप मेरी तरफ़ से उसी मुकाम पर हो जिस पर. ४ ४४ हट वी 


फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


मूसा की तरफ़ से हारून थे लेकिन मेरे बाद कोई. ९८ ,._(-८0 .5 2०८ $+ 2०४० ज्रल्लड 


नी नहीं है। ये बज 222 3 ०५ _० ५ ८ 
सहीह: अहमद:3/338. . ज़िलालुल जन्ना:348. 
तोहफतुल अशराफ़:2370. $/ 320 ;६ (५ 3 (0७४ ४४ #:5 


रा 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन गरीब है। नीज़ इस बारे में साद, 
ज़ैद बिन अरक़म, अबू हुरेरा और उम्मे सलमा (६६५४) से भी हदीस मी है। 
3732 - सब्यदना अब्ठुल्लाह बिन अब्बास 40 (७ 5; 455७ ७६४ - 3732 
(४४) से रिवायत है कि नबी (४४६) ने अली. ०. हि 
(<६४) के दरवाज़े के अलाबा (मस्जिद की 4 (6 -७#-)। 7250 ५४.७ ० 
तरफ़ खुलने वाले) तमाम दरवाजों को बंद करने. /# (रू ">> >४ 3>+ <+ रह रद 


का हुक्म दिया था। यह थी अं 20 २०५ ५ 
सहीह: अहमद:१/330. तबरानी फिल कबीर: 2593. 
अस- सिलसिला अज़- ज़ईफ़ा:4932. ही जाए और कह का मल 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से ही इस सनद 
के साथ शोबा से जानते हैं। 

3733 - सब्यदना अली ब्रिन अबी तालिब.. ;)& >अ्कण 2० ७४ 4 ४६७ - 3733 
(४१५5) से रिबायत है कि नी (३/६) ने हसन 3६ थी छः 
और हुसैन (८९५८) का हाथ पकड़ कर फ़रमाया, ली जे मय ज खर & (पल ७५ 
“जिस ने मुझ से, इन दोनों से, इन के बाप और ४ ४ '+#५७५२ ४६ ५ ८ (2 6४ 
इनकी मां से मोहब्बत की तो बह क़यामत के 4 एज अर 4 36 2५ 2 2०८ 


दिन मेरे साथ मेरे ही मुक़ाम में होगा। " (१ ५६ 3 ५ >४ण ०2 ८2६ 2. 
20: फिस्सगीर: 960. अस- सिलसिला अज़- >+ 28 408 20॥ ०.०८ ४ ....४ | भर 


६४८५ रन उ35 (6 4० ४५७ 


0॥8॥ खिल) ते ८०5४5 ०३०] 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४६5) फ़रमाते हैं: यह हदीस गरीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से ही मुहम्मद 
बिन जाफ़र से जानते हैं।. * 


३ उार्मेअ उन लेक हक एजाइल व मनाकिय का दटात 
"5 -+३४०--८+--- 


3734 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४३४) रिवायत करते हैं कि सब से पहले जिस ने 
नमाज़ पढ़ी थी वह अली («४४ ) थे। 


सहीह: अहपद:/373. तयालिसी:2753.. अस- 
सिलसिला अज़- ज़ईफा:4932. 


७४ :3७ १८ 52 4552 ७४ - 3734 
कह के ४ ५६ >्कण ५ 25! 
बाएं अं अर 3३ उ 3>++ ््ः 


4 #-> ५० 3 :०४ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६5८) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है, हम इसे शोबा से बावस्ता 
अबू बल्ण ही जानते हैं वह भी सिर्फ इसी एक तरीक़ से ही जो कि मुहम्मद बिन हुमैद का तरीक़ है और अबू 


बलज का नाम यहया बिन »वी सुलैम है। 


बअज़ अहले इल्म कहते हैं: सब से पहले अबू बक्र सिद्दीक़ ( 


) ने इस्लाम कुबूल किया और अली ने 


जब इस्लाम कुबूल किया था तो वह आठ साल के थे ओर औरतों में सबसे पहले ख़दीजा (७९७) इस्लाम 


लायीं थीं। 


3735 - सय्यदना जेद बिन अर्कृम (<&) से 
रिवायत है कि सब से पशल अली (<:) ने 
इस्लाम कुबूल किया था, अप्र विन मुर्र कहते 
हैं; मैंने इत्राहीम नखई से इसका ज़िक्र किया, तो 
उन्होंने इसका इन्कार किया और कहने लगे: 
सबसे पहले अबू बक्र सिद्दीक़ इस्लाम लाये थे। 


सहीह: अहमद:4/ 368. तयालिसी:678. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी( 
3736 - सय्यदना अली (<£४) बयान करते हैं 
कि नबी (५४६) ने मुझ से फ़रमाया; जो कि उप्मी 
नबी थे “तुझ से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत करेगा 
और सिर्फ मुनाफ़िक़ ही तुझ से बुग्ज़ (नफ़रत) 
रखेगा।” अदी बिन साबित कहते हैं: में उस दौर 
के लोगों में से हूँ जिनके लिए नबी (98) ने दुआ 
की थी। 9) 


०७ ,&« ६४ +>८ ७-७ :0७ 
बा के बी पर 22 ++ 4८5 ४०७ 
55 <<. :०४ (०0 ७ ४३ 5६७ 
५37४ :०७ .5७ /#2 ९७ ४॥ ०५६ 5) 
3509 ,०>ंनी 2५) ४) <95-& ,5४ 

८ 5५ 2५ ५७ ४) ०७; 


) फ़रमतते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू हम्ज़ा का नाम तल्हा बिन यज़ीद है। 


हा जप ७ .+# 4 - 3736 
& ४४ ७४ :2 ०0४0 ,-+ २६ ४६ 
9 ७2 ७+ 'ज++ -# ९७४ (6 
जल उर 25 4 नर 


ई दी (4 न्‍ | +# 


2५ वि | 
मुस्लिम:78.,.. इब्ने. माजह:78.. निसाई:504. 2 4८ ॥8 ५७ ५ ८25६५ ५; ,.६ 
५ छत ४७ 20 3॥| 52 335 52 


अहमद: / $4. ओह 2८ जल दिए 

6 2020 री ५३ छत 900 ७5 थे ०४ 
तौज़ीह: (॥) तीन अदवार जिन्हें नबी (३४६) ने खैरुल कुरूम (बेहतरीन अदवार) क़रार दिया था यानी 
सहाबा ताबेईन और तवा ताबेईन अदी बिन साबित का शुमार तबा ताबेईन में होता है। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४:८४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है 


3727 - सय्यदा उप्मे अतिय्या (€४) बयान (६ 2.6७ ७४ ५ 45० ४४ - 337 
करती हैं कि नबी (:8४) ने एक लएकर रवाना नि 2 
फ़रमाया जिनमें अली (<४४) भी थे। कहती हैं: 
फिर मैंने रसूलुल्लाह (2४8) को अपने हाथ उठा 
कर दुआ करते हुए सुना: “ऐ अल्लाह! तू मुझे 
फौत न करना जब तक मुझे अली न दिखा दे। " 


ज़ईफ़; तबरानी फिल कबीर: 25/ 68. हिंदायतुरूंबात: 
6045. 


मेला दिया इसलिए 
इस से लगा सकते हैं कि 


फ़ज्ाइल में बहुत कुछ अपर्न 
हैं इसका अंदाजा आप 


है 22८ ४ ७४ - 3738 


द््ड 


,+ 'उ०>-। 2 अं + ८ पक थे 


घड़ान पर चढ़ने लगे तो न 


तल्हा (४5) को नीचे (व हक "ही 28 4 2६ 22 2४६ 25 (5 


के फ़ज़ाडल व मनाकिब का बयान स्‍्डी 


बिठाया, फिर नबी (96) चढ़े यहाँ तक कि. .)5 

दी >> 20 22 40 /५६ 2 
चट्टान पर पहुँच गए, कहते हैं: मैंने नबी (6). (६ ५. ४ 6६886 40 2,:: ५० हा 
को फ़रमाते हुए सुना: “तल्हा ने (अपने ऊपर “92 2222 
जन्नत) वाजिब कर ली है। ” &< &3 0 ७८८ 2 5#-> ४! 
हसन: तखरीज के लिए देखिये हदीस नम्बर: 692. बडा ० उड | ४886 5.8 ५ 


9 <<३ ०५६ 88 2.2 44.2. :.) 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 
3739 - सब्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ८६ ० ७४ २४ (8 ७६ 3739 - 
(<) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह.[... ६.८ ६, . >>» 
(३५8) से सुना आप फ़रमा रहे थे: “जो शक्स.. 7 + ४ ४ 759 र्र्ज्ल्ट 
ज़मीन पर चलते हुए शहीद को देखना चाहे तो. £/ ८४० ४+७० «४ %# & #४ ४७ :75 
वह तल्हा बिन उबेदुल्लाह को देख ले।” ज्तध 2 जे 48 4 8: ५ ०५६ 8 


सहीह: इब्मे माजह:25.अस-सिलसिला अस-.... 2 5 -2 #व५ ० ग०:6 ० ५४5 ६ 
सहीहा:25. 6 को ४974) 


आजा >०> 222 5,8 ५ ९५६ <६ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सल्त बिन दीनार के तरीक़ से ही 
जानते हैं, ओर बअज़ उलमा ने सल्त बिन दीनार पर जरह करते हुए इसे ज़ईफ़ कहा है, नीज़ मोहद्दिसीन ने 
सालेह बिन मूसा के हाफ़िज़े की वजह से उसके बारे में कलाम भी किया है। 


3740 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब. 5५८ :5 ...ह॥ 4८ ७5 - 3740 


पैड जेज ०४ >४ 
(४) बयान करते हैं कि मेरे कान ने ८४ 5 28 270. 
स्सूलुल्लाह (288) की ज़बाने मुबारक से सुना.“ है अत ७४५ :२७ 50४७॥ 
आप($/8) फ़रमा रहे थे: “तल्हा और जुबे. ८६ # “४४ 7: ##5४ 9७४ ५४०] 
जननतमें मेरे पड़ोसी होंगे।” 5 <ाड पे 9 32 >#८ 


हसन; हाकिम:3/ 365. उकैली फी ज़ोफा: 4/ 294. अस- 


५ अप ह ऋरई 355 तर ।2 
सिलसिला अज़- ज़ईफा:2377. हिंदायतुर्रुबात: 6068. १४५ ०० / औऑ एग७ 52 


५ 35 225 ६0 >> 20 
दमन (नब तन2 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हे, हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से जानते हैं। 


3747 - मूंसा बिन तल्हा बयान करते हैं कि में 
मुआविया (<%) के पास गया तो उन्होंने 
फ़रमाया, क्‍या मैं तुम्हें खुशखबरी न दूं? मैंने 
रसूलुल्लाह (४४६) से सुना आप फ़रमा रहे थे: 
“तल्हा उन लोगों में से है जिन्होंने अपना अहद 
पूरा कर दिया है।” 

ज़ईफ़: तखरीज के लिए देखिये हदीस नम्बर:3202. 


3742 - सय्यदना तल्हा («£;४) से रिवायत है 
कि रसूलुल्लाह (:४६) के सहाबा ने एक जाहिल 
आराती से कहा: तुम आप (38६) से उन लोगों 
के बारे में सवाल करो जिन्होंने अपना अहद 
निभा दिया है कि वह कौन हैं? जब कि बह लोग 
ख़ुद नबी (:६६) की तौक़ीर और आप की हेबत 
की वजह से आप से सवाल करने की जुर्भत नहीं 
करते थे, आराबी ने आप(३४६) से सबाल 
किया, तो आप($४६) ने उस से अपना चेहरा फेर 
लिया, उस ने फिर सबाल किया तो आप ने 
अपना चेहरा फेर लिया, फिर मैंने मस्जिद के 
दरवाज़े से अन्दर झांका मुझ पर सठ्ज लिबास 
था, तो नबी (2४६) ने मुझे देख कर फ़रमाया, 
“अहद निभाने वाले के बारे में पूछने वाला कहाँ 
है?” आराबी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल 
(5४6)! में हूँ, आप ने फ़रमाया, “यह (तल्हा) 
अहद निभाने वालों में से है। " 


हसन सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:3202 


७ :०७ ६83 ;०८ & ७४५ - 374 
के कं पन्‍#+ 5 अहंजी 2८ 3 
<#<७-८ :2७ 58-59 ६6 .2 ४ 
सही 35 | ८७७० ०४ ००२७ ५ ८: 
४३५ # 5 2४ 0 (० 20 0,०५५ 
"७० (५ 20७ 5४95 रड् 
5 ७ 482 >४ # ७४ - 3742 
& ७४५४ :0७ 5८ ५ :32 ७६ :08 
४ 40 +ब ५८४ ७० ५#४ ५ 
90 ;४५ व्ज्ज व 8 ५५० ६ 
)9७ 600०9 | 6५ ४ 4॥ (० 
3 7७8 ४ # 486 (४ 5६ 4: 
ह.3 52% 2854 था.५ (५६ 3/,४५ 
4६ 3०:४6 20 6 4६ >;# 20:9॥ 
.० ३ <ड (4 4 4७ 2: ४: ४ 
५५८ 067939 ४४ १४ २७ ०४५० ०-८ 
न्‍पण छा 95 ४:5 ४6 4 ० ५0 
४०३ ६ ७ मिट ४४ १६४४ , ८८८ 


4४ ५ ६2५७ :०७ 270 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे बवास्ता अबू कुरैब यूनुस बिन बुकेरे 
से जानते हैं, नीज़ बहुत से किबारे मोहद्दिसीन ने इस हदीस को अबू कुरैब से रिवायत किया है, मुहम्मद बिन इस्माईल 
बुख़ारी भी इस हदीस को अबू कुरैब से रिवायत करते हैं और उन्होंने इसे किताबुल फवाइद में भी नक़नल किया है। 


25 /%095%:9५5८८९६22 


455 450। 

3743 - सय्यदना जुबेर बिन अव्बाम (७७). :५ ६५८ ४६ :8 ,७ ७६ - 3745 
बयान करते हैं कि बनू कुरेज़ा के मुहासरे के दिन मम 0 
रसूलुल्लाह (2४६) ने मेरे लिए अपने मां बाप को 
जमा करते हुए फ़रमाया, मेरा बाप और मेरी मा. १४ ०५८० (० &# ४ कक >* "वकी 
तुझ पर फ़िदा हों।” ही (८५ ४४५ 48% 6४ ४४ ६ 
बुखारी:3720. मुस्लिम:246. इब्मे माजह:23. 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


23- हए जबी का एक मददगार साथी होता है। 6६ ७5 ८४25॥:(/-23 


3744 - अली बिन अबी तालिब (<७) बबान (5६ .)5 बहन 3 पा 0849 - 3744 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (2४६४) ने फ़रमाया, “हर 
नबी का एक साथी और हामी ” होता था, मेरा 


40 %० ६० 3र्क <# 43४ 25 6५% 


ब+ 5835 ४-४५ :४४७ .,.० 5 <430७% 


साथी जुबेर बिन अथ्वाम है। " ००३ ४७ :०७ ८५६ ६ 33 ६ +# ५ 
हसन सहीह: अहमद: ॥/89. हाकिम:3/367. दा एज ० ४3 १४४ 0 (० %0॥ 
तयालिसी:63, सहीहुल जामे:255. ० 58 259 2/# 8 ६/# 


तौज़ीह: ८,+: साथी और हामी व मददगार इसकी जमा ,,,» आती है ईसा ( ८८% ) के सहाबा को 
भी ;/% कहा गया है। (देखिये: अल- मोजमुल वसीत,पृ.242) 


यज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (55) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर .;॥५& मददगार को कहा 


। 24- बाब: साबिक़ा हदीस वाला किस्सा के | 
॥। .. बाहेमें आप (&5) का फ़टमान। 


3745 - सब्यदना जाबिर (४५४) बयान करते हैं. ६६७ .)६ 53६5 ५ 5,5७ ७4७ - उा्व5 


औव्म >2 3७ 
कि मैंने रसूलुल्लाह (इ8) को फ़रमाते हुए सुना: 5 3७८ ४० 28 छत 25 


॥ > ००३०५ ५४ ००4४: ॥ 


2627 :/20॥/ ४ 


फज़ाइल व प्रनाकिद्र का बढठान 


ह्ख््््छ 


“हर नबी का एक मददगार होता है ओर मेरा 
साथी जुमेर बिन अव्वाम है।" 
बुख़ारी:2846. मुस्लिम:245. इब्मे माजह:422. 


<- ४४5 0७ + >रथो 
98 ६७ ८6 80 $ :२५६ 5 20 २,०. 
कि हरे हब अं आफ हक 5 कह ८४ 
दर 38 .7 #4 प८६ 5०:08 ... 5 

... 290 ७8 (७.४ 


अबू नुऐम ने इसमें यह इज़ाफ़ा भी किया है कि आप (उडुंड) ने अहज़ाब के दिन फ़रमाया, “लोगों के 
हालात की ख़बर कौन लायेगा?” जुबेर ने कहा: में, आप(:छ४) ने यह बात तीन दफ़ा फ़रमाई, तो जुबेर ने 


डी जवाव दिया कि मैं। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४६८) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 


3746 - हिशाम बिन उर्वा बयान करते हैं कि जंगे 
जमल की सुबह जुबेर (७६७) ने अपने बेटे 
अब्दुल्लाह से कहा: मेरे जिस्म का कोई अज्व 
(अंग) ऐसा नहीं जो रसूलुल्लाह (:४६) के साथ 
मिलकर जिहाद करते हुए ज़ख्मी न हुआ हो हत्ता 
(यहाँ तक) कि मेरी शर्मगाह भी। 

सहाहुल इस्नाद। 


58 95५ ७४ :०७ 4: ७४६ - 3746 
ह4% ज ह४३ < डे 9 >> ७६ 
४०40 2५ ५. 58 लो 2७ 
छह & 9 4 (५ ७:०७ ,द्त 

3 ०0 28 &॥ कड़े 20 ,५:५ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हम्माद बिन ज़ेद के तरीक़ से हसन ग़रीब हे। 


25- सय्यदना अब्ुर्टहमान बिन औफ़ 
अज्नोहरी (€४) के फ़जाइल व मनाक्िब। 


3747 - अब्दुरहमान बिन औफ़ ( 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमाया, 
“अबू बक्र जन्नत में होंगे, उमर जन्नत में होंगे, 
उस्पान जन्नत में होंगे,अली जन्नत में होंगे, 
तल्हा जन्मत में होंगे, जुबैर जन्नत में होंगे, 
अब्दुरहमान बिने ओऔफ़ जन्नत में होंगे, साद बिन 


) बयान 


७9% ०००७७ ०। ५८८७ ३५७५० 25 


4&40 ५95 >$9।५७४# ५०८४ ९८ 


ऋ डे जे उमड़ी बम ७ पाप 


३७ ०७ 59 / >> 2० 3» 
हे 5 जे क्3 46 40 न्‍० 50 


>-2> 


अबी वक़्कास जन्नत में होंगे, सईद बिन ज़ेद ह 40 

र्य्ढे (0 ८७०४ से 9 बडओ हि हे] 
जनत में # (7) अबू ड्र््ट्ा जे ४ 5 >न्हेंओ २६०४ || 
जन्नत में होंगे। प्र 2 दर 4 


|, 7.8, 5 #ू है| 3 ७० 
सहीह: अहमद: ॥/93, इब्मे हिब्बान:7002, अबू. अ5 ४ (के 42८७ वे 0 5 


याला:835. हिदायतुरूबात: 6064. दल # टॉकिण 6 4 


तौज़ीहः ज़बाने रिसालत से जन्नत की बशारत पाने वाले उन दस अजीमुल मर्तबा और खुशनसीब सहाबा 

को इस्तिलाह में; ,<.. 5,» (यानी दस जन्नती सितारे <:%) भी कहा जाता है। 

बज़ाहत: अबू ईसा कहते हैं: हमें अबू मुसअब ने अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद से उन्होंने अब्दुरहमान बिन 

हुमेद के ज़रिए उनके बाप से बवास्ता सईद बिन ज़ेद नबी (9/8) से हदीस बयान की हे इसमें अब्दुर्रहमान 

बिन औफ़ का ज़िक्र नहीं किया। 

इमाम तिर्मिज़ी (५७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस अब्दुर्रहमान बिन हुमेद से उन के बाप के वास्ते से सईद बिन 

ज़ैद के ज़रिए भी नबी (४६) से इसी तरह मर्वी है ओर यह पहली हदीस से ज़्यादा सहीह हे। 

3748 - सय्यदना सईद बिन ज़ैद (४) ने कुछ. 58%) ७८७ ७ &५ ७४४ - 3748 

लोगों में बैठे हुए बयान किया कि रसूलुल्लाह 2६8 ६ ७७ :06 

(988) ने फ़ममाया, "दस आदमी जन्नत मेंहोंगे,. ? 22 ४ न छ 

अबू बक्र जन्नत में होंगे उमर जन्नत में होंगे 2 कह 4६ पथ ८ जे 2 ७ह ५२४६४ 

अली, उस्मान, जुबेर, तल्‍्हा, अब्दुर्रमान,अबू.. 2» ५-8 ७» 4४४८ $ लर्ड & ८ 2 

०5 और साद बिन अबी वज़््क़ास जन्नत में. & ३5:55 26 886 ५0 2,5 # 8 5 

37 5» 2५ 6०) भी 5») 

“४ 2 ले कि | 

सहीह: हाकिम: 3/440: निसाई फ़िल कुबरा:895. 338 ध्टोड जी मी 
2४2 48 ४४४० 693 4५ 4४८४४ 
“6 :४७ . ०७५ ५ ७ ५४८३७ 8०४८ ४५ 
89 ०७ , 2७० /६ 35:35 बडा 20% 
0७ #ए७॥ .> ,5॥ ६ ६ ४ 2755 

2७० ७ ४६3 & ४४५ ०५०४-४४ 
रावी कहते हैं: उन्होंने उन नौ आदमियों का ज़िक्र किया ओर दसवें पर ख़ामोश हो गए, तो लोगों ने कहा; ऐ 
अबू आवर! हम आप को अल्लाह का वास्ता देकर पूछते हैं कि दसवां कौन है? आप ने फ़रमाया, तुम 


८५० बिक 777 * 


लोगों ने मुझे अल्लाह का वास्ता दे दिया हे अबू आबर भी जनत में होगा। 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४% ) फ़रमाते हैं: अबू आवर, सय्यदना सईद बिन ज़ेद बिन अग्न बिन नुफ़ैल ही हैं 
और मैंने इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल से सुना वह फ़रमा रहे थे: यह हदीस पहली हदीस से ज़्यादा सहीह है। 


3749 - सय्यदा आयशा (<६&) बयान करती 
हैं कि अल्लाह के रसूल (५६६) फ़रमाया करते 
थे; “मेरे बाद मुझे तुम्हारे मामलात की फ़िक्र है 
और तुम्हारे हुकूक़ अदा करने और ख़िदमत 
करने के हवाले से सब्र करने वाले ही सत्र कर 
सकेंगे।” अबू साद कहते हैं: फिर सय्यदा 
आयशा (४) ने फ़रमाया, “अल्लाह 
तआला तुम्हारे बाप को जन्नत के सलल्‍्सबील 

- चश्मे से पिलाए। उनकी मुराद अब्दुररहमान बिन 
औफ़ थे। उन्होंने नबी (४६) की अज़्वाजे 
मुतह्हरात को माल पहुंचाया था जो चालीस 
हज़ार में फ़रोखत हुआ था। 


हसन: अहमद: 6/77.  हाकिम:3/372. . इब्ने 
हिब्बान:6995. हिदायतुररूवात: 6075. 


52 १8८ ७४७ :0७ ६5 ७६ - 3749 
हि १0 न जे 2 चे क्‍#+ ० 
जज 50 ४५५५ 3 4४५७ ५० ४५ 
५ ७ 8 २५६ ६४ #:5 ५४6६ 40 
0 # ४6 #« ७१ #त४ आछ 
> «८४ 42७ ५,४ & :08 .5,;.. 
4 408 दाजण 9०र्य- ४ <ए दा 
हर (6 3७ #$ ++ & जमा 
०६ ३५५ है 286 4 > (20 


री र्भ रब 2 
-्ण ०%४)५ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


3750 - अबू सलमा बयान करते हैं कि 
अब्दुरहमान बिन औफ़ ने उम्महातुल मोमिनीन 
के लिए एक बाग़ की वसीयत की थी जो चार 
लाख में फ़रोख्त हुआ था। 


हसनुल इस्नाद पिछली हदीस की तरह: हाकिमः 3/3॥, 
342. 


50 5५४ ८; 4 (88 - 3750 
अर >र्की थे बहा | उप 
थे अल ६६ ७0 ७ 2४४ ४9 :26 
> जनडी 4०० २ ल्‍# 35 
अब्ट॥ >्ी 2५-७८ (० 3३० 

मा] 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


सब्यदना अबू इस्हाक़ ाद बिन अब .. 
| वक़ंगल (<४) के फ़जाड़ल व मनाक़िब और 
अबू पक़्क़ास का नाम मालिक बिन वहीब है। 


375 - सय्यदना साद (७१४) से रिवायत है कि 3 25५ 55 7७३ ६85 - 375 
रसूलुल्लाह (98) ने ढुआ की “ऐ अल्लाह! (5 ३ 
साद जब भी तुझ से दुआ करे तो उसकी दुआ को ४४४ ७ 9 हे जे ४४ ७ 
कुबूल फ़रमाना।” <+ का (ही 2 ० ++ पड 
सहीह: हाकिम: 3/499. इब्ने हिब्बान:6990. अहमद फी. 5 4 (६७ 50७ ०५०) ७ ;४- 
फ़ज़ाइले सहाबा: 308, हिंदायतुर्रूवात: 6070. 

२४५७३ ॥$| 2४. ००८ +#0॥ जे 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस बवास्ता इस्माईल, कैस से मर्वी है कि नबी (३४5) 
नें दुआ की "ऐ अल्लाह! साद जब भी तुझ से दुआ करे तो उसकी दुआ को क़ुबूल फ़रमाना।" और यह 
ज़्यादा सहीह हे। 
3752 - सब्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ,.. ४5 «8 ४ ७४७ - 3752 
(८४) रिवायत करते हैं साद (€#) आएतो... कि 22 2 ७७ :१७ ६2६ 
नबी (३8६) ने फ़रमाया, “यह मेरे मामूं हैं कोई गले उन जज हा पड +ं हा 
आदमी मुझे (इन जैसा) मामूं दिखाए।” 25 3 | जग 2५ + 
सहीह: हाकिम: 3/498. तबरानी फ़िल कबीर:323. अबू. 40 _«> «0 3४ .:५&- 3 :7४ 
याला:2049. ६ द:3/ 37६ 0 
४५ 39 ०2.2७  »५ ५ 03 2८ 

277५: इमाम तिर्मिज़ी (&# ) फ़रमाते 5: यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे मुजालिद के तरीक़ से ही 

ते हैं, साद विन अबी वत़्क्रास (<<७) बनू ज़ोहरा से थे और आप की बालिदा भी बन्‌ ज़ोहरा से थीं 
कली लिए नबी (११5) ने फ़रमाया, “यह मेरे मामूं हैं। 
3753 - सय्यदना अली (७&) फ़रमाते हैं: पा ८६ ७ जज 85 - 3755 
रसूलुल्लाह (४६) ने साद के अलावा किसी के 
लिए अपने मां बाप को जमा नहीं किया, आप ने 
उहुद के टिन उनसे फ़रमाया, “तीर चलाओ तुझ 
पर मेरे मां बाप कुर्बान हों।” और आप ने उन से 


५७56/%05: 5 9425 .45& 


हर 


(जग उज बह #धिका फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान... 573 (६०००-८५ ४ 
फ़रमाया, “ऐ ताक़तबर लड़के तीर चला।” ४५५ €# ५ 5,& है । 38 8 4] 
22 20:40 कलर जे नि रण. ५३ 2254 लय धठ वी 4 
डक ५॥ २: #४ 4 2७ 2४० 3] 
| ७) ी ०) :४ ०७; . 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (5&£) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और इस बारे में साद (६५%) 


भी हदीस मर्वी है, नीज़ इस हदीस को कई रावियों ने यहया बिन सईद से बवास्ता सईद बिन मुसय्यब, साद 
(४2%) से रिवायत किया है। 
3754 - सध्यदना साद बिन अबी वक़्कास 55 या ४६४५ :अ5 दान 8० -अाकह् 
<४४) रिवायत करते हैं कि उहुद के दिन 00०2५ 
रसूलुललाह (:६) ने मेरे लिए अपने मां बाप को. रण 7 
जमा किया। न अमन जे ऋण 4+ म्कल व 
बुखारी:3725. मुस्लिम:242. इब्ने माजह:30. मजीद 3,2५ , ») &# ४७ . ०७; (४ 9३ ४४८० 
देखिए हदीस ममबर:2830. डा ४४ 63 22६ 20 हट | 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५८६४) फ़रमाते हें: यह हदीस हसन सहीह है और यह हदीस अब्दुल्लाह बिन 
शद्दोद बिस अल्हाद से बवास्ता अली बिन अबी तालिब (<४:७) भी नबी करीम (:88) से मर्वी है। 
3755 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब. 50९६ (४ 5:5७ 203, ७६४ - 3755 
(<#) रिवायत करते हैं कि मैंने नबी (७६) को. ,.. , ८६० ७७ 8 ७७ .38 
साद के अलाबा किसी शख़्स पर अपने मां बाप. ४ व “# ४ ६४3 ४ ४: 
फ़िदा करते नहीं सुना, मैंने जंगे उहुद के दिल आप... 2४ ७8 4४ 244 &+ ७ | ४ 
(४2४) से सुना आप फ़रमा रहे थे: “ऐ साद! तीर 2 ७:४४ ०४ . ० ८० ५ 


हू 2० 


चलाओ तुझ पर मेरे मां बाप कुबान हों।” 

(4६ ] 42% 40॥ | 
सहीह: बुख़ारी:2905. मुस्लिम:24. इब्मे माजह:29. हा अकाह जाल 
अहमद:/ 92. ४५४८ &&- «५७ 2-2 ॥ ४४५ 


5 रा 5 45. ०) 
वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (६६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


---+-5* सं अब 3न---+ सनम 
फज़ाडल व प्रनाकिब का बयान 


3756 - सय्यदा आयशा (<€&) बयान करती हैं 
कि रसूलुल्लाह (5४६) (किसी जंग से) मदीना 
में आए तो आप रात भर न सो सके चुनांचे आप 
(9९६) ने फ़रमाया, “काश कोई नेक आदमी 
आज मेरी पहरेदारी करे।” फ़रमाती हैं हम उसी 
हालत पर ही थे कि अचानक हम ने असलहा की 
आवाज़ सुनी, तो आप ने पूछां: “ कौन हो?" 
तो उस ने कहा: (मैं) साद बिन अबी वक़्क़ास 
हूँ। फिर रसूलुल्लाह ($६) ने पूछा कैसे आए 
हो?” साद ने अर्ज़ किया, मेरे दिल में 
रसूलुल्लाह (५६5) के बारे में डर पैदा हुआ तो में 
उनकी पहरेदारी के लिए आया हूँ, तो 
रसूलुल्लाह (5६६) ने उन के लिए दुआ की फिर 
'आप सो गए। 

बुख़ारी:2885. मुस्लिम:240. अहमद:6/ 40. 


$७ -<4॥ ७४ :0७ .::5 ७४ - 3756 
प्र 2ज छू 5) %+ ५+ १४४० ०२ हन्‍ंध 
40 ०,०५ ++- :<6 ६55७ $ ७.६ 
89 &0४ ६5 ४:55 2७ 4 (० 
285॥ ८०% ७७५० 3६४; 3 05 
ब>ं७ ७६७.. 3 ४0.58 (४४ ७८७ :|</ 
रत 5 3 0७ ॥% ४ 0४ ८५०) 
42५ 2&0॥ ५० 20 ०.०; ४ ०७६ , ०७५ 
मे & 2 2५७ 2, ५७ ५ #:5 
42% 4 /.० 20 0.25 ० <% ,... ४5 
40 ०.०७ ४ ७४ .४:%। वि 


0 ॥ 3 2४७ 40 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४$) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे। 
सबक अमल: पथ १३४४? + ५६:५४ 2७ ववहह-ाक-सए- ३०-०७ 


2 - सय्यदला अबू आवर जिनका नाम 
सईद बिन जैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल है के 
फ़ज़ाइल व मनाकिव। 


2#9 ) 2 स्डष्८ दद 27 
925५४ ५४१५, ५९०४४५०२५२४७४ 


3757 - सय्यदना सईद बिन ज़ैद बिन अप्र बिन 
नुफ़ैल से रिवायत है कि उन्होंने फ़रमाया, मैं नो 
आदमियों के बारे में गवाही देता हूँ कि वह 
जन्नती हैं और अगर मैं दर्स्वी पर गवाही दे दूं तो 
मुझे गुनाह नहीं होगा, पूछा गया वह कैसे ? कहने 
लगे:हम रसूलुललाह (5६६) के साथ हिरा पर थे 
कि आप (३५६) ने फ़ममाया, “ऐ हिरा ठहर जा! 


७४ :0७ ७ & ई् ४४ - 3757 
95५ न 5 0: :०७ 7 

< (2४ 2५४ 57 2० २६ > 5५८ 

४७ & .॥४6 > 3/+ 9४ 56 ७४ २४५० 

<4५5 $  इछ्ण ० ख्यडा ५5 

४७ 533 <-28; 03 .ह | >घ्य (न्‍० 


तुम्हारे ऊपर नबी है सिद्दीक है या शहिद” कहा. 528 :3& .॥>५ #९६ ५0 /,०५ छः 
गया: कौन- कौन थे? कहने लगे: अल्लाह के... ५2५४5 30 >. 26 .2/ 

रसूल (:४६) अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली, मई, 2 
तल्हा,जुबेर,साद और अब्दुरहमान बिन औफ़... 7 £४ ४५८४ ४४ 8 ५4 0 "के 
(२९४) कहा गया दस्थाँ कौन था? फ़रमाया,मैं. 5५६5 १03 5५ ४5 # 54 ५५ ६0 


था। उमा 49 55 20 ७४9; 5०5 
सहीह: अबू दाऊद:4648.  इब्ने माजह:734... 7 पं 08 220७ ५5 (5 दर 
अहमद: १/ 88. हाकिम:3/ 3१6. "0:७१ ८७छ 5 8 ..०+ & 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर कई तुरूक़ से बवास्ता सईद 
बिन ज़ेद, नबी करीम (४६६) से मर्वी है। 
अबू ईसा कहते हें: हमें अहमद बिन मुनीअ ने, उन्हें हज्जाज बिन मुहम्मद ने, उन्हें शोबा ने हुर बिन सबाह से 
बवास्ता अब्दुररहमान बिन अख़नस, सईद बिन ज़ेद (८६५४) से नबी (३४8) की इस मफ़हूम की हदीस बयान 
है। (अहरजहू अबू दाऊद:4649, व अहमद:।/88) 
इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 
3787 - (॥) सब्यदना हुज़ैफा बिन यमान; )& 532६ ८६ 5,5५७ ७४४७ (१)(- 357 
(<४) बयान करते हैं कि आक़िब और सच्यद ६, ह 5020 3 ६३४५ ७४६४ 
ने नबी (%/6) के पास आकर अर्ज़ किया, ४ ४ ० मिट 
आप(4६६) हमारे साथ अपना अमीन भेजें, 9४४ “४ ७६ #/ ५४ 4.० ८ « 3७८ 
आप(:४६) ने फ़रमाया, “में अन्करीब तुम्हि'. 6 /0ध0# 427 रउच्ा 5७ : ०७ , :प्टा 
साथ अपना अमीन भेजूंगा जो यक्नीनन अमीन ०७ , <् ७७ 4 : ४७ . #६ 
कहलाने का हक़दार है।” चुनांचे लोग इस 
ख़िदमत की ख़वाहिश करे लगे। फिर. हिट जी विफल 
आप(2४४) ने अबू उबैदा (४) को भेजा। 2 5७; ; ०७ ४६४८ (| <<5 <४॥ ४४ 
बुख़ारी 3745. मुस्लिम:2420. 4.० $+ 2२:७० [५८ ४०७ | ५ 5७ -। 
गज उ्का न 0 फओी हि] 
सुफ़ियान कहते हैं: अबू इस्हाक़ जब इस हदीस को सिला से बयान करते तो कहते: मैंने उन से साठ साल 
से पहले यह हदीस सुनी थी। 


यज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और इब्ने उमर (६६४) नबी करीम 


नस कि कट सर मल 
ह जतेंड उसन छोडी 84 फ़ज़ाड़ल व मनाकिय का बयाव 


(३४६) से रिवायत्त करते हैं कि नबी (288) ने फ़रमाया, “हर उम्मत का एक अमीन होता है और मेरी 


उम्मत का अमीन अबू उबेदा बिन जर्राह (<%) है। 


3757 - (2) अबू इस्हाक़ से रिवायत है कि 
हुज़ैफा (४४) ने फ़रमाया, “सिला बिन जुफ़र 
का दिल सोने का है। 


ज़ईफ़: यह कौल इन्किता की वजह से ज़ईफ़ है। 


3757 - (3) अब्दुल्लाह बिन शकीक (%$& 
बयान करते हैं कि मैंने सय्यदा आयशा ( 

से दर्याफ़्त किया कि नवी (86) का कौनसा 
सहाबी आप(:४£४) को सब से ज़्यादा महबूब 
था? फ़रमाने लगीं: अबू बक्र (८४४) मैंने कहा: 
फिर कौन? फ़रमाया, “फिर उमर (<३४४) मैंने 
कहा: फिर कौन? फ़रमाया, “फिर अबू उबेदा 
बिन जर्राह (८६४) राबी कहते हैं: मेंने कहा: फिर 
कौन? तो वह ख़ामोश हो गई। 

सहीह: पिछली हदीस की तरह। 

3757 - (4) सय्यदना अबू हुरैरा (<४४) बयान 
करते हैं कि रसूलुर्लाह (४६) ने फ़रमाया, 
“अबू बक्र, उमर और अबू उबेदा बिन जर्सह 
(&:४) अच्छे आदमी हैं।” 

सहीह: निसाई: फ़िल कुत्रा: 8230. 


हक (५५ ७ अ#द ४४ (९)- 3757 
जे कक ७35 आर 6 
9; ५ 4.» 2.७ 5६:४७ ०७ 3७ 5७-०। 


घन दे 

0 3,300 रा ४७ ()- 3757 
बे ७० इज 3+ हज! ० 0 
पाए डॉ २०४७ २७ 75 ३५ ०२ बण 
को बज ०७ 2.५ * हम 4 न कं 
न्‍न+ हे व > हो ल्‍छ #पर् 325 
टजियों जे लिन अर्श हनी अर जे | ००9 
० अप कप] 


अं 3८ ४७ *बछ 0:४७ (६)- 3757 
"र्श 4+ ए्‌ए५० (9 ५४ ५+ ॥४4४ ६६ 
४५८५ ऐ४ ०७ ५५ ०0 ०, 62% ., ६८ 
कम 25 ॥ कहा #& ))786 4 

(ह॒क्ी 64% ४ का ८४ 4 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४३४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है, हम इसे सुहैल के तरीक़ से ही जानते हैं। 


मल्हूज़ा: हदीस नम्बर 3757 से मुल्हक़ मुन्दर्जा बाला (उपर दर्ज की गई) चार रिवायात हमारे तख़रीज़ वाले 
नुस्खे में दर्ज नहीं हैं लेकिन जामेअ तिर्मिज़ी के अरबी नुस्खे मत्बूआ दारुस्सलाम में यह रिवायात इसी ततीब 
के साथ हैं इसोलिए हम ने इस पर तख़रीज़ मोहतरम जनाब हाफ़िज़ जुबेर अली जई (४& ) की लगाई है। 


यानी अब्बास बिन अदुल मुत्तलिब के फ़ज़ाडल 
वननाक़रिव 


बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब से रिवायंत है 
किअब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (<४४) गुस्से 
की हालत में रसूलुल्लाह (४४) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुए, मैं भी आप (३७४) के पास था। आपने 
फ़रमाया, “किस ने आप को गुस्सा दिलाया है?" 
कहने लगे: अल्लाह के रसूल ($४६)! कुरैश को हम 
से क्या दुख है? जब वह आपस में मिलते हैं तो 
बड़ी ख़न्दा पेशानी से मिलते हैं और जब हमें (यानी 
बनू हाशिम को) मिलते हैं तो उनका रवय्या और 
होता है। राबी कहते हैं: फिर रसूलुल्लाह (४१६) को 
भी गुस्सा आया यहाँ तक कि आप(2/६) का चेहरा 
पुबारक सुर्ख हो गया। फ़रमाया, “उस ज़ात की 
कसम जिस के हाथ में मेरी जान है किसी आदमी के 
दिल में ईमान उस बक़्त तक दाख़िल नहीं हो 
सकता यहाँ तक कि अल्लाह और उसके रसूल के 
लिए तुम से मोहब्बत न करने लगे।” फिर फ़रमाया, 
“ऐ लोगो! जिस ने मेरे चचा को तक्लीफ़ दी, तो 
उसने मुझे तक्लीफ़ दी इसलिए कि आदमी का 
चना उसके बाप की तरह होता है। ” 

ज़ईफ़/ सिवाए इस कौल के (६७, /«») ) 


अहमद: / 207... हाकिम:3/333... निसाई फ़िल 
कुब्रा:5776. अस- सिलसिला अस- सहीहा:806. 


- सथ्यदना अब्दुल मुंसलिब बिन ः 


+ 52४५-४४ ३ ५३५८५५28 
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आधी 22६ 2 2,००७ ०४ 5 
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रू जग 
>श््डा >> 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (६४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3759 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<&5) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (&&) ने 
फ़रमाया, “ अब्बास मुझ से हैं और में अब्बास 
से हूँ। 

ज़ईफ़/.. निसाई:4779. अस-सिलसिला अज़- 
ज़ईफा:23 १5. अहमद: / 300. हाकिम:3/ 325 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
|] 


3760 - अली (&:७) रिवायत करते हैं कि नबी 
(३26) ने अब्बास (<४४) के बारे में उपर (<६# 
से फ़रमाया, “बेशक आदमी का चच्रा उसके 
बाप ही की तरह हे। ” उमर ने सदके से मुताल्ल्कि 
उन से कोई बात कही थी। 


सहीह: अहमद:/94. बेहक़ी:4/ 4. अबू याला:545. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा:806. 


फजाइल व म्रनाकिब का बयात 


3४) ९55 ७)॥ ७४४५ - 3759 
5 38255 4 50 छं ०४ 
री क्री पते 9 पका के पजमिओं सम 
40 (0० ५0 ०.०५ ०७ :०७ (५ 
5५ ७६ /» (९०:23 ५४ 


) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, हम इसे इख्राईल की सनद से 


307 ऋट। | 4 छं - 3760 
या 5:४७ ०६ ५ २० ४७ :०७ 
उे उमर नन्‍ूजए (++ओं <जत म्ज्ड 
3 0० + 5#४) २ + 65% 
के) ४ 3 एशण ७ 2 75 5 


565» ७ 45 ५८८ 38; ०2० ० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


376 - सय्यदना अबू हुरैरा (<६) से रिवायत 
है कि नबी (&8) ने फ़रमाया, “अब्बास, 
अल्लाह के रसूल के चचा हैं और आदमी का 
चत्रा उस के बाप की तरह या उस के बाप के 
नस्ल से ही होता है। ” 

मुस्लिम:983. अबू दाऊद: 623. अहमद: 2/ 322. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा:806 


& ६५ - 376 


४७ 29:32 ६2% 


का डी रू हि 7] 
कुंड 20०५८ ४ 45% ( # हु/) ५६ 
के ६६ 4 || ५५० ## उन ४७ 
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बज़ाहत: इमाम तिरमिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, हम इसे इसी सनद से ही 


अबी ज़िनाद से जानते हैं। 


3762 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (5) ने 


आओ 2०० 3 ही ४-४ - 3762 


39 58% 4५८ ८५ ००७० .५८ ४.७ :०४ 


मं जरलेंस सन टिहिजी बा फज़ाइल व मनाकिब का बयान 
अब्बास (<£४) से फ़रमाया, “सोमवार के दिन छ0 + ->4५ ६६ 2४5८ ५० 3.४ 2 
सुबह के वक़्त तुम और तुम्हारी औलाद मेरेपास. १6. .॥ ॥... 3६ ७ , ८८ 
आना, मैं उनके लिए एक ऐसी दुआ करूंगा जिस र्डः ्् प्रा 
के साथ तुम्हें और तुम्हारी औलाद को नफ़ा 9) 858 5७ ॥॥| ; एच) ४०५ 
देगा।” चुनांचे सुबह के वक़्त वह निकले हम भी. 5;25, :॥ %४ & 3595 3 ०26 
उन के साथ निकले, तो आप(:४४) ने हमें एक ५9 40 4६६६ 
कम्बल ओढ़ाया फिर दुआ की “ऐ अल्लाह! पि का “१9 ५03 हल 
अब्बास और उसकी ओऔलाद को ज़ाहिती औ. ४०४७४ <## ६0 :४४ # ४५४ ६-०७ 
ब्रातिनी मस्फ़िरत से बड़श दे जो किसी गुनाह को. ,(४ 2७४ १ 4#७; 59४ $:%& 2,४५५ 
न छोड़े। ऐ अल्लाह! उसकी औलाद में उसकी 25५ ५७ 48 दां। 
हिफाज़त फ़रमा।” ४ 


हसन; खतीब फी तारीखिही:॥/ 24. इब्ने जौज़ी :465. 
हिदायतुरूँबात:607. 


बज़ाहत: इमाम तिममिज़ी (६७) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है,हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। 


29- सय्यदना जाफ़र बिन अबू तालिब जो कि 
(<:४) के भाईहैं उनके फ़ज़ाडल व मनाक्रिव 


3763 - सय्यदना अबू हुरैरा (७४७) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (58) ने फ़रमाया, “ मैंने 
जाफ़र (<६८) को जन्नत में फ़रिश्तों के साथ 


2८ ० 2 > 5४७ ४ 20 4० 


ड़ ह् 
उड़ता हुआ देखा।” ? ४४ 54% [छ ++ ४ # मत 
सहीह: हाकिम: 3/209. इब्ने हिब्बान:7047. अबू 7] 2७ द ० 20 ०,2३ प७ 
याला:6464. अस- सिलसिला अस- सहीहा:226. हर] & एण (० 2५ 58७ 


तौज़ीह: (।) इसी सबब से उन्हें जाफ़र तय्यार (उड़ने वाला) कहा जाता है। 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५) फ़रमाते हैं: सय्यदना अबू हुरैस (<४:5) के तरीक़ से यह हदीस गरीब है, 

हम इसे अब्दुल्लाह बिन जाफ़र की हदीस से ही जानते हैं। जबकि यहया बिन मईन ओर दीगर मोहह्दिसीन ने 
अब्दुल्लाह बिन जाफ़र को ज़ईफ़ कहा है, यह अली बिन मदीनी के वालिद थे। नीज़ इस बारे में इब्ने 
अब्बास (<४५४) से भी हदीस मर्वी है। 


८ शेड उनन बल ह 3४ फज़ाइल व मनाकिब का बयान 
3- अबू हुरैरा का कौल: रसूल (९६) के बाद 
किसी ने जूता नहीं पहना जो जाफ़ट (.&&) 
से अफ़ज़ल हो। 
364 - बजा आह बाई लक ७६ :26 ,,५६ ५ ८ ४५ - 3764 
रसूलुल्लाह(;४ बाद न जूता 4७ ७६ बा ७ (२४0 हि ५. 4: 
पहना न कोई ऊंटनी पर सवार ” हुआ औरनही.. |2+ न है हुस्दा >्४ 4 
कोई कजाबे पर बैठा जो जाफ़र बिन अबू. ४४ 652% (« &# 7७ &# ४7 
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रद 


हूं ५ ० 2 555 र्् 28) 4% 
2#४ ७2098) %। 0,25६ 


तालिब से अफ़ज़ल हो। ६४) २३; 3५ 58 १५ >५दी अ्छ ७ 
सहीहुल इस्नाद मौकूफन:. अहमदः2/43.. ह॥ | हि हि 2 ७ :4॥ 2» १; 
हाकिम:3/ 4. तबरानी फ़िल औसतः7059. | > 2४ ४५८० ६ 3 ४६० ४ 


"286 88 3 3 ४6 
तौज़ीह: (७.): 2...:की जमा है जो कि सवारी वाले जानवर को कहा जाता है। (देखिये : अल- 
कामूसुल वहीद:प।564) 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, और , ,£) से मुराद कजावा 
हैं। 

3765 - स्यदना बराअ बिन आज़िब (<&)... ७६ 3 .].:५८] ५ 2 ६६ - 3765 
से रिवायत है कि नबी (2४६) ने जाफ़र बिन अबी 22, 2 
तालिब (<६४) से फ़रमाया, “तुम सूरत और 3 टज 46 ५४०८ 5 ४ २४६ 


सीरत में मेरे मुशाबेह हो। ” है 2 है लि व 
इस हदीस में एक किस्सा भी है। प्र ग थ अल ४४ ॥:3 ४ दी 
सहीह: तखरीज के लिए देखें हदीस नम्बर:904. 55 2०७० | ७३ | ०83 , ० <्क 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ हमें सुफ़ियान बिन वकीअ ने 
बवास्ता उबय इख्राईल से ऐसी ही हदीस बयान की है। 

3766 - सब्बदना अबू हुरैरा (<&) बयान ७६ .3७& है (8४ - 3766 
करते हैं कि में नबी (:४६) के किसी सहाबी से 338 .2...8 2४ व +2५ ५ (०८: 
कुरआन की उन आयात के बारे में पूछा करता... हनी जल 32 ज हे रैक 


“(0 ॥02॥ 


लीक की की लक 
फज़ाइल द मनाकिब का बयात 
84325 


था जिनका मुझे उस से ज़्यादा इल्म होता था, में 
तो इसलिए पूछता था कि वह मुझे कुछ खिला 
देगा चुनांचे में जब जाफ़र बिन अबी तालिब 
(४४) से पूछता, तो वह मुझे जवाब देने के 
बजाए अपमे घर ले जाते, फिर अपनी बीबी से 
कहते : ऐ अस्मा! हमें खाना खिलाओ, तो जब 
वह हमें खाना खिला देतीं तो यह मुझे जवाब 
देते, और जाफ़र मिस्कीनों से मोहब्बत करते थे 
उन के पास बैठते, उन से बातें करते, वह इन से 
बातें करते, इसलिए रसूलुल्लाह(:४६) ने उनकी 
कुनियत ही अबुल मसाकीन (मिस्कीनों का 
बाप) रख दी। 

ज़ईफ़ जिद्दा: आख़िरी हिस्से (४... ५0 2 ,.., ०७) के 
अलावा बाकी रिवायत शवाहिंद की बिना पर सहीह है। 
बुखारी:3708 इब्ने माजह:425, 


5 2०9 उछ०। अ सजा ७५ 
॥ :38 ४2% .. $६ 5 2७८ 
जज डी आओ ७ हा ००) 8 
है अद्री ७ >एग | 5 5 दी 
७५ ००%) ॥ 200 ७ 2५ ५ 44 
मैं जय & 50४ </५ ॥॥ 545 
४७७ 2४७ | (० +५ # («हर 
७४ ॥७ ७०४ 2७ ६ : 9७) 
८-४७ 8८ इज 208 585 . «डा 
20 २५०५ ७४ 5554; २४ 4 


हि विलत  म ह। की 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं; यह हदीस ग़रीब है अबू इस्हाक़ मख्जूमी इत्राहीम बिन 
फ़ज़ेले मंदनी ही है, बअज़ मोहद्दिसीन ने उस के हाफ़िज़े की वजह से उस पर जरह की है यह ग़रीब 


रिवायात ज़िक्र करता था। 


3767 - सय्यदना अबू हुरैशा (४१४) बयान 
करते हैं कि हम जाफ़र बिन अबी तालिब 
(७४) को अबूल मसाकीन (मिस्कीनों के 
बाप) कह कर बुलाया करते थे, फिर जब हम 
उनके पास जाते तो जो कुछ भी मौजूद होता वह 
हमेशा पेश कर देते, एक दिन हम उनके पास 
गए, तो उनके पास कोई चीज़ नहीं थी, चुनांचे 
उन्होंने मिद्ी का एक बर्तन? निकाला जिसमें 
शहद था उसे तोड़ दिया तो हम उसे उँगलियों से 
चाटने लगे। 

ज़ईफ़; तख़रीज ज़िक्र नहीं की गई। 


१७ & द5 बी आ ७४५ - 3767 
उन८ 5.७ 259 2५ 65 53: 

(१५,७८६ .: 5.८ १८ 4५४८ .)। .८ 
ध्ट न प्लाई जे 3५ 3 30४४ कह ् 
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शेड उगन छोगेजी 
तौज़ीह: 5.> : मिट्टी से बना हुआ (घड़ानुमा) कोई भी बर्तन उसकी जमा ॥» आती है। (देखिये अल- 
मोजघुल वसीत:प।।38) 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: अबू सलमा के ज़रिए अबू हुंरेशा से मी यह हदीस हसन 
ग़रीबहे। 


4५,६०७ ५३८७२ 3 


हि 


५२७ ५२९४-०५ ५२५४ ३५५ ् 


- अबू मुहम्मद हसन बिन अली बिन 
तालिब और हुसैन बिन अली बिन अबी 


तालिब (<४) के फ़जाइल व मन्राक़िबा 


3768 - अबू सईद ख़ुदरी (६७) रिवायत करते. ,)७ 5१: ६ : ७६ - 3768 
हैं कि रसूलुल्लाह($/6) ने फ़रमाया, “हसन पर क हक 

और हुसैन (७५४) जन्नती जवानों के सरदार ४ ड८ ५ अर सर के पा 
हैं।” बडी थी कर कर | 2 हर्ट पर नर 
सहीह:. अहमद:3/3.. हाकिम:3/66.. इब्मे कं 40 ०.०३ ०७ :०७ 5-०० 2० 
हिल्जान:6959. तबरानी फ़िल कबीर: 260. अस- 0 4६-20 

सिलसिला अस- सहीहा:796. जडिण गर ६८ 5० ६47५ सन्‍्ड्ग 
बज़ाहत: (अबू ईसा कहते हें) हमें सुफ़ियान ने, उन्हें वकीआ ने बवास्ता, जरीर और मुहम्मद बिन फुज़ैल, 
यज़ीद से इसी तरह हदीस बयान की है। 

इमाम तिर्मिज़ी (५ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह हसन है और इब्ने अबी नुअम बजली कूफी हैं उनकी 
, कुनियत अबू हकम थी। 

3769 - सय्यदना उसामा बिन ज़ेद (७5). 2६ १०८; ४; 55 7८६, ७६४७ - 3769 
बयान करते हैं कि एक रात मैं किसी काम की ु है लक के ही अर 
गरज़ से नवी(#8) की ख़िदमत में हाज़िए.. 2 पं ४ टली ग् 
हुआ, नवी(:७६) बाहर तशरीफ़ लाये तो. ## &## टी <न्‍ छह 
आप(%६) की कोई चीज़ लापता हो गई थी में 3७४ >प्य . 5 | 55... 53 ५0 
नहीं जानता था कि वह कया है, फिर जब मैं. 5६ (छ्षा कं > & 8५ ० 
अपने काम से फ़ारिंग हुआ, तो मैंने अर्ज़ किया, डी णा रा कट 

यह क्‍या है? यह क्या है? जिसे आप(ह). ४४ ४४ ७ रण 5 >+ 7 छड़ी 


जज वन बह थक, 


+3०-+४80०-*०- 
फ़ज़ाडल व म्रनाकिब का बयात 
, 


लपेटे हुए हैं, आप(:8४8) ने कपड़ा हटाया तो 
देखा आपकी रानों पर हसन और हुसेन (<&) 
थे? फिर आप(2४४) ने फ़रमाया, “यह मेरे बेटे 
हैं यह दोनों मेरे नवासे हैं। ऐ अल्लाह! में इन 
दोनों से मोहब्बत करता हूँ तू भी इन से मोहब्बत 
फ़रमा और जो इन दोनों से मोहब्बत करे उससे 
भी मोहब्बत फ़रमा। ” 


हसन: तबरानी फी सगीर: 557. इब्ने हिब्बान:6967. इब्मे 
अबी शैबा:2/97, 98, हियातुर्रुवात: 64. 


843४ :०४ 255 8 ८०0 ४ ०; 
द्ढं हल डे ८ री ४ 5 ्््ड 
अल के <<् ४५ ४ ५ ७ 5 
्र कल्‍थ जय की 5 ७ 
53 5 42:23 5.७ 5४ ८६555 
हे 0 (८ ७3 उछ आऊ 7६ 

५4०९ ५० २२5 ५६०७ ५६८ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3770 - अब्दुर्रहमान बिन अबी नुअम बयान 
करते हैं कि एक इराक़ी ने इब्ने उमर (७१४) से 
मच्छर के खून के बारे में पूछा जो एहराम वाले 
कपड़े को लग जाए, तो इब्ने उमर ने फ़रमाया, 
“इसे देखो मच्छर के खून के मुताल्लिक़ सवाल 
करता है जबकि इन लोगों ने रसूलुल्लाह(:8६) 
की बेटी के बेटे को शहीद किया है और मैंने 
रसूलुल्लाह( ४४8) को फ़रमाते हुए सुना: 
“ब्रेशक हसन व हुसैन (८:४४) दुनिया के मेरे दो 
फूल हैं।” 
बुख़ारी:3753. 
कबीर:2884, 


अहमद:2/85.._ तबरनी.. फ़िल 


की ०७ 5४ ६6 ७४ - 3770 
ह5 / 2 & सका ४४ दा 
गा ७४ :०७ 
१ ० ही ह# आय जे 2 2४६ ५ 
नाअध # <+ 5 60 ०५ उटण (४॥ 
है| कण 5८ ७ ०४ ०5४ २.० 
कक $ >0द। ७ $ ०४ & 
8 20 0, <४५-५ . #8 ५0 0.०८ 
उछएड ५४ ६६-४०५ ६-०० ॥| :०४ 


वज़ाहत; इमाम तिर्मिज़ी (७४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है, इसे शोबा और महदी बिन मैमून ने भी 
मुहम्मद बिन अबी याकूब से रिवायत किया>है और बवास्ता अबू हुरैरा (६३४४) भी नबी(:४&6) से ऐसी ही 
हदीस मर्बी है नीज़ इब्ने अबी नुअम, अब्दुरहमान बिन अबी नुअम बजली हैं। 


कली 
जे उनन ठ8जी है. फ़ाइल व मनाकिय का बयान 


377 - सलमा रिवायत करती हैं कि में सय्यदा 
उप्मे सलमा (<४) के पास गई बह रो रही थीं, 

मैंने कहा: आप को किस चीज़ ने रलाया? यह 
फ़रमाने लगीं: मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह(328) 
को देखा आप(:8&) के सर और दाढ़ी मुबारक 
पर मिट्टी थी मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 
रसूल(२४8)! आप($४8) को क्‍या हुआ? 

फ़रमाया, “में अभी- अभी हुसैन के क़त्ल होने 
की जगह में हाज़िर था।” 

ज़ईफ़: तबरानी फ़िल कबीर: 23/882. 


७४ 2७ ६23 ,० < ७४ - उताा 
0 5.0 ७४ :05 5४0 2७ 
डए। 29 252 ७ :< 5 हैदर 


<8 ,2०%%॥ 4०६०० 4० 
-य 2-++] 08 <.५5 ०७ .५॥| 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। 


3772 - अनस बिन मालिक (<४४) बयान 
करते हैं कि अल्लाह के रसूल(:४६) से पूछा 
गया: आप(:$४६) को अपने घर वालों में सबसे 
ज़्यादा मोहब्बत किस से है? आप(908) ने 
फ़रमाया, “हसन और हुसेन से” और 
आप(3/8) सय्यदा फ़ातिमा (४४5) से 
फ़रमाया करते: “मेरे दोनों बेटों को मेरे पास 
बुलाओ” फिर आप(:४६) उनको बोसा देते 
और अपने सीने से लगाते। ” 
ज़ईफ़, अबू याला:4294. 

कलाम:7/ 2623. 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं; अनस ( 
3773 - सय्यदना अबू बक्र («४४ ) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लह(४४६) मिम्बर पर चढ़े तो 

आप(३५8) ने फ़रमाया, “मेरा यह बेटा हसन 
सरदार है अल्लाह इस के हाथों दो बहुत बड़ी 

जम्नाअतों के दर्मियान सुलह करवाएगा। 


इब्ने अदी फ़िल 


6 680 2०८ अी ७४४ - 3772 
<८५ _७& :१७ 2७ ६: 4६6 ७४४७ 
0५ थे अं &+ टरद॥ हि 22 थ 
ब््द > 0 3५५ 32 78 
४५ 40 इज 2५02 (रे डी # 3 
<६#४७ ०५६ 5७५ .5:-४०७ >>] 
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) से मर्वी यह हदीस इस तरीक़ से ग़रीब है। 

७8५ :०७ ६ ८2 45 ४४४ - 3773 
७४५ :०७ 00 / ६ ८2 45< )॥ 
जलती + हनी 22० ७80 # <ज्ईप| 
ज-> 40 ५५०५ 9० ४ ०6% ./ $# 


+-न कक 

है जाेंड सनन खली 4१४ फज्ाइल व मनाकिब का बदात 
सम 2 2४ 

बुख़ारी:3704. अबू दाऊदः:4662. निसाई:40. हार 


अहमद:5/ 37. अल- अर्वा:597. 


॥ 25 ( 3 2४४5 40 


पक 92925 5 ४ ६८८ 52. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है और इसमें हसन बिन अली 


(<६:) मुराद हैं। 

3774 - सय्यदमा बुरेदा (<:४) बयान करते हैं 
कि सरसूलुल्लाह($:£६) खुत्बा दे रहे थे कि 
अचानक हसन व हुसैन (<:) आ गए, उन पर 
सुर्ख कुरते थे वह चलते हुए गिर रहे थे, तो 
अल्लाह के रसूल(#४४) मिम्बर से नीचे उतरे, 
उन्हें उठाया और अपने सामने बिठा दिया फिर 
फ़रमाया, “ अल्लाह तआला ने सच फ़रमाया है 
(तर्जुमा) तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तो 
सिर्फ तुम्हारा आज़माइश हैं। (अत- 

तगाबुनः 5) मैंने इन दोनों बच्चों को देखा जो 
चल रहे थे और अटक कर गिर रहे थे, तो मुझ से 
सब्र न हो सका यहाँ तक कि मैंने अपनी बात को 


रोक कर उन दोनों को उठाया। ” 
सहीह: अबू दाऊद:7१09. इब्ने  माजह:३600. 
निसाई:443, अहमद:5/ 354 


5 25% ४ 52-७० ७५७ - 3774 
ऊ& २७ 35 5 0-5 3 4# ४५ 
४७ ६22 ८: «0 4.७ ७ :०७ 
20 ००; ७७ :४५६ 52 .. <७७- 
5 -37.28-5 ४६ | 
अ%क उषा अयी 2८७ ५८६ 
5 #+७ *४+ 40 जज १ २५८५ २६७ 
ह& #79 कर्ण धीद ७७ 

3 अधक अधि ०5 अक 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे हुसैन बिन वाकिद के 


तरीक़ से ही जानते हैं। 

3775 - सय्यदना याला बिन मुर्रा (७४८) बयान 
करते हैं कि अल्लाह के रसूल(:8६४) ने फ़रमाया, 

+ हुसैन मुझ से है और मैं हुसैन से हूँ, जो हुसैन से 
मोहब्बत करेगा अल्लाह भी उस से मोहब्बत 
करेगा, हुसैन नवासों में से एक नवासा है। " 

हसन: इब्ने माजह:44.. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा:227. अहमद:4/ 72. इब्मे हिब्बान:6977. 


७६७ ०७ 59 ८5 6.-७०॥ ४४ - 3775 
४८ 50 2६६ ६६ ५४६ ५ ५० 
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दा एर्ड 2: 8५ ४५ , 2५ 22:७ ::3५ 
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फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है, हम इसे अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन खुसैम 
के तरीक़ से ही जानते हैं इसे कई रावियों ने अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन खुसैम से रिवायत किया है। 
3776 - सय्यदना अनस बिन मालिक («४5 


हुण 


७६४ 2७ ,#९ $8 4७८ ४६ - 3776 


बयान करते हैं कि हसन जिन अली से बढ़ कर 

उन में से कोई भी रसूलुल्लाह (3५8) से 4 ५5०७ ० ४० ८० उ5 ६६ 
मुशाबहत नहीं रखता था। 2५०५ 4 /६५ | 5५४ 

बुखारी:3752. अहमद:3/ 46, हाकिम:3/ 68. ही की 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

3777 - अबू जुहैफ़ा (६७) बयान करते हैं क.. 8६ ,0)६& , ६ 5४ 4७० 6७ - 3777 

मैंने रसूलुल्लाह($:6) को देखा था, हसन बिन (02४2: 

अली (<४) आप(%08) के मुशाबेह हैं। हद डी मिनी 4 7 

सहीह: तखरीज के लिए देखिए, हदीस नम्बर:2826. 40 ४५० <४5 ८0 69५ (४ ५ 2४ 
4४ ८६ ५ ७-० ६७५ #88 


वज़ाहत: इस बारे में अबू बक्र सिद्दीक़, इब्मे अब्बास ओर इ्ने ज़ुबेर (७४४) से भी हदीस मर्वी है। 

3778 - सय्यदना अनस बिन मालिक (८ :3 , ५,5६४ ४ 58 59 8४ - 3778 
बयान करते हैं कि मैं इब्ने ज़ियाद के पासथा तो. ,, (७ 5; 206 , ५६ ६ १५४ ७६४५ 
हुसैन (७) का सर लाया गया, वह एक छड़ी 8 2 33205, 
उनकी नाक पर लगा कर कहने लगा: मैंने हुस्स में. ० 'ण्टथ को क# हू ४ 
इस जैसा नहीं देखा इस का तज़किरा किस लिए. 8 <&# <& 7 200७ & (४ (0४ ७ 
किया जाता है। रावी कहते हैं: मैंने कहा: यह सब. (६ ७४ >(ब्झज 0 2०र्ड 28 
से ज़्यादा अल्लाह के रसूल के मुशाबेह थे। 


बुख़ारी दूसरे तरीक़ से:3748. इब्ने हिब्बान:6972. 
तबरानी फ़िल कबीर:2879. 23588 छ :<$ :ऐ४ 5.2 ४0 ४६८६ 


न 42५० 20 जल | ४५०० 722] 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 
3779 - सय्यदना अली (<४;४) बयान करते हैं: उठा 2६ ७ 200 4« ७६७ - 3779 
हसन (४) सीने से सर तक अल्लाह के ५ 


+४& 0५ <0, ७ :०५६५ 2४ ७ ७०४५ 


पे ०0 6 4 ज 0; :०४ 


जे अत 83 की; 
रसूल($४६) के मुशाबेह थे और हुसैन उस से 
नीचे रसूल(५$४६ ) के मुशाबेह थे। 

ज़ईफ़: अहमद: /99. इब्ने हिब्बान;6974. 


कक आन म 
फ़ज़ाइल व मनाकिंब का बयान 
का 


दर कफ ## उ्ण आय ७ पंशप 
2४०५ 4६8 ६-३० :०४ 2.० ६ ६७ 
जी आग ५ बे धर दी। ०१70 
जल 20 7-५ पर्य पक टी 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


3780 - उमारा बिन उमैर बयान करते हैं कि जब 
उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और उसके साथियों के 
सर लाये गए तो उन्हें सहने मस्जिद में लटका 
दिया गया, में वहाँ पहुंचा तो लोग कह रहे थे, 
यह आ गया यह आ गया, अचानक देखा तो 
एक सांप सरों को फलांगता हुआ उबेदुल्लाह 
बिन ज़ियाद के नथुनों में दा़िल हो गया, थोड़ी 
देर ठहरा रहा फिर निकल कर चला गया, यहाँ 
तक कि गायब हो गया। फिर लोगों ने कहा: यह 
आ गया, यह आ गया उस ने दो या तीन मर्तबा 
ऐसे ही किया। 

सहीहुल इस्नादा 


प्र ५०) /४ 5 4.०५ (69 - 3780 
5५८ $& ८) >« <५9७5 ४ ७४ 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (६:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


378 - हुज़ेप्ला (८४) बयान करते हैं कि मेरी 
मां ने मुझ से पूछा: तुम नबी (2४४) के पास कब 
गए थे? मैंने कहा: मैं इतने दिनों आप की 
ख़िदमत में हाज़िर न हो सका। तो उन्होंने मुझे 
बहुत डांटा तो मैंने उन से कहा: आप मुझे 
नबी (5९४) के पास जाने दीजिए ताकि मैं मग्रिर 


>मआ + 5 ०0 45 ७.५ - 378! 
3४ «० ५ 3७८॥ 


पथ 27 2० + 2: 5० <८ ५: 
की 90 29 3# 3 + 9 फलों क्री 
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फ़ज़ाइल व पनाकिब्र का बयान 
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[ उम्स््छ ॥ 


की नमाज़ आप($४$) के साथ पढूं ओर अपने 
और आप के लिए बख़िशिश की दुआ करने का 
सवाल करूं, चुनांचे में नबी (१५६) की ख़िदमत 
में हाज़िर हुआ, आप(2४६) के साथ मग्रिब की 
नमाज़ पढ़ी आप(#४&) ने मगरिब् पढ़ी फिर इशा 
की नमाज़ पढ़ कर चले गए में आप(2४६) के 
पीछे गया तो आप(४) ने मेरी आवाज़ सुनकर 
फ़रमाया, “कौन हो? ह॒ज़ेफा हो?" मैंने अर्ज़ 
किया, “जी हाँ। आप(9:६) ने फ़रमाया, “तुम्हें 
क्या काम है? अल्लाह तुम्हारी और तुम्हारी मां 
की बख़िशश फ़रमाए।” फिर आप(;४) ने 
फ़रमाया, “यह फ़रिश्ता इस रात से पहले कभी 
ज़मीन पर नहीं उतरा उसने अपने रब से इजाज़त 
. मांगी कि मुझे सलाम अर्ज़ करे और मुझे 

खुशख़बरी दे कि फ़ातिमा जन्मत वालों की 
ओरतों की सरदार होंगी और हसन व हुसैन 
जन्नती नौजवानों के सरदार होंगे। ” 


सहीह:.. अहमद:5/39... हकिम:38.. इब्ने 
हिब्बान:6960. तबरानी फ़िल कबीर: 2606. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७8 ) फ़रमाते हैं: इस समद से यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे इखाईल की 


हदीस से ही जानते हैं। 

3782 - सथ्यदना बराअ («४४) से रिवायत है 

कि अल्लाह के रसूल(#/8) ने हसन व हुसैन 
) को देख कर दुआ की, ''ऐ अल्लाह! में 

इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ सो तू भी इन से 

मोहब्बत फ़रमा।'' 


सहीह: (हदीस के बहुत से शवाहिद हैं देखिए:3769. और 
आगे आने वाली हदीस: (अबू सुफियान) अस- सिलसिला 
अस- सहीहा: 2789. 


७ 3९ ५ 5,४०७ ७-७ - 3782 
जज से ८ रण दी ७७ 


प& ५६ (६ ६। 


पट ->>*०> 
ईजरेंअ बनन लो हवन फ़जाइल व मनाकिब का बयान 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


- 3783 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (<2%) 
फ़रमाते हैं: मैंने नबी (:४४) को देखा आप हसन 
बिन अली को कंधे पर उठाए हुए थे और आप 
फ़रमा रहे थे “ऐ अल्लाह! में इस से मोहब्बत 
करता हूँ तू भी इस से मोहब्बत फ़रमा।" 
बुख़ारी:3749, मुस्लिम:2422, अहमद:4/ 283. 


७६७ :2७ , ६ 5३ 452 ७४५ - 3783 
५ ६5 ७५ :0७ 5 6; 4७८ 


& 8720 4५... ४७, 


का ०० (६ के 0-+ण ४०० #:5 
42 4० (6! 4) ०५८ ४५ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और फ़ज़्ल बिन मर्जूक की 


रिवायत से ज़्यादा सहीह है। 

3784 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास («£%) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($४६) हसन बिन 
अली.को अपने कंधे पर उठाए हुए थे कि एक 
आदमी ने कहा: ऐ लड़के तुमने बहुत अच्छी 
सबारी पाई है तो नी (६४४) ने फ़रमाया, “यह 
सवार भी तो अच्छा है।” 

ज़ईफ़: इब्ने अदी फ़िल कामिल:3/ 085. 


७४ :०७ ,६ 5३ 455 ७४४ - 3784 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं और 
ज़मआ बिन सालेह को मोहद्दिसीन ने उसके हाफ़िज़े की वजह से ज़ईफ़ कहा है। 


3785 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
(<४४) बयान करते हैं कि नबी(३४६) ने 
फ़रमाया, “हर नबी को सात पुम्ताज़ साथी 
अता किए गए, जब कि मुझे चोदह अता किए 
गए हैं।” हम ने अर्ज़ किया, बह कौन हैं? आप ने 
फ़रमाया, “मैं, मेरे दोनों बेटे (हसन व हुसैन 


७४ ,)७ ;+ 50 ७६४ - 3785 
50 आय ६६ ७9 # 5६ 8022 
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 जातेंड अनन ली ४४ फाइल वाताकि काबवान आर 590 कई हलप्यछ ४ 
<££), जाफ़र, हम्ज़ा, अबू बक्र, उमर, मुसअब 
बिन उमैर, बिलाल, सलमान, अम्मार, 
प्रिद्नदाद, हुज़ैफा, अबू ज़र और अब्दुल्लाह आए 23 35४७) ४ ७३ 3७3 ७ 
बिनमसऊद (<४४४)।” ४८३ बी५ (बन जे २४5 5 


ज़ईफ़ इब्ने अदी फ़िल कामिल: 6208... 5 20 45 «2४; .35६॥ 2५८५ 
हियातुरूबात:6407. 
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23ज 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७ ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है ओर यह हदीस अली. 
(६४) से मौकूफ़न भी मर्वी है। 
| 32'जरवी(क्ष) केघर वालो के फ़ाइल वमनाह़िव | & ७0२2८ ५४ ३54५७ 32 
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(९४४) बयान करते हैं कि मैंने ,. >य ६ 4 ७5 .6 .2५/ 
रसूलुल्लाह(9४$) को हज में अरफ़ा के दिन 6 +चों 4 की छ.& :४७ नि 
देखा, आप(3३8) अपनी कस्वा ऊंटनी पर बैठ. 2४ 9 2 &# ७४ *# दरन्‍िय | पड 
कर ख़ुत्बा इर्शाद फ़रमा रहे थे, चुनांचे मैने. (१६ 4 (० ५0 २,०५ <5 :2७ ५0 
आप(&६) को फ़रमाते हुए सुना “ऐ लोगो! ६5 ७७ # 8 ४ ५४० 

मैंने तुम में ऐसी चीज़ छोड़ी है जिसे तुम थाम लि 488 हट 
लोगे तो हरगिज़ गुमराह नहीं होगे अल्लाह की. ४ ४ ४ ७६ 4#०-+< <#व 85०४ 
किताब और मेरे घर बाले।” 9५9 6४ 9 ७ ७५ <35 ॥ _.क्षा 


सहीह: तबरानी फ़िल कबीर: 2680. अस- सिलसिला | ० 2७ ;। 
अस- सहीहा: 776. हियातुर्रूबात:600. सनी बा जज 


तौज़ीह:> ०: >>, : के कई मआनी होते हैं, लेकिन यहाँ रसूलुल्लाह (2४६) ने यह ख़ुद बज़ाहत फ़रमा 
दी है कि इस से मुराद मेरे अहले बैत हैं। 

बज़ाहत: इस बारे में अबू ज़र, अबू सईद, ज़ेद बिन अरक़म और हुज़ैफा बिन उसैद («३४४) से भी हदीस 
मर्वी है। . 

इमाम तिर्मिज़ी (७६४) फ़रमाते हैं; यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है और ज़ेद बिन हसन सईद बिन 
सलमान और दीगर अहले इल्म ने रिवायत की है। 


++-++--० 
फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


3787 - नबी(#&) के घर में परवरिश पाने 
वाले उमर बिन अबी सलमा (<४:) बयान 
करते हैं कि आयत (तर्जुमा) “अल्लाह तआला 
तो यही चाहता है कि नथी के घर बालो! तुम से 
नापाकी को ले जाए और ख़ूब पाक कर दे।” 
(अल- अहज़ाब: 33) यानी अल्लाह नबी के 
घर वालों से नापाकी को दूर करना चाहता है 
उप्मे सलमा (६७) के घर में नवी(.8६) पर 
नाज़िल हुई थी, चुनांचे नबी (४६) ने फ़ातिमा, 
हसन और हुसेन (<४४) को बुला कर उन्हें एक 
चादर में छिपाया और अली (5) 
आप( २४६) के पीछे थे उन्हें भी चादर में 
छिपाया और फ़रमाया, “ऐ अल्लाह! यह मेरे 
घर वाले हैं तू इन से नापाकी को दूर कर दे और 
इन्हें खूब पाक कर दे।” उम्मे सलमा कहने 
लगीं: ऐ अल्लाह के रसूल(३98)! में भी इन में 
शामिल हूँ? फ़रमाया, “तुम अपने एक मक़ाम 
पर हो और तुम भलाई पर हो। " 

सहीह: देखिए: हदीस नप्बर:3205 


वज़ाहत: इस बारे में उम्मे सलमा, माक़िल बिन यसार अबू हमरा ओर अनस बिन मालिक ( 


हदीस मर्वी है। 
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इमाम तिर्मिज़ी ( %& ) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस गरीब है। 


3788 - ज़ेद बिन अरक़म (&:४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(8&) ने फ़रमाया, “में 
तुम में ऐसी चीज़ छोड़ने वाला हूँ अगर तुम उसे 
थाम लो तो मेरे बाद हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, 
उनमें से एक दूसरी चीज़ से बड़ी है। अल्लाह की 
किताब जो आसमान से ज़मीन तक लटकने 


हम 
)से भी 
ह धो 6 4 ४५ - 3788 


रेहाज हर. कक हंछ 4 उध्यी 
००2 (६ हे २०2 ०६० 
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8 जाेअ अनुन छोडी हक. फजाइल वगताकिव का बयान 


वाली रस्सी है, ओर मेरे घर वाले और यह दोनों 
चोज़ें जुदा नहीं होंगी यहाँ तक कि मेरे पास हौज़ 
पर आयेंगी तो तुम देखो कि तुम इन दोनों में 
कैसे मेरे नायब बनते हो। ” 


सहीह: अहमद: 3/44. अबू याला:02. इब्ने अबी 
शैबा:/ 506. तबरानी फ़िल कबीर:2678. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४६5 ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3789 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(४७) बयान करते हैं कि अल्लाह के 
रसूल(8&) ने फ़रमाया, “अल्लाह तआला से 
मोहब्बत करो इसलिए कि वह तुम्हें अपनी 
नेअमत खिलाता है, मुझ से अल्लाह की 
मोहब्बत की बजह से मोहब्बत करो और मेरे घर 
वालों से मेरी मोहब्बत की वजह से मोहब्बत 
करो।” 


ज़ईफ़: हाकिप:3/ 50. तबरानी फ़िल कबीर:2639. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। 


33 - मुआज बिन जबल,जैद बिन साबित, 
| उबय बिन काब और अबू उबैदा बिन जर्राह 


5) के फ़जाइल व मनाक़्िब। 


3790 - अनस बिन मालिक (<&) बयान 
करते हैं कि अल्लाह के रसूल (४६) ने फ़रमाया, 
*प्रेरी उम्मत में से मेरी उम्मत पर सब से ज़्यादा 
शफ़्क़ृत करने वाला अबू बक्र है, अल्लाह के 
मामले में सबसे ज़्यादा सख्त उमर है, सब से 


७ :०७ 5 5 3६४. ६४४ - 3790 
न्‍+ 2 आओ 35 5 9४० ४६ ५ आस 
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फ़ज़ाडल व मनाकिब का बयात 


ज़्यादा हया वाला उस्मान बिन अफ्फ़ान है, 
हलाल ब हराम को सब से ज़्यादा जानने वाला 
मुआज़ बिन जबल है, विरासत के मसाइल को 
सबसे बेहतर जानने वाला ज़ेद बिन साबित, 
सबसे बड़ा कारी उबय बिन काब है और हर 
उम्पत का अमीन होता है इस उम्मत का अमीन 
अबू उबेदा बिन जर्राह है। ” 

सहीह: अबू नुऐम फी हिल्या:7/ 75. आने वाली हदीस 
शाहिद है इसको। 


चज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


22 3 476 40 ० 20४ ४५० 2 
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४5) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे सिर्फ इसी सनद॑ से क़तादा 


से जानते हैं इसे अबू किलाबा ने भी बवास्ता अनस (<2:&) नबी करीम(:8&) से रिवायत की है और अबू 


किलाबा की रिवायत मशहूर है। 


3797 - अनस बिन मालिक (<४%) बयान 
करते हैं कि अल्लाह के रसूल(:छ8) ने फ़रमाया, 
“प्वेरी उम्मत में से मेरी उम्मत पर सब से ज़्यादा 
शफ़्क़ृत करने वाला अबू बक्र है, अल्लाह के 
मामले में सब से ज़्यादा सख्त उमर है, सब से 
ज़्यादा हया वाला उस्मान बिन अफ्फ़ान 
है,किताबुल्‍लाह का सब से बड़ा कारी उबय 
बिन काब, फ़राइज़ को सब से ज़्यादा जानने 
वाला ज़ेद बिन साबित और हलाल व हराम का 
सब से ज़्यादा इल्म रखने वाला मुआज़ बिन 
जबल है और सुनो! हर उम्मत का एक अमीन 


होता है इस उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन 
जराहि है। 
सहीह: इब्मे. माजह:॥54.. अहमद:3/ 84. 


हाकिम:3/ 422. इब्ने हिब्बान:737. बैहक़ी:6/ 240. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (5& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


++-+4+- न 
फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


3792 - सय्यदना अनस बिन मालिक ( 
बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल(:४/8) ने 
उबय बिन काब से फ़रमाया, “अल्लाह ने पुझे 
हुक्म दिया है कि में तुम्हें सूरह बच्यना सुनाऊँ। ” 
उबय बिन काब ने कहा: उस अल्लाह ने मेरा 
नाम (४६) लिया है? आप ने फ़रमाया, “हाँ” 
तो वह रो पड़े। 

बुखारी: 3809. मुस्लिम:799. अहमद: 3/ 30. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ यह हदीस उबय बिन काब से 
भी मर्वी हैं कि नबी(:8&) ने मुझ से फ़रमाया.... फिर ऐसी ही रिवायत की। 


3793 - सय्यदना उबय बिन काब (<६४) 
बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल(:४६) ने 
मुझ से फ़रमाया, “अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया 
है कि में तुम्हें पढ़ कर सुनाऊँ।” फिर यह सूरत 
पढ़ी: '“'अहले किताब के मुश्रिकीन नहीं है . . 
आखिर तक, आप ने इसमें यह भी पढ़ा 
“अल्लाह के नज़दीक दीन वही है जो कि यक 
तरफ़ा मुतीअ है, न यहूदियत का दीन है और न 
ही ईसाइयत का, जो भलाई करेगा उसे महरूम 
नहीं किया जाएगा।'' और आप ने यह भी पढ़ा 
कि “अगर इ्ने आदम के पास माल की एक 
बादी हो तो वह दूसरी को तलाश करेया और 
अगर उसे दूसरी भी मिल जाए तो वह तीसरी को 
तलाश करेगा और इब्ने आदम के पेट को सिर्फ 
मिट्टी ही भरेगी और अल्लाह तोबा करने वालों 
की तौबा कुबूल करता है'' 


सहीह: इस १२ तखरीज ज़िक्र नहीं की गई। (लेकिन हदीस 
नम्बर:3898,3792 पुलाहजा फ़रमाएं। 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४$) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है,और यह एक दूसरी सनद से भी 


3 जर्ेड उनत छत 604४ फज़ाइल व मनाकिब का बयान 


मर्वी है। जिसे अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा ने अपने बाप के ज़रिए उबय बिन काब से रिवायत 
किया है कि नबी(;98) ने फ़म्माया, “अल्लाह तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि तुम्हें कुरआन पढ़ कर 


सुनाऊँ।” और क़तादा ने अनस ( 


) से रिवायत की है कि नबी(8६) ने उबय से फ़रमाया, “ अल्लाह 


तआला ने मुझे हुक्म दिया हे कि में तुम्हें कुरआन पढ़ कर सुनाऊँ। 


3794 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<४/७) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(#£) के दौर में 
चार आदमियों ने कुरआन को जमा किया था 
सब अंसार से थे उबय बिन काब, मुआज़ बिन 
जबल, ज़ेद ब्रिन सांबित और अबू ज़ेद। मैंने 
अनस से पूछा: अबू ज़ेद कोन थे? कहा मेरे एक 
चचा थे। 

बुख़ारी:3840. मुस्लिम: 2465. अहमद:3/ 233. 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


3795 - सय्यदना अबू हुरैश (<2:) र्थायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($/8) ने फ़रमाया, 
“अबू बक्र अच्छे आदमी हैं, उमर अच्छे आदमी 
हैं, उसेद बिन हुज़ैर अच्छे आदमी हैं, साबित 
बिन कैस बिन शम्मास अच्छे आदमी हैं, घुआज़ 
बिन जबल अच्छे आदमी हैं, मुआज़ बिन अप्र 
बिन जमूह अच्छे आदमी हैं।” 


सहीह:.. अहमदः2/49... हाकिम:3/233, . इब्ने 
हिब्बान:6997.अस- सिलसिला अस- सहीहा:875. 
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४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3क० 45 ७४५ :2७ 256 ७४६६ - 3795 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है, हम इसे सिर्फ सुहैल के तरीक़ से ही 


जानते हैं। 


2 जागेअ चुचन विज नि. फाइल व मताकिध का बात 


37% - सय्यदना हुज़ैफा बिन यमान (&%) 
बयान करते हैं कि आक़िब और सय्यद 
नबी (४४) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर कहने 
लगे: हमारे साथ कोई अमीन भेजिए तो 
आप(5४६) ने फ़रमाया, “मैं तुम्हारे साथ ऐसा 
अमीन भेजूंगा जो अमीन कहलाने का हक़दार 
है।” लोगों ने इस ख़िदमत का लालच किया, 
तो आप ने अबू उबेदा बिन जर्राह को भेजा। 
सुफ़ियान कहते हैं: अबू इस्हाक़ जब यह हदीस 
बयान करते तो कहते मैंने इसे सिला से साठ 
साल से पहले सुना था। 


बुख़ारी:3745. .. मुस्लिम:2420.  इब्ने माजह:35, 
अहमद:5/ 385, 


05 552 ६2 5,४०७ (४& - 3796 
9 ४ ५० ४ 5४ 4.० & उछ्<। 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है, नीज़ इब्ने उमर और अनस 
(४५७) से भी हदीस पर्वी है कि नबी(३96) ने फ़रमाया, “हर उम्मत का एक अमीन होता है और इस 


उम्मत का अमीन अबू उबैदा बिन जर्राह है।" 


34 - सय्यदना सलमान फ़ारसी (<:७) के 
फ़ज़ाइल व मनाक़िब। 


3797 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<£%) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:६$) ने 
फ़रमाया, “जन्नत तीन आदमियों की मुश्ताक़ 
है, अली, अम्मार और सलमान (<:७)।॥” 


ज़ईफ़: हाकिम:3/37. इब्मे जौज़ी फ़ी इलल:459. 
अस- सिलसिला अज- ज़ईफ़ा:2328. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (६६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे हसन बिन सालेह के तरीक़ 


से ही जानते हैं। 


याझिए (३४) के फ़ज़ाइल व मनाक्विब। 


3798 - सय्यदना अली (<४४) बयान करते हैं. (६६ .)& ,,६ 5६ 2 ७9७ - 3798 
कि अम्मार बिन यासिर ने आकर नबी (:४६) के हू 
पास जाने की' इजाज़त मांगी तो आप ने 
फ़रमाया, “खुश आमदेद इस पाक रहने वाले. '|# ++ ५४५ > ८6४ ८ 5७८) (८ 
पाकीज़ा आदमी को इजाज़त दे दो। " ०७ <8 2.0 


सहीह:. इब्मे.. माजह:46,. अहमद:/99. ॥ ०५ ६०४ .॥/28 
हाकिम:3/ 388. अबू याला:404. प्री ०४४५ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

3799 - सय्यदा आयशा (<४४) बयान करती. ,॥६ ,४ 950 ,७७ 28 ८.७॥ ७६४ -3799 
हैं कि रसूलुल्लाह(;३४) ने फ़माया, “अम्मार_, री रा ५2०8 
को अगर दो कामों में इछ़ितयार दिया गया तो. ५४2४ ते जज 40 +&६ ४४ 
उस मे ज़्यादा बेहतर काम को इड़ितयार. ७६ १४६ ५ ४ (ढक >्की 4 2६० 


५७ 5४४ ७४६ 0७ ५, ५ 5 22५ 


का +. हम ट् 459७ 
किया। ५0 3.5 36 .&6 4६७ ३० .,८८ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&;&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे अब्दुल अज़ीज़ बिन 
सियाह के तरीक़ से ही जानते हैं यह कूफा के रहने वाले थे। इनसे काफी लोगों ने रिवायत की है इनके एक 
बेटे का नाम यज़ीद बिन अब्दुल अज़ीज़ है जिनसे यहया बिन आदम ने रिवायत की है। 


अबू ईसा कहते हैं हमें महमूद बिन गैलान ने, उन्हें बकीअ ने, उन्हें सुफ़ियान मे अब्दुल मलिक बिन उमैर से 
उन्होंने रिबई के आज़ादकर्दा गुलाम से बवास्ता रिबई बिन हिराश, हुज़ैफा (६४६४) से रिवायत की है कि 
हम नबी(:४४) के पास बेठे हुए थे तो आप ने फ़रमाया, “मैं नहीं जानता कि मेरा तुम्हारे साथ कितना 
कयाम बाकी है, तुम मेरे बाद दो आदमियों की इक़्तिदा करना।" और आप(#४६) ने अबू बक्र व उमर की 
तरफ़ इशारा किया। "तुम अम्मार के तरीक़े को अपनाना और इब्ने मसऊद तुम्हें जो बयान करे उसको 
सच्चा समझना।" (तख़रीज के लिए देखिये:3663) 


| जालेंड सुगन 803 हर फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयात ७४०2-८५ £ 
इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है इस हदीस को इब्नाहीम बिन साद ने भी सुफ़ियान 
सौरी से बवास्ता हिलाल मौला रिबई, रिबई से उन्होंने बवास्ता हुज़ैफा (७५४४) नबी(३४6) से इसी तरह 
रिवायत की है, नीज़ सालिम मुरादी कूफी ने भी अम्र बिन हरम से बवास्ता रिबई बिन हिराश, हुज़ैफा के 
ज़रिए नबी (3४६) से इसी तरह रिवायत की है। 


3800 - सब्यदना अबू हुरैरा (६६७) रिबायत . ,08 ,3,00४॥ «८ < ७६ - 3800 


करते हैं कि रसूलुल्लाह(%४६) ने फ़रमाया, 

॥ ५ अम 0 हक 49 ७. 
“अम्मार खुश हो जाओ तुम्हें बागी गिरोह ४ 4 आज 
शहीद करेगा।” व ०७ ६५५ | ६६ 2४ # >मी॥ २2८ 
अबू याला:6524. इब्मुल असीर फी उस्दिल... उल्र ए०3 १४० 40 (५० ५४ ४ 
माब्रा:4/ 33, अस- सिलसिला अस- सहीहा: 70, 4६200 800 2% 5५५ ६ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: इस बारे में उम्मे सलमा, अब्दुल्लाह बिन अप्र, अबू युख 
ओर हुर्ज़फा (८४४) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस अला बिन अब्दुर्रहमान के तरीक़ से हसम सहीह गरीब हे। 


38 - शय्यदना अबू जर गिफ़ारी (&:४) के 


फ़्जाइल व मनाक्तिव। | /2659/%7/2 ५2८८८ ३ | 


380 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (८६८) ७६७ :॥६. कह कर 3,25० (5७ ; 380। 
रिवायत करते हैं कि मैंने अल्लाह के जा 

रसूल(३86) से सुना आप ने फ़रमाया, “अबू. # ४7 5 ८६ ५ #+3 ५4 ८६ ८४ 
ज़र से ज़्यादा सच्चा किसी आदमी पर सर सब्ज़॒ 25»). ० ४7४ (् + उट आ # 
चीज़ हज साया किया है और म ही ज़मीन ने .06 ,,:६ 2५0, ५.2६ 
उठाया है।” हि से 
सहीह: इब्मे.. माजह:436,. अहमदः2/63,.. ॥#) >र्ि ७ ०5६ ४ 40 ०५०६ 
हाकिम:3/ 342. ु रा 5५ दर! ही $; 
बज़ाहतः इस बारे में अबू दर्दा और अबू हुज़ेफा («६५४ ) से भी हदीस मर्वी है। 

इमाम तिर्मिज़ी (४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


मं जे उुगन 96 इन 'फ़ज़ाइल व प्रवाकिब्र का बयान 599 # | &>>प्यट५ 


3802 - सय्यदना अबू ज़र (६४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#४६) ने फ़रमाया, 
“ईसा ( १६४ ) के मुशाबेह अबू ज़र से बढ़ कर 
किसी ज़बान के सच्चे पर आसमान ने साया 
किया है म ही ज़मीन ने उठाथा है। ” तो उमर बिन 
ख़त्ताब ने रश्क करते हुए कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल(86)! क्या आप यह बात उन के लिए 
जानते हैं? आप ने फ़रमाया, ” हाँ उसे भी बता 
दो।” 


ज़ईफ: इब्ते माजह:56, अस- सिलसिला अस- सहीहा: 
१436. इब्मे हिब्जान:732, हाक्रिस:3/ 342. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है, और बअज् ने इस 
हदीस को रिवायत करते हुए बयान किया है कि आप($४&) ने फ़रमाया, “अबू ज़र ज़मीन पर ईसा इब्ने 


मरियम के ज़ोहद के साथ चलता है। 


32-सय्यदना अछ्ुल्लाह बिन सलाम 
(<:७) के फ़जाइल व मनाक़िब। 


3803 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन सलाम 

£#) के भतीजे (उमर बिन मुहम्मद) से 
रिवायत है कि जब सय्यदना उस्मान (७:४८) को 
शहीद करने का इरादा किया गया तो अब्दुल्लाह 
बिन सलाम उन के पास गए उस्मान ने उन से 
कहा; आप कैसे आए? कहा: मैं आप की मदद 
के लिए आया हूँ। उन्होंने फ़रमाया, आप लोगों 
के पास जाएँ उन्हें मुझ से हटायें आप का बाहर 
होना मेरे लिए आप के अन्दर होने से बेहतर है। 


४७ 5-80 ०० 58 46 6४ - 3803 
डक जे जड़ 5 सर कद डी ७5 
हे ले कफ अर प्र आयी ५६५ 
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है हेड सन छ63 8/4%% फज़ाइल व प्रनाकिद का बयान 


चुनाँचे अब्दुल्लाह बिन सलाम ने बाहर जाकर 
लोगों से कहा: ऐ लोगो! जाहिलियत में मेरा 
फुलां नाम था, फिर रसूलुल्लाह(&£) ने मेरा 


माम अब्दुल्लाह रखा, मेरे बारे में कुरआन की 


कई आयात नाज़िल हुई: मेरे बारे में बह आयत 
नाज़िल हुई (तर्जुमा) “ और बनी इसराईल के 
एक गवाह ने भी ऐसी ही गवाही दी, वह तो ईमान 
ले आया लेकिन तुम ने तकब्युर किया, बेशक 
अल्लाह तआला ज़ालिम कोौम को हिदायत नहीं 
देता।” (अल- अह्काफ़: 70) और मेरे बारे में 
यह आयत नाज़िल हुई (तर्जुमा) कह दीजिए मेरे 
और तुम्हारे दर्मियान अल्लाह ही गवाही के लिए 
काफी है और वह जिसके पास पहली किताब 
का इल्स है।” (अर- राद:43) अल्लाह तआला 
की एक तलवार को तुम से बंद किया गया है और 
फ़रिश्ते तुम्हारे इस शहर में तुम्हारे साथ रहते हैं 
जिस में अल्लाह के रसूल(:४४) तशरीफ़ लाये 
थे, सो तुम उस आदमी के कत्ल से अल्लाह से 
डरो, अल्लाह की कसम! अगर तुम ने उसे कत्ल 
कर दिया तो तुम अपने पड़ोसी फ़रिश्तों को भगा 
दोगे और अल्लाह की बंद तलवार सॉत लोगे, 
फिर क़बामत के दिन तक वह बंद नहीं होगी। 
लोग कहने लगे: इस यहूदी को भी कृत्ल कर दो 
और उस्मान को भी कृत्ल कर दो। 

ज़ईफुल इस्नाद: देखिए: हदीस नम्बर:3256. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे अब्दुल मलिक बिन उमैर के 
तरोक़ से ही जानते हैं। इस हदीस को शोऐब बिन सफ़वान ने अब्दुल मलिक बिन उमैर से रिवायत करते 
वक़्त यह कहा है कि उमर बिन मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन सलाम अपने दादा अब्दुल्लाह बिन सलाम 
से रिवायत करते हैं। 


>-++-+*०->- 
फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


जअ उबन छल 8 थक, 
3804 - यज़ीद बिन उमैरा बयान करते हैं कि जब 
सय्यदना मुआज़ बिन जबल (<४७) की वफ़ात 
का वक़्त आया, तो हम ने उनसे कहा: ऐ अबू 
अब्दुर्रहमान! हमें कोई वसीयत करें। उन्होंने 
कहा: मुझे बिठा दो फिर फ़रमाया,इलम और 
ईमान अपनी जगह पर हैं जो इन्हें तलाश करे वह 
इनें हासिल कर लेता है, तीन मर्तबा यह बात 
कही, ओर इल्म को चार आदमियों से हासिल 
करना: उबैमिर अबू दर्दा, सलमान फ़ारसी, 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद और अब्दुल्लाह बिन 
सलाम के पास (अब्दुल्लाह बिन सलाम) जो 
किपहले यहूदी थे, फिर मुसलमान हो गए तो मैंने 
स्सूलुल्लाह(४5) से फ़रमाते हुए सुना: “यह 
जन्नत का दस्याँ हिस्सा है।” 


सहीह: अहमदः:5/ 242... हाकिम:3/ 270... इब्ने 
हिब्बान:765. तबरानी फ़िल कबीर: 854. 
वज़ाहत: इस बरे में साद (४७) से भी हदीस मर्वी है। 


इम्ताम तिर्मिज़ी ( 


39 - सय्यदना अब्लुल्लाह बिन मसऊद 


(३०) के फ़ुज़ाइल व मनाक्रिब। 


3805 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 

) रिवाबत करते हैं कि अल्लाह के 
रसूल($४६) ने फ़रमाया, “मेरे बाद मेरे सहाया 
में से दो आदमियों अबू बक्र और उमर की 
इक़्तिदा करना, अम्मार की आदात इख़्तियार 
करना और इब्ने मसऊद की नसीहत को 
मज़बूती से थामना। 
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55 ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 
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सहीह: हाकिम:3/75. तबरानी फ़िल कबीर:8426. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा:233. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&& ) फ़रमाते हैं: इब्ने मसऊद के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे 
यहया बिन सलमा बिन कुहैल के तरीक़ से ही जानते हैं और यह्या बिन सलमा हदीस में ज़ईफ़ है। 

अबू ज़अरा का नाम अब्दुल्लाह बिन हानी है और जिस अबू ज़ुर्आ से शोबा, सौरी और इब्मे उयय्मा रिवायत 
लेते हैं उनका नाम उमर बिन अम्न है वह अब्दुल्लाह बिन मसऊद के शागिर्द और अबू अह्वस के भतीजे हैं। 


3806 - अबू मूसा (८४) बयान करते हैं कि में 
और मेरा भाई यमन से आए तो काफी अर्सा तक 
हमारा ख़याल यही रहा कि अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद (<४५%) नबी (५५६) के खानदान के एक 
फर्द हैं, इसलिए कि हम उनका और उनकी मां 
का नबी (४४६) के पास आना जाना देखते थे। 
बुख़ारी : 3763. मुस्लिम:2460. अहमद:4/40. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४% ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, इसे सौरी ने भी 


अबू इस्हांक़ से रिवायत किया है। 

3807 - अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बयान करते हैं 
कि हम हुज़ैफा (४४) के पास आए, हम ने 
कहा: आप हमें उस शउ्स के बारे में बताइए जो 
तरीक़े और बज़ा क़ता में रसूलुल्लाह(:४8) के 
बहुत क़रीब हो, ताकि हम उस से नसीहतें लें 
और उस से (अहादीस) सुनें उन्होंने फ़रमाया: 
सीरत व किरदार और बक़ार ब संजीदगी ” में 
तमाम लोगों से ज़्यादा अल्लाह के रसूल (8) 
के क़रीब इब्ने मसऊद हैं, यहाँ तक कि वह 
अपने घर में चले जाएँ ओर मुहम्मद(:४६) के 
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६, [4] शः 
सहाबा में से अहले इल्म जानते हैं कि इठ्ने उम्पे 
अब्द उन में सब से ज़्यादा अल्लाह के कूरीब हैं। 
बुखारी:3762. अहमद:5/ 389, इब्ने हिब्बान:7063. 
तौज़ीहः ५.» : तरीक़ा आदात व खसाइल। )५ : वकार व संजीदगी की कैफ़ियत। ८..., : बेहतर रुख 
और अच्छी हैयत वाला होना। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3808 - सय्यदना अली (<४४८) रिवायत करते 
हैं कि अल्लाह के रसूल(३४६) ने फ़रमाया, 
अगर मैं इन लोगों में से बगैर मशवरा किसी को 
अमीर बनाने वाला होता तो में इब्ने उम्मे अब्द 
(अब्दुल्लाह बिन मसऊद) को उन पर अमीर 
मुक़र्रर करता। ” 

ज़ईफ़: इब्मे माजह:37. अस-सिलसिला अज- 
ज़ईफा:2327. अहमद: १/ 76. .बज्ज़ार:837.इब्ने अबी 
शैबा: 2/ 3 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है, हम इसे बवास्ता हारिस हो अली 


(<४:८) से जानते हैं। 


3809 - सथ्यदना अली («<४५४) रिवायत करते 
हैं कि अल्लाह के रसूल(:४४) ने फ़रमाया, 
”अगर में मशवरे के बगैर किसी को अमीर 
बनाने वाला होता तो इब्ने उम्मे अब्द को 
बनाता।” 

ज़ईफ़: तखरीज के लिए पिछली हदीस देखें। 


380 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अप्र (६2४) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($५६) ने 
फ़रमाया, “चार आदमियों से कुरआन सीखो, 
इब्मे मसऊद, उबय बिन काब, घपुआज़ बिन 
जबल और सालिम मौला अबू हुज़ेफा( <४ 
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बुख़ारी:3760. मुस्लिम:2464. अहमद:2/ 463. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


38 - खैसमा बिन सब्र (5&) कहते हैं: में 
मदीना गया तो अल्लाह से सवाल किया कि बह 
मुझे कोई सालेह रफीक अता करे, चुनांचे 
अल्लाह ने मुझे अबू हुरैरा की रिफांकृत अता 
की, मैं उन के पास बैठा, फिर उन से कहा: मैंने 
अल्लाह से सवाल किया था कि वह मुझे अच्छा 
साहिबे मजलिस अता करे तो आप मुझे मिले हैं। 
उन्होंने पूछा तुम कहाँ से आए हो? मैंने कहा: 
कूफा वालों में से हूँ, में भलाई (इल्म) की 
तलाश में निकला हूँ, तो उन्होंने फ़रमाया, क्या 
तुम में साद बिन मालिक नहीं हैं जिनकी दुआएं 
कुंबूल होती हैं, और क्या तुम में इब्ने मसऊद जो 
रसूलुल्लाह($४६) के वुज़ू का पानी और जूते 
उठाने वाले थे, रसूलुल्लाह(:४४) के राज़दान 
हुज़ैफा, अम्मार जिन्हें अल्लाह तआला ने अपने 
नबी की ज़बान पर शेतान से पनाह दी और दोनों 
किताबों (कुरआन और इंजील पर ईमान लाने) 
वाले सलमान नहीं है? क़तादा कहते हैं दो 
किताबों से मुराद इंजील और कुरआन है। 

सहीहा 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है और खैसमा, अब्दुर्रहमान 


बिन अबी सब्र के बेटे हैं उनकी निस्बत दादा की तरफ़ है। 


ई४ 2५0५7 47५ ५३८८४ 39 


382 - सय्यदना हुज़ेफा बिन यमान (<& 
बयान करते हैं कि लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल($४६)! अगर आप ख़लीफ़ा मुक़रर कर दें 
(तो बेहतर होगा) आप(#छड) ने फ़रमाया, 
“अगर मैंने ख़लीफ़ा मुक़रर कर दिया फिर तुम ने 
उसकी नाफ़रपानी की तो तुम्हें अज़ाब दिया 
जाएगा, लेकिन हुज़ैफा तुम से जो कहे उसे 
सच्चा समझना, ओर अब्दुल्लाह जो तुम्हें पढ़ाये 
उसे पढ़ना।” 

ज़ईफ़: हाकिम:3/ 70, दूसरे तरीक़ से। 


फ़्जाइल व मनाक़िब। 


383 - ज़ेद बिन असलम अपने बाप से 
रिवायत करते हैं कि सय्यदना उमर (<३४८) ने 
उसामा बिन ज़ेद का वज़ीफ़ा तीन हज़ार पांच 
सौ, अब्दुल्लाह बिन उमर का बजीफा तीन 
हज़ार मुक़र्रर किया, तो अब्दुल्लाह बिन उपर ने 
अपने बाप से कहा: आप ने उसामा को मुझ पर 


उठी 2# | 50 4 ४-७ - 382 
भएे कक प+-+ ७ 3०० 0:८७ 05 
5४% 88 78 50 | 55 
४७ 5४८2 $ ५0 2,०2५ ६ : ५७ :४७ 
9 8. 8,४०6 25 2४४८० 8 
न #ीऊ ७३ ०४०७ २६४ #४.७ ५७ 
2७० < 6 20 40 326 /%/ 7 ,॥ 


352७ .॥ | $# ७ 5,,४ : 


40 ४५ $| 83 ६# 
बज़ाहत: अब्दुल्लाह बिन अब्दुररहमान कहते हैं: मैंने इस्हाक़ बिन ईसा से कहा: लोग कहते हैं: यह हदीस 
अबू वाइल से मर्वी है। उन्होंने कहा: इन्शा अल्लाह ज़ाजान से ही हे। 


यह हदीस हसन है ओर यह शरीक की रिवायत है। 


| 40 - सय्यदना ज़ैद बिन हारा (2:४) के 


जाए दु७ अत | ४2% (76 ०7 
48०७ मं ४9 ५ ++ ७2) ४६४ 


५ 
१ उमेंअ चुचन छल हि फाइल व मनाकिब का बयान 
243; 


फ़ज़ीलत क्यों दी? अल्लाह की कसम! वह 
किसी भी मार्का में मुझ से आगे नहीं थे। उन्होंने 
फ़रमाया, इसलिए कि ज़ेद, रसूलुल्लाह (8) 
को तेरे बाप से ज़्यादा महबूब थे और उसामा भी 
तुम से ज़्यादा प्यारे थे, इसलिए मैंने 
रसूलुल्लाह(&४8) के महब्रूब को अपने महबूब 
पर तर्जीह दी। 

ज़ईफ़: इब्मे साद:4/70. दूसरे तरीक़ से। 


25 कर्ण यक # ०0 ++ 284 
09 939 208 2३७ >ी («६० ५७ ४१% 
श्र दी (20 2,०३ ॥ स् 5७४ 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3844 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<६४») 
बयान करते हैं कि ज़ैद बिन हारिसा को हम ज़ेद 
बिन मुहम्मद ही कहा करते थे हत्ता (यहाँ तक) 
कि यह आयत नाज़िल हुई (तर्जुमा) “उन्हें 
उनके बापों के नाम से पुकारो अल्लाह के 
नज़दीक यह ज़्यादा अदल वाली बात है।” 
(अल- अहज़ाब: 5) 

सहीह: तख़रीज के लिए देखें हदीस:3209. 


अत 


3.७ :०७ ८255 ६५ - 384 


ह्र० # ब५ ०5 ५००८४ <# कट 2४६ 
८ ढ़ 

& ७ ०७ ५.) 4६ ८८ ०5५0 2४८ | 

ऊे* मजे लग ०5 3 ४,७५७ ८-४) #+्४ 


(40 ४५ &-3 # #०) 2५5०० 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। 


385 - सय्यदना ज़ेद के भाई जबला बिन 
हारिसा (४%) बयान करते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह(:४४) की ख़िदमत में हाज़िर हो कर 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल(:$४६)! आप 
मेरे भाई ज़ैद को मेरे साथ भेज दीजिए। 
आप($£6) ने फ़रमाया, “वह रहा (ले जाओ) 
फ़रमाया, “अगर वह तुम्हारे साथ चला जाए तो 
मैं नहीं रोकूंगा।" ज़ेद ने कहाः ऐ अल्लाह के 
रसूल(2/6)) अल्लाह की क़सम! में 
आप($9६) पर किसी दूसरे का इंतेखाब नहीं 


बल इज 5 दीड्िण छं। - 385 
2 ++ 88 455 ४४७ :(,७ ,.०५ १८ 

5० + ५ 6 ७ ७ 55) 
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् ७ पु श्र 


जज उजन छल 804 फजइल वताकित का बयात 
का पी कहते मेरे भाई की रायमेरी राय (2 200०५ ६:४६ (४ दा 
हतर थी। र्ट् & 8 (६, - ०2 2१५ 
६० &॥ , » ४5 <2 5 :2७ ,|७। 20 
हसन:हाकिम: 3/74. तबरानी फ़िल. कबीर:292.. ४*£ जज टी छ। ४४ श 
हियातुरूवात्‌:623 कि 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४:%) फ़रमाते हें: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे बवास्ता इब्ने रूमी ही अली 
बिन मुस्हिर से जानते हैं। 
3876 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (5 .)8 ....७0॥ ८६ झा ७४ - 386 
(४४४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (88) ने... 4.2 2७६७ ४.2 १: ०॥ 2८ 
एक लश्कर रवाना किया और उनका अमीर. ४* व आए क्‍+ “नै ७ हू 2४ २ 
उसामा बिन ज़ैद को बनाया, लोगों ने उनकी. ४७० ४ 90 ५ ५४० 98 १४ 7६६ 
इमारत में नुक़्ताचीनी की तो नबी(छ6) ने. ४5 ७६६ <« न्द्ति शी दै0 (० 20 
फ़रमाया, “अगर तुम इसके अमीर बनमे में डर 
मुक़्ताचीनी करते हो, तो तुमने इससे पहले 
इसके बाप की इमारत में भी तअन किया था, ७; 
अल्लाह की कसम! वह इमारत के काबिल था. ७५५. ॥5:॥ ७ ७४४४ ८ 458 ४०| ० 
और मुझे तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब था. &,. .. ५ | ७ 36५2 ९ रे हि 
* ४ 3५ 35७) ४४४ ७७ ३ ५0 25 0: 
और उसके बाद यह भी मुझे तमाम लोगों से. 7 पा नह थ ही 8 वर 


ज़्यादा महबूब है।” रे ५ ४५ 9 5 ही (रा ७ 58 
बुखारी:3730. मुस्लिम:2426. अहमद:2/ 20 -्भ्न्ज्ट न्र्ं 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४६४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 
अबू ईसा कहते हैं: हमें अली बिन हुड् ने उन्हें इस्माईल बिन जाफ़र ने अब्दुल्लाह बिन दीनार से बबास्ता 
इब्ने उमर (७४४४) नबी करीम(:8६) से इमाम मालिक बिन अनस की हदीस जेसी हदीस बयान की है। 
4। - सय्यदना उसामा बिन ज़ैद के फ़जाइल 
वमनाक़रिब। 


3877 - उसामा बिन ज़ैद (७४४) रिवायत करते 34८ ७४ 3७ ...2५ ४ ७5 - 387 
हैं कि अल्लाह के रसूल(४४) की तबीयत जब फिर 
ज़्यादा खराब हो गई तो में और कुछ लोग 


५. 8 92 हर न 
सकल के उपज जे अफ् < 282 5 


'फ़ज़ाडल व मनाकिब का बयान 


मदीना में उत्तें? फिर मैं अल्लाह के 
रसूल($४६) के पास गया आप ख़ामोश थे, बात 
नहीं कर रहे थे फिर रसूलुल्लाह(:#2&) अपने 
दोनों हाथ मुझ पर रखने लगे और उन्हें बलंद 
करते थे, में जान गया कि आप(छ४) मेरे लिए 
ढुआ कर रहे हैं। 


हसन: अहमद:5/ 204. तबरानी फ़िल कबीर: 377. 
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तौज़ीह: (।) नबी(:४४) ने अपनी ज़िंदगी के आख़िरी अय्याम (दिनों) में उसामा बिन ज़ैद की इमारत में 
यह लश्कर रवाना फ़रमाया अभी लश्कर जुर्फ़ मक़ाम जो कि मदीना की बालाई जानिब हे वहाँ पर था कि 


आप(2%६) के बारे में उन्हें खबर पहुंची तो यह वापस आ गए फिर सिद्दीक़े अकबर ( 


) ने अपनी 


ख़िलाफ़त में सब से पहला काम लश्करे उसामा को रवाना करने वाला ही किया था। 


388 - अम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा 
(७४) बयान करती हैं कि नबी (52६) ने उसामा 
की नाक” साफ़ करने का इरादा किया तो 
आयशा ने कहा: आप (2४४) रहने दें मैं यह काम 
करती हूँ, आप ने फ़रमाया, “ऐ आयशा! उससे 
मोहठ्खत करना इसलिए कि मैं भी उससे 
मोहब्बत करता हूँ। 

सहीह: इब्ने हिब्बान:7058. 


:06 ,>2७ ६ ६-०० ४५७ - 388 
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तौज़ीह: ().७७०: नाक से निकलने वाला माद्दा नाक की रेज़िश। (देखिये:अल- मोजमुल वसीत पृ.036) 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


389 - सब्यदना उसामा बिन ज़ेद (<&) 
बयान करते हैं कि मैं नवो(:४६) के पास बैठा 
हुआ था कि अचानक अली और अब्बास ने 


४७ >>) ६६ 4 ४5 - 389 
छ५& :२७ ४४ 5 » ४-७ 
दा 5 ++ ४-७ :०४ 6५9 ४४ 


0 03॥ 22 
आकर कहा: ऐ उसामा! हमारे लिए 
रसूलुल्लाह($86) से अन्दर आने की इजाज़त 
तलब करो, मैंने अर्ज़ किया, ऐ अलूलाह के 
रसूल(:2६६)! अली ओर अब्बास (४४) आना 
चाहते हैं। आप(#६ ) ने फ़रमाया, “क्या तुम 
जानते हो कि यह दोनों किस लिए आए हैं ? ” मैंने 
कहा: मैं नहीं जानता तो नबी(:४६) ने फ़रमाया, 
“लेकिन मैं जानता हूँ उन्हें इजाज़त दे दो।” वह 
दोनों अन्दर आए तो कहने लगे: ऐ अल्लाह के 
रसूल($४6)! हम आप से यह पूछने आए हैं कि 
आप अपने अहल में सब से ज़्यादा किससे 
मोहख्बत' करते हैं? आप(&) ने फ़रमाया, 
“फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद से।” उन्होंने कहाः 
“हम आप से आप की औलाद के बारे में नहीं 
पूछ रहे, फ़रमाया, “मेरे अहल में सब से ज़्यादा 
मह॒बूब वह शख़्स है जिस पर अल्लाह ने भी 
इन्‌आम किया और मैंने भी इन्‌आम किया वह है 
उसामा बिन ज़ेद।” उन्होंने कहा: फिर कौन? 
फ़रमाया, “अली बिन अबी तालिब” अब्बास 
कहने लगे; ऐ अल्लाह के रसूल(%$६)! 
आप($४६) ने अपने चचा को आखिर में कर 
दिया? फ़रमाया, अली ने आप(:४६) से पहले 
हिज्रत की है।” 


ज़ईफ़: हाकिम:3/596. तहावी फी शरहे मुश्किलुल 
आसार:5298 


3_++ ३४८७ 
फ़ज़ाडल व मनाकिब का बयान 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और शोबा उमर बिन अबू सलमा 


को ज़ईफ़ कहते हैं। 


42- सय्यदना जरीए बिन अद्धुल्लाह अल 


बजली (<:5) के फ़जाडल व मनाक़िब। 


3820 - सय्यदना जरीर बिन अब्दुल्लाह बजली.. (६६ .)& ० 5 डा ४४ - 3820 
£%) बयान करते हैं कि में जब से मुसलमान... ५. “7 ४ & थ 
(४४) है मु 453 ७५ :05 >ग्र ,2० 5 5.0८ 


हुआ हूँ रसूलुल्लाह(.६) ने मुझे (किसी अता 

से) महरूम नहीं रखा और आप(३86) ने मुझे. >> ०७ 9४ (ढ कर ७ 9+ एक 3 
जब भी देखा आप मुस्कुरा दिए। 28 40 4.०५ ४७ ४ 2७ 20 ,४६ . 
बुख़ारी:3035. मुस्लिम:2475... इब्ने. माजह:59. हि 
अहमद:4/358 ४८०७ ॥| 29 3३ <<0 ० 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
382 - सय्यदना जरीर बिन अब्दुल्लाह. ७६ ;08 .«& & 4 ४४ - 382 
खजली (७४४) बयान करते हैं कि में जब से 
इस्लाम कुबूल किया हूँ रसूलुल्लाह($%६) ने 
मुझे (किसी अता से) महरूम नहीं किया और. (री <* '>+ <+ लहर (हा 


5६ 6585 ७५७ :०७ ०5 & 4८ 
एक 


आप($४6) ने मुझे जब भी देखा आप मुस्कुरा. ७ ॥॥ ० 20 ०५०८ «>> ७४७ 
दिए। ४ 
सहीह: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखिए। 
43 - सथ्यदता अब्दुल्लाह बिन अबास 
(४) के फ़जाइल व मनाक़िब। 


३ ५ के ड्या्ट 4५ #5 
एक ए% ५० सर 43. 
६६६६४ ६%: 
3822 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास (६६,५८५ . ४ ८५ 45० ७४७ - 3822 
(४४) बयान करते हैं कि उन्होंने दो मर्तबा 
जिब्नील ( 2९8६) को देखा और दो पर्तवा ही + 5८४2 के अं ४ ढं७ :0७ 300 
नबी (308) ने उनके लिएबरकत की दुआ की। चुन थे परी प+ (र्ग >+ मत 0५ 
ज़ईफुल इस्नाद:इब्मे साद:2/370. 4 ५53 >« 00० 2४४ 0.७ ४3 | 
->रक बन १28 4 (० टी 


 जजेअ उबन 80 8४ फज़ाइल व मनाकिब का बयान ५ ० ;, 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७७) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुर्सल है, क्योंकि अबू जहज़म ने इब्ने अब्बास 
को नहीं पाया और ये बवास्ता उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास भी अब्दुक्लाह बिन अब्बास से मर्वी 
है और अबू जह्जम का नाम मूसा बिन सालिम है। 
3823 - सय्यदना अब्दुल्लाह ब्रिन अब्बास ,)8 ,्रा। 2७ 58 4७८ (७६६ - 3823 
(६४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(:६) ने | 20७ 5 २.७॥ ७ 
मेरे लिए दो मर्तबा दुआ की कि अल्लाह मुझे... ?* ४* कह कव 
इल्म व हिक्मत अता फ़रमाए। सर 7 5६६ ७६ 5४४०८ ह > प् 
सहीह: निसाई फ़िल कुब्रा:878. 40 > 20 ०.०५ 0 ७३ :>७ ....६० 
58०० 40 259 3 ६-5 
बज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: अता के तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है, इसे इकिरिमा ने 
भी इब्ने अब्बास (<४७) से रिवायत किया है। 
3824 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 8६ 38 .॥६ & 44८ ७8 - 3824 
(<६४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(:8&) ने ५७ ४:४ 5 दी न पक ७2 4५ 
मुझे अपने साथलगा करदुआकी "ऐअल्लाह. . “ * की वर 27% 


इसे हिक्मत (कुरआन का इल्म) सिखा दे।" 06.६ द ५8 4४४५ ७६ जय 
बुखारी:3756. इब्मे माजह:66. अहमद:]/24. ८3 2७ & (० ५0 2,:: 40 ५०७ 


48०7 6 द॥ ०७ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


44 - सय्यदना अद्धुल्लाह बिन उमर (<६5) 
के फ़जाइल व मनाक़रिब। 


6१5 5# ५१% ५८५ ५34 ९५ 44 
६६६4६ 


3825 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७४६४४) 
बयान करते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे 
हाथ में रेशम का एक टुकड़ा है मैं जलत में जिस... ४ ४ ५ पह॥! 5 0८०, 
जगह भी इसे इशारा करता हूँ वह मुझे उस तरफ़. “४ #छ/ (6 <ह४; 7४ 5 ॥| 

उड़ा कर ले जाता है, मैंने (अपनी बहन) सब्यदा. .»9५ ,॥ ५ ४१ 3:50 ४० 3.८ 


७&& :08 ..« & 4 ७६ - 3825 


०००2 विज 
है उागेड उन विज हब फाइल व मताकिय का बयान 


हफ्सा (€&) को बयान किया, तो हफ्सा ने 
नबी (४9६) को बयान किया, आप(:४६) ने 
फ़रमाया, “तुम्हारा भाई नेक आदमी है” या यह 


फ़रमाया, “अब्दुल्लाह नेक आदमी है।” 
बुख़ारी:70]5. मुस्लिम:2478. अहमद:2/5. 


हज ० 420 (५ ४:४ 3 इक & 
४५ +95 ४र्थ $| :0७ (4 25 
8७890 558 ई 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


45 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (४) आफ कप ५३५७२ 45 


के फ़ज़ाइल व मनाक़िव। 

3826 - सय्यदा आयशा (<€#») बयान करती 
हैं कि नवी(:26) ने जुबर (<४४) के घर चिराग 
देखा तो फ़रमाया, “ऐ आयशा! मेरा ख्याल है 
कि अस्मा ने बच्चे को जन्म दिया है तो उसका 
नाम न रखना मैं ख़ुद उसका नाम रखूंगा।” 
चुनांचे आप(:४६) ने उसका नाम अब्दुल्लाह 
रखा और अपने हाथ से एक खुजूर चब्रा कर उस 
के मुंह में रखी। 


हसन; हियातुर्ूबात:695. 


455 46॥ 2] 
उध्य 88 50 4७ ७ - 3826 
खेल ५ प्लीज #आ ७ ४४ 5 #इछ्यं 
$+ 85 ,.॥ 2 >> ५४४४ 
35 3 45 4 (० 5460 9 447७ 
७ 45४७ ६ :० ४६ ७९०७ ॥ > | (० 
ले १४०४ 5६ 5.४ +$ ॥| «५५ हि 


85% 55%; «0 5८ १६७ .<:2-. 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


46 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<2४) 
के फ़जाइल व मनाक़िब। 


3827 - सच्यदना अनस बिन मालिक (&९&) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह($५६) गुज़रे तो 
मेरी मां उम्मे सुलेम ने आप(#४६) की आवाज़ 
सुनकर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल ($/£)! 


यह उनैस है, रावी कहते. हैं: फिर 


डे ५५5 ० ५३५८२५ 46 


5 ४७ ७& 06 (86 ७5४ - 3827 
जज 3 ५2 | #छएं + 2४४५ 
व 3७० इ56 20 0,2५ % :05 20७ 
६ 5 <औ (५ पर 255० ० ६ 


-----*---- 
£ जाअेंड अमन विलिली 64४ फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


रसूलुल्लाह(६) ने मेरे लिएतीन दुआएंकी उन ,॥ 0०८ 0 ७७ :0७ . 8 00 ०.०८ 
में से दो की बरकतें तो मैंने दुनिया में ही देख ली दी |; 5 ५६ ८५४98 
और तीसरी की आख़िरत में उम्मीद करता हूँ। 42024 7 की कक: 8१ 
मुस्लिम:248!. अबू याला:4354. अब्दुएज्जाक़:7/34 2 (० क्षा 2 ७५ ७० 
वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (#:%) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। नीज़ यह हदीस 
कई तुरूक़ से बवास्ता अनस बिन मालिक नबी (३७६) से मर्वी है। 


3828 - सय्यदना अनस बिन मालिक (७६५) 0७ ७8:2६ 53 5.5७ ७५ - 3828 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(2/8) बक्षज़ 

कानों के ५ (८ श्री “4० ४ (४. 
दफ़ा मुझे कहा करते थे “ऐदो कानों वाले! अबू. 77 ४१ डी की टाल अं हल 
उसामा कहते हैं, यानी आप(;४६) उन से... /67 ९2 ४४ प९ ४४ जे ७६ अ#)। 
मज़ाक करते थे। 2 ४४ ...3५ 8 ९ :#05 
सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:992. 43 ८४ ४. 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 
3829 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&#)... ७६४ :38 ,५ ६8 4४८ 89 - 3829 
से रिवायत है कि उप्मे सुलैम (<६%) ने कहा: ऐ. हि 
अल्लाह के रसूल(:9६)! अनस बिन मालिक दल 
आप का ख़ादिम है आप उस के लिए अल्लाह. ४7५७ 4 >* &## +>४ 59७8 <७०८ 
से 3300 60% 25054 मे पका आला ऐ. [07५ ६ ७ एक 20 ॥ 5७ 
१ इसका माल और इस ललाद रध! ४ 

में 9५ ॥ :०४ .. &0॥ ८8॥ 2७३४ 
ज़्यादा कर दे ओर जो तू इसे दे उस में इसके लिए रा 8! न टच 
बरकत अता फ़रमा।" &&# ५७ ४ ५,७ 47५ 
बुख़ारी:4378. मुस्लिम:2480, अहमद;:6/430. 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
3830 - सय्यदना अनस (<४४) फ़रमाते हैं कि. ७ 9 ४ 5 405 ७६ - 3830 
स्पूलुल्लाह(:४6) ने एक तरकारी के नाम पर 55 0७ ६ ६६७ ३० «॥8 2 ७५७ 
पेरी कुनियत रखी जिसे मैं चुना करता था। जे हर ० जा 26 
ज़ईफ़: अहमद: 3/27. अबू याला:4057. तबरानी फ़िल. ८८ छ्ड ४४ रे <# ए+४ आं 
कबीर:656. हियातुर्रुवात:4699. हा -फलईी <4 7082 604 4४० 4॥ (0.० 


4० ४४०2५ 


०७ हित 5] && :25 ८ (2 


रा सचन 880 हज ४ फ़ज़ाइल व म्ताकिब का बयात 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ जाबिर जोफ़ी के ज़रिए ही 


अबू नत्न से जानते हैं और अबू नख्र खेसमा बिन अबी खेसमा बसरी हें उन्होंने अनस ( 


अहादीस रिवायत की हैं। 


383 - साबित बुनानी रिवायत करते हैं कि 
अनस बिन मालिक (<5) ने मुझ से कहा: ऐ. 
साबित! मुझ से हदीस ले लो, इसलिए कि पुझ 
से ज़्यादा क़ाबिले एतमाद से तुम ने रिवायत नहीं 
ली होगी, मैंने इसे अल्लाह के रसूल($६६) से 
लिया है, रसूलुल्लाह(:४6) ने इसे जिन्नील से 
लिया था और जिब्रील ने अल्लाह अज्ज़ व 
जल्‍्ल से। 

ज़ईफुल इस्नाद: तखरीज ज़िक्र नहीं की गई। (लेकिन 
मुस्तदरक हाकिम:3/547 देखिए।) 

3832 - (अबू ईसा कहते हैं) हमें अबू कुरैब ने 
भी ज़ेद बिन हुआअ से बवास्ता मैमून अबी 
अब्दुल्लाह, साबित बुनानी से अनस की हदीस 
इब्राहीम बिन याकूब की तरह ही बयान की है 
लेकिन इसमें यह ज़िक्र नहीं है कि नबी (2४6) ने 
इसे जिब्नील से लिया है। 

ज़ईफ़: तख़रीज के लिए पिछली हदीस देखिए। 


) से कई 


४४ ००४० 5 ड़ ४.७ - 383 
325,:2७ ७४५७ :०७ .०& ५ 45 ७४ 
<४ ४७ :०४ ८.8 ७६४ :४७ .॥॥ /६& 
४38 4 8 <,6 ५ 20७ 5 (र्ज 


दब 4 (0| «0० ऊ्क 2 4 # ५ 
8 40 ०५०५ ४ ँढ ५0 ०५०५ 
-ज५5५॥ »5 (५०० ४५५ 00% 


9 45 ७६ :3७ ...:5 ४ ७४ - ३832 
कर ५ थी 2 (व की परथ 
स+ ज नलाओ| +य5 आउ करती &+ 
६ 4॥ ० हु 785 ७ ४4% | 

उक के बन 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब हे,हम इसे ज़ैद बिन हुबाब के तरीक़ से 


ही जानते हैं। 

3833 - अबू खल्दा कहते हैं कि मैंने अबू 
आलिया से पूछा: क्‍या अनस (&&) ने 
नबी(४/8) से सिम्रा किया है? उन्होंने कहा: 

उन्होंने दस साल आप ( १८४६ ) की ख़िदमत की 
है और नबी (२8६) ने उन के लिए (बरकत की) 
दुआ भी की थी उन के दो बाग़ थे जो साल में दो 


४७ ७9% 65 5,55७ ७58 - 3833 
<5 :06 658 | ० 35 ॥ छू 
जन ही 5  &+ दा (23 
७४; ५८2५ 54 4-5 :०७ 35 54 20 
8 58; 4 2७ द। ० 2.0 ४ 


2६220 0 ० 


जज क 
फ़ज़ाइल व भवाकिब का बयान 
. के" 


ढ्ण्ःडछ पे 


मर्तबा फल देते थे और इसमें एक फूल का पौधा 
भी था जिस से कस्तूरी की खुशबू आती थी। 


सहीह: अस- सिलसिला अस- सहीहा:224] 


88 ८ कफ 227 (6 0+६ ६६८४ 
अत €) 29 ६ 0७७ ५४ 


वज़ाहत:ः इमाम तिर्मिज़ी (४/&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है,और अबू खल्दा का नाम खालिद 


बिन दीनार था, यह मोहद्दिसीन के नज़दीक सिक़ह थे, नीज़ अबू खल्दा ने अनस बिन मालिक ( 


मुलाक़ात भी की और उन से रिवायत भी की है। 


47 - बाब: अबू हुटैश (<:5) के मनाक़िव का 
बयान। 


3834 - सय्यदना अबू हुरैरा (८४४) कहते हैं कि 
मैं नबी ($४४) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो 
मैंने आप (५४६) के पास अपनी चादर फैला दी, 
आप(:४६४) ने उसे उठाया और समेट कर उसे मेरे 
दिल पर रख दिया, उसके बाद से मैं कोई चीज़ 
नहीं भूला। 

हसनुल इस्नाद। 


)से 


न के अरे 9 4#८ ७७ - 3834 
& 5: ० ७ ४४७ 2७ दी 


ली 3 पी (ही ५ ५५० ६+ ५४5 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं; यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है। 


3835 - सय्यदना अबू हुरेरा (<९४5) कहते हैं कि 
मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल(५88)! में 
बहुत सी चीज़ें आप(:४४) से सुनता हूँ लेकिन 
उन्हें याद नहीं रख पाता, आप(४४8) ने 
फ़रमाया, “अपनी चादर फैलाओ।" तो मैंने 
उसे फैला दिया, फिर आप($४६) ने बहुत सी 
हदीसें बयान फ़रमाई तो आप(:४६) मे जितनी 
भी हदीसें मुझ से बयान फ़रमाई मैं उन में से कोई 
भी नहीं भूला। 

बुख़ारी:9, 3648. 


जय 52 34४० (५०७४ ४ ७.७ - 3835 
0 ४-७ :०७ ८८ ५2 5५५८ ४४७ :०७ 
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बज़ाहत: इमाम तिमिज़ी (४:६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर अबू हुरेरा (७६७) से कई 
सनदों से आई है। 

3836 - कप हक 5 सेमवींहे.. ७६ .0७ ...० 5 ४४ && - 3836 
कि उन्होंने अबू हुरेरा (€&) से कहा: ऐ अबू 

हुरैरा)। आप हम सब से ज़्यादा रसूलुल्लाह (5). ४ 4 & आड एंडी ४४ ॥# 
के साथ रहने वाले और आप की अहादीस को. * *## 90  '>नेंजीं ## >5 2४४ 
हम सब से ज़्यादा याद रखने वाले थे। <छ 3 29 हे ६ उ2% 0 ०७ 
सहीहुल इस्नाद:अहमद:2/2 हाकिम:3/50 अब्दुररज्ञाक़:6270 3 25 40 हर 90 2०2 ड़ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 

3837 - मालिक बिन अबी आमिर से रिवायत....2॥॥ /:८ (8 20 50 ७६७ - 3837 
है कि एक आदमी ने तल्हा बिन उबेदुल्लाह. |... ... $.. 
(<६७) के पास आकर कहा: ऐ अबू मुहम्मद! रा है 
आप बताइए कि यह यमानी यानी अबू हरैरा तुम. 9 2४ &# ४: ७ ++५ (्+ ४ 
लोगों से ज़्यादा हदीसे रसूल(:88) को जानते... 2७ +# >> 2४८८ ६६ -उ७८। 
हैं, हम उन से बह सुनते हैं जो आप लोगों से नहीं 20 | 560: 
सुनते हैं या फिर यह अल्लाह के रसूल(&6) की. ** ४ री छत 
तरफ़ बातें मंसूब करते हैं जो आप ने नहीं की।.. 5 ४४० 24 ए ४ ०४ 20 ,६# 
उन्होंने फ़रमाया,यह अल्लाह के रसूल(#&6) से... >> टन # व ए «६ टप्टा 
वह सब कुछ सुना करते थे जो हम नहीं सुनते थे. < ० 25५ 26 2. 0 

इस की वजह यह है कि वह मिस्कीन थे उन के 570 & ल| पड हे आ ४४५ 
पास कुछ नहीं था रसूलुल्लाह( 26) के मेहमान 40 ५५०० 5 2५६3 की ६-८ 
थे, उनका हाथ रसूलुल्लाह(&:8) के हाथ में. &#& &# &#&8४ 3 थे ४४.६४ ७ 
रहता था और हम लोग घरों वाले मालदार लोग. एड 2॥5; .4१६ ७ ६ 40५) 
थे, हम सुबह शाम ही अल्लाह के रसूल(8) - न] ह हू कर | छ व 
के पास जाया करते थे मुझे इसमें कोई शक नहीं . ७2 पल * हे 3 ८ ४ 
है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (2६6) सेवहसब. ८3 « अंडे 20 ०५०० ४ & ४< « ईड 


[9० ०५४६ हक उथ औ डा ध ढ्ई हा 
टकिण अब 5 4 ड़ 2 


24: 
ह जार्गेअ सुभन विलेजी हब फन्ाइल व मनाकिब का बयान 


कुछ सुना है जो हम नहीं सुन सके और तुझे उस 
शख़्स में भलाई नज़र नहीं आयेगी जो अल्लाह 
के रसूल की तरफ़ वह बात मंसूब करे जो आप ने 
नहीं कही। 
ज़ईफुल इस्नाद: हाकिम:3/5]. 
बज्ज़ार:932. 


अबू याला:636. 


3, (# 83 ७ >४८ या #४ 
&- 9 9 4४3 6 /# छह 20 
ञ्स्ण # |] ह् | ०] 5६ || जद हि 
७ 856 ५0 ०.०५ (५५७ ०५६ ५४ ५७ | 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे मुहम्मद बिन इस्हाक़ के 
तरीक़ से ही जानते हैं, इसे यूनुस बिन बुकेर वगेरह ने भी मुहम्मद बिन इस्हाक़ से रिवायत किया है। 


3838 - सब्यदना अबू हुरैरा (<€:) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(%४४) ने मुझ से पूछा: 
“तुम किन लोगों से हो” मैंने अर्ज़ किया, दौस 
कंबीले से। आप(:४६) ने फ़रमाया, “मेरा यह 
ख्याल था कि दौस के किसी आदमी में भलाई 
नहीं है। ” 

सहीह 


७ | आह 5 24. ७४४ - 3838 
2८ ८ 2० 4५5 ४७४७ :०७ ७) 
७.५ :०७ 558 ४ ७४५ :४७ 9 
बडे "5 ब» (52७४ 2 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है, नीज़ अबू खल्दा का नाम 


ख़ालिद बिन दीनार और अबू आलिया का नाम रुफे है। 


3839 - सय्यदना अबू हुरैरा (६७) बयान 
करते हैं कि मैं कुछ खुजूरें लेकर नबी(४2६) की 
ख़िदमत में हाज़िर हुआ, मैंने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल(:४६)! आप इन में बरकत 
की दुआ कीजिए आप(>४६) ने उन्हें मुट्ठी में 
लिया, मेरे लिए उनमें बरकत की दुआ की, फिर 
मुझ से फ़रमाया, “इन्हें पकड़ी और इन्हें अपने 
उस थैले (तोशादान) में रख लो तुम जब भी इस 
से कुछ लेने का इरादा करो तो अपना हाथ उस 


559 (४ ७४ 35% ४४ - 3839 
छं५ 7 85 | 5४ ७छं& :०७ 
जा 4 2०0) खा (५ ७० >पटी 
42७ दी न ली 
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बन बन मी 
£ जरलेंश उन 88 है ४ फ़ाइल व म्रगाकिब का बयान 


में दाखिल करके लेना और उसे झाड़ना मत।” 
तहकीक़ कि मैंने उन खुजूरों से इतने वस्क 
अल्लाह के रास्ते में दिए, हम उस से ख़ुद भी 
खाते और लोगों को भी खिलाते, वह (थैला) 
मेरे कमर के साथ ही रहता था यहाँ त्तक कि 
उस्मान (४१४) की शहादत के दिन गिर गया। 
हसनुल इस्नाद:अहमद: 2/352. इब्ने हिब्बान:6532 
बैहक़ी फी दलाइल:6/09. अस- सिलसिला अस- 
सहीहा: 2936. 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
और सनद से भी अबू हुरेरा (७४४) से मर्बी है। 
3840 - अब्ठुल्लाह बिन राफ़े बयान करते हैं 
कि मैंने अबू हुरैरा (<४४) से कहा; आप की 
कुनियत अबू हुरैरा क्यों पड़ी ? उन्होंने फ़रमाया, 
क्या मुझ से डरते नहीं? मैंने कहा: क्यों नहीं, 
अल्लाह की कसम! मैं आप से डरता हूँ। उन्होंने 
फ़रमाया, मैं अपने घर बालों की बकरियां 
चराया करता था मेरे पास एक छोटी सी बिल्ली 
थी, रात के वक़्त मैं उसे दरख़्त पर छोड़ देता, 
फिर जब दिन होता तो मैं उसे अपने साथ ले 
जाता, में उस के साथ खेलता तो लोगों ने मेरी 
कुनियत ही अबू हुरैरा (बिल्ली वाला) रख दी। 


हसनुल इस्नाद। 


७33 ७४ 23५० ७ ,,३ ॥ ५५४ 20539 
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) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है, नीज़ यह हदीस एक 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3847 - सय्यदना अबू हुरेशा (७) बयान 
करते हैं कि कोई शख़स मुझ से ज़्यादा 
रसूलुल्लाह(:४६) की अहादीस बयान करने 
बाला नहीं है सिवाए अब्दुल्लाह बिन अप्र 
(६४) के इसलिए कि वह लिखते थे और मैं 


5 50 ७४ :35 6 ७४ उहवा 
4० 37 ५०४ 35 ४७७ ०४ 30 0 4५५० 
४४ ६2% | + ॥रई८ ० हक १ट। 5 
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लिखता नहीं था। 
सहीह: देखिए हदीस:2668. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है! 


48 - सय्यदना मुआविया बिन अबी 
सुफ़ियान (<:४) के फ़जाइल व मनाक़िब। 


3842 - सय्यदना अब्दुरहमान बिन अबी उमेरह 
(<$5) जो कि रसूलुल्लाह($४6) के सहाबा में 
से हैं बयान करते हैं कि नबी (:४६) ने मुआविया 
(४६६5) के लिए दुआ की “ऐ अल्लाह! इसे 
हिदायत याफ्ता रहनुमा बना और इस के ज़रिये 
लोगों को हिदायत दे। ” 

सहीह: अहमद:4/ 26. तबरानी फ़िल औसत:660. दूसरे 
तरीक़ से। अस- सिलसिला अस- सहीहा: 969. 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 
3843 - अबू इदरीस खौलानी (४:&) बयान 
करते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब (<९:८) ने जब उमैर 
बिन साद को हिम्स से माजूल कर के मुआविया 
को गवर्नर बनाया। तो उमैर कहने लगेः 
मुआवबिया का तज़किरा भलाई के साथ ही करो 
इसलिए कि मैंने अल्लाह के रसूल( ४6) से सुना 
आप( ४४६) फ़रमा रहे थे: “ऐ अल्लाह! इस के 
साथ लोगों को हिदायत दे। ” , 

सहीह लिगैरिही। 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब हे। 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है ओर अम्न बिन वाकिद ज़ईफ़ रावी है। 


49 - सय्यदना अग्र बिन आस (<:5) के 
फ़ज़ाइल व मनाक़िव। 


७१5९४ ५०५२-# ९४४४५ 4९ 
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3844" उम़्ब्बा बिन आमिर (९६७) बयान करते. ६६ ॥ ८३ ७६७ :०७ ६६:४६ ७:५६ - 3844 
हैं कि रसूलुल्लाह(2४६) ने फ़रमाया, “लोग 
इस्लाम लाये और अप्र बिन आस ईमान 
लाए।" 703 १४४७ 40 ५० 20 ०५; ०४७ ०७ 
हे दा १55. अस-सिलसिला अस- >०ज0 ६ 3१: 5४3 2.6 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे इब्मे लहीया के तरीक़ से ही 
मिझह बिन हाआन से जानते हैं इसकी सनद क़वी नहीं हे। 

3845 - सय्यदना तल्हा बिन उबैदुल्लाह ७;2। :०७ ,,०० ८४ 5५७८५ ७४४ - 3845 
(<४) रिवायत करते हैं कि मैंने टख्ब्ड) 8५५ «०0 
रसूलुल्लाह(%8६) को फ़रमाते हुएसुना: “अप्र.. ** 67760: छं 


5५ 3 4६५ ++ ५५७ » हद ७+ 


बिन आस क्रैश के सालिहीन में से हैं। ” 20 2६८ ५४% ०७ 08 ७५० (५ ५३ 
ज़ईफुल इस्नादःअहमद: / 6, अबू याला:645. अस-.. & 35 4 :7५६ #%6 ५0 ०.०५ <+५- 
सिलसिला अस- सहीहा: 653 25 20० ५५ >> 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६७) फ़रमाते हैं: इस हदीस को हम नाफ़ेअ बिन उमर जुमही के तरीक़ से ही 
जानते हैं और नाफ़े सिक़ह्‌ रावी हैं, नीज़ इसकी सनद मुत्तसिल नहीं है, इब्ने मुलैका ने तल्हा बिन 
उबेदुल्लाह (५६५) को नहीं पाया। 


50 - सय्यदना ख़ालिंद बिन वलीद (<%) 
के फ़ज़ाइल व मनाक़िव। 


७ को अबू. हरा बा 4६ 340 ७8 :0७ ६:8 5 - 3846 

हम अल्लाह के रसूल (४६) के साथ हि 

एक जगह उतरे तो लोग गुज़रने लगे, कही जे कर आती हे ट+ व 7४१ 

रसूलुल्लाह(३६६) पूछते थे: “ऐ. अबू हुरैरा! यह 40 _/> ५0 ५५८५ & ५५ 2 82» 
८४ ००४ 0४४5 3७ 3 ४० 


००७७) ७& 565५५ 50 


कल लक 


++ +3+++ 
फ़ज़ाइल व मनाकिब् का बयान 
. 


कौन है?” में कहता फुलां शख़्स है। तो 
आप(:$४६) फ़रमाते: “अल्लाह का यह बन्दा 
अच्छा है” और पूछते यह कौन है?” मैं कहता 
यह फुलां है। आप फ़रमाते: “यह अल्लाह का 
बन्दा बुरा है।” हत्ता (यहाँ तक) कि ख़ालिद 
बिन वलीद गुज़रे तो आप(#४६) ने पूछा यह 
कौन है?” मैंने कहा: यह खालिद बिन वलीद 
है। आप(३४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह का 
अच्छा बन्दा है। खालिद बिन बलीद अल्लाह 
की तलवारों में से एक तलवार है।” 


सहीह: अहमद: 2/ 360, दूसरे तरीक़ से। (५४८७ 2....॥,) 
। अस- सिलसिला अस- सहीहा: 237. 


क कर 2० 4 (० ५0 ०,०५८ ०५४ 
न ०४७४४ 90४ ०५७७ ४2% (| ९ 
४४७ ७ ३७ ०५४७ -.७ ४0 ० 
 _# ०.७ ३४ ६ # ५७ हि] 
(५ डाक 79 ५७:२४ 2०0 58 2५ 
9 4७ 40 2५ ४ :०४ ०४ ४ 2७ 

4 3०2०, 0५ <४: 2०३ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम ज़ैद बिन असलम का अबू 
हुरैश से सिमा करना नहीं जानते, और यह हदीस मेरे नज़दीक मुर्सल है, नीज़ इस बारे में अबू बक्र सिद्दीक़ 


&#) से भी हदीस मर्वी है। 


5] - सथ्यदना साद बिन मुआज (<५) के । 
फ़्जाइल व मनाक़िव। | 
3847 - सय्यदना बराअ (<३७) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह($/६) को रेशम का कपड़ा 
तोहफ़े में मिला, लोग उसकी नर्मी से तअजुब 
करने लगे, तो अल्लाह के रसूल(%४६) ने 
फ़रमाया, “तुम इस से तअज्जुब करते हो? 
जन्नत में साद बिन मुआज़ के रूमाल इस से भी 
उम्दा है।" 
बुखारी;3249. 
निसाई:5302 
बज़ाहत: इस बारे में अनस ( 


हसन सहीह है। 


मुस्लिम:2668. इब्मे. माजह:॥57. 


) से भी हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी ( 


डईु3७८ ५० ५७८ ५३४४ ५ 5 


७४ :०७ ७३९६ 52 8.5५ ४४.७ - 3847 
( 3०८! 0 ७० 92४ ६ 2 
4 (बा 20 22.7 > ०७ ,/६१2॥ 
धो है 
552 4॥ ० ५0 ०.०८ ०७४ ,...) 
हे 2४ (४ 2४८० 0५८ ६.७ 6 0+# ०४ 

५ ५५ ९-४ इड्ण 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस 


फज़ाइल व मनाकिब का बयान 


46 बा. 
3848 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(४४) बयान करते हैं कि मेंने अल्लाह के 
रसूल(&४६) को फ़रमाते हुए सुना जबकि साद 
बिन मुआज़ का जनाज़ा उनके सामने थाः 
“आप (३8) ने फ़रमाया, “उनके लिए रहमान 
का अर्श भी हिल गया।" 


बुख़ारी दूसरे तरीक़ से:3802. मुस्लिम:2466. इब्मे 
माजह:58 


बज़ाहत: इस बारे में उसेद बिन हुजेर, अबू सईद और रुमैसा ( 


७४ :५७ 50% ८; ३,5०७ ४: - 3848 
7५ ढूंढ | एंड 5 जड़ा 
करन | अब &+ < 0880 ४ (० 
40 (/०> 50 ०.०५ २०० मा 
के उप थ #० हि ०३६ #:+ 4० 
27 रथ हि हर 


) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४४७ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3849 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<#& 
बयान करते हैं कि जब साद बिन मुआज़ का 
जनाज़ा उठाया गया, तो मुनाफ़िक़ कहने लगेः 
इसका जनाज़ा किस क़दर हल्का है? और 
उन्होंने यह बात बनू कुरैज़ा के बारे में उनके 
फ़ैसले की वजह से कही थी, चुनांचे नबी (2४६) 
को यह बात पहुंची तो आप(छै$) ने फ़रमाया, 
“उसे फ़रिश्तों ने उठाया हुआ था।” 


सहीह: इब्मे हिब्बान:7032. अब्द बिन हुमेद:॥95. 
तबरानी फ़िल कबीर:5342 


छा 05 22६5 58 40६ ७६४७ - 3849 
बं&8 ७ ५७ ७: 2७ काटा 45 
8७ 35 ए 0 20७ 2६ ये ७६ 
खा ५ 892) 25 3८ > 2४० 
4 (ते हो #रजए 45. 28७ 
मय 46 40 ० 0 3४ 689 

23 35७ 8990 $| :०६७ 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


52 - सय्यदना कैस बिन साद बिन उबादा 
<) के फ़जाइल व मनाक़िब। 


) बयान करते हैं 
कि कैस बिन साद का नवी(&&) से ऐसे ही 
ताछ्लुक़ था जैसे कोतवाल (थानेदार) का अमीर 


3850 - सय्यदना अनस ( 


उ४८ एक २३८९५ 52 
4:& 46 ५2288 0# 
ई>आ छह | पल ४ - 3850 
2५) 40 ०० 2 +ब्८ ७ 75 


न्ज्ज न अप न की 


४८ हब फज़ाडल व मनाकिब का बयान श्र ५ 
से ताछ्ुक़ होता है। अंसारी कहते हैं: इस से. 4 [६ जी %:% 865 2538 78 
मुराद यह है कि वह आप(5६) के कामों को $॥ ५. 3.25. ०५ रे है हा 
बजा लाते थे। कण ली अमल हल हे 
बुखारी:755. इब्मे हिब्बान:4508. बैहक़ी:8/ 55. "री कह: ५० (ला 520) 3४ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अंसारी के तरीक़ से ही 
जानते हैं। (अबू ईसा कहते हैं) हमें मुहम्मद बिन यहया ने मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी से इसी तरह 
की हदीस बयान की है और उसमें अंसारी का कौल ज़िक्र नहीं किया। 


53 - क्य्यदना जाबिट बिन अद्दुल्लाह 695%। 925 ५० 226 ५३८९५ 53 


(<:४) के फ़जाड़ल व मनाक़िव। ६६६७6 
385] - सब्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह ७६४ :.७ ,5 58 5८ ७5 - 385 
(<६६८) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(595&) मेरे ध 
पास तशरीफ़ लाए आप न खच्चर पर थे न घोड़े 


६०, 5 75 <.+ 5 +॥ 4६ 


परा ० ० 25 4 २र्खथी 22 ४८ 5० 
तखरीज के लिए देखिये हदीस नम्बर:305, 3097. 45७ थी २ 20 ०२०५ #ए 7७ 20 


-छ5% % | ५५ (दी हर 
तौज़ीहः ८:5५ : तुर्की घोड़े को कहा जाता है इस से मुराद यह है कि आप पेदल तशरीफ़ लाये यह 
आपएडंड) की अपने सहाबी से मोहब्बत का सबूत है। 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

3852 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह. ५६ 8६४ ..७ :< ... 59 ७६४ - 3852 
(४४४) बयान करते हैं कि अल्लाह के ता, हल ८ ८.5) ८; 
रसूल(:88) ने ऊँठ (खरीदने) की रात मेरे लिए. £ ४ “7 शर्ट जी क्ा। ४ 
पच्चीस (25) मर्तबा दुआए मग्फ़िरत की! 20४५३ (2 #८.। 2४ . (४ ५६ «0 


ज़ईफ़: हाकिम: 3/565. इब्मे हिब्बान:742.. ८.७ ४ 28 #:3 2४७ ४0 
तयालिसी: 733. तबरानी फिस सगीर:732. रा ् रे 


हर जि 5 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४&5) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। और लेलतुल बईर (कट 


फ़ज़ाइल व प्रनाकिद्न का बयान 


की रात) से मुराद वही है जो कई तुरूक़ से मर्वी है कि जाबिर (<८) नबी(3/8) के साथ एक सफ़र में थे, 
तो उन्होंने अपना ऊँट नबी(:2६) को फ़रोख्त किया और मदीना तक सवारी करने की शर्त लगाई, जाबिर 
कहते हैं: जिस रात मैंने अपना ऊँट नबी[+४६) को फ़रोखत किया आप(28) ने मेरे लिए पच्चीस मर्तबा 
दुआए मग़फ़िरत फ़रमाई, जाबिर के वालिद अब्दुल्लाह बिन अग्न बिन हिज़ाम कई बेटियाँ छोड़ कर उहुद 
के मेदान में शहीद हो गए थे। फिर जाबिर ही उनकी परवरिश करते और उन पर ख़र्च करते थे और 
नबी[:४&] इस सबब से जाबिर पर एहसान और शफ़्क़त करते थे। एक ओर हदीस में जाबिर (<६४) से 
ऐसे ही मर्वी है। 


कम व५++८५३५७८५ 54 


के फ़जाइल व मनाक्रिब। 


3853 - सय्यदना ख़ब्बाब (5) बयान करते. ७६ .७ 5५१६ ८६ 5,25७ ७४६७ - 3853 
हैं कि हम ने अल्लाह की रिज़ाजोई की तलाश ७ ३४्ड 2 
के लिए नबी(<26) के साथ हिज्शत की, तो शत | ४७० छड ब५ बट 6 
हमारा अज्ञ अल्लाह के जिम्मे हो गया, हम में से. & ९5७ :४७ ० ४ ८६ 58 ( <+ 
कुछ ऐसी हालत में भी फौत हुए कि उन्होंने. 85 «55 ::3 ४५ 40 (५0 ३५०५ 
अपनी उद्धत में से कुछ भी नहीं कमाया, और ८६०२६ 26273) 
कोई ऐसा भी है जिसका फल उस के लिए पक व जन प्र छह 
चुका है और वह उसे चुन रहा है, और मुसअब “+ डछ &# ९५ ६3:44 65 (६ 
बिन उमैर फोत हुए तो उनका तरका एक ही. # >७ ८८ & <« ०» % फ 
कपड़ा था जब उसके साथ उनका सर ढाँपते तो ४७ ,६३ 
उनकेपॉव नंगे हो जाते, और जबपॉबडॉपतेतो.. 5 7 7 क के ४ 
तो सर नंगा हो जाता, तो रसूलुल्लाह(#&8) ने. द” १४० % 5 # कि ४) 5 
फ़रमाया, “उसके सर को ढॉप दो और उसके. &८3 ४६० 0 _,> 20 ४,०५ 2७ .४:/५ 
पैरों पर इज्खिर (घास) रख दो।” है हा 4६५ 5 ह्ड५ 425 ।,०६ 
बुख़ारी:274.. मुस्लिम:940. अबू दाऊद:2876. हि 

निसाई:903. 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। हमें हनाद ने, उन्हें इब्मे इदरीस ने 
आमश से बवास्ता अबू वाइल शकीक़ बिन सलमा, ख़ब्बाब बिन अरत(<६५८) से ऐसी ही हदीस बयान की है। 


जे उन ले 8 49 


अर 2 कान 
फज़ाइल व मनाकिब का बरान 
50638 


55 - सय्यदना बहाअ बिन मालिक (७४) 
फ़जाइल व मनाक़िव। 
3854 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&&) 


बक्मन . करते. हैं कि रसूलुल्लाह(७६) ने 
फ़रमाया, “कितने ही ऐसे लोग हैं जो पुराने 


कपड़ों” और गर्द आलूद बिखरे बालों वाले हैं, 
जिनकी तरफ़ किसी का ख़याल नहीं जाता, 
लेकिन अगर वह अल्लाह के नाम की क़सम 
उठालें तो अल्लाह उन्‍हें बरी कर देता है, उन में 
बराअ बिन मालिक भी है। ” 
सहीह: अहमद:3/745, . दूसरे. तरीक़॒ से। 
सहीहुत्तगीब:2083. 
त्तौज़ीह: 25% 35 


(देखिये:अल- मोजमुल वसीत:पृ.666) 


40 4५ ७४ - 3854 
8० ५ ४६ ७४ :75 50. ४४ 
थ्र् ++ 2४ 5 हि] '<् ७४ :/५ 
थ (० ५0 ४,०५ 08 .08 ४0७ 2 
>5% ७ ## अर्आ ७ 8 5 2० 
पं है | #« नये 27 2७ ५ 

५2४८2॥ 


४७ ३५; ,»! 


+ » का तस्निया है इसकी जमा ,५७। आती है, पुराना बोसीदा कपड़ा। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन गरीब है। 


56 - सय्यदना अबू मूझ्ला अशूअरी (<४) 
के फ़जाइल व मनाक़िब। 


3855 - सय्यदना अबू मूसा («६४४ ) से रिव्रायत 
है कि मी (३४६) ने फ़रमाया, “ऐ अबू मूसा! 
तुम्हें आले दाऊद की खूबसूरत आवाज़ों में से 
एक खूबसूरत आवाज़ दी गई है। ” 

बुखारी:5048. मुस्लिम:793. 


50 >>) 22० 2 ५ ६8४ - 3855 
छू 0 0६ 2५० _#ए 2 ७७ ०७ 
दही 0६ ५३५ (4 45४ रह 9६ 4४ 24६ 


६ ४४, डई 200 >> ७०० 
कि 20 
"38४ ५७ 0७% जय 4 ० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं; यह हदीस ग़रीब हसन सहीह है। 


नीज़ इस बरे में बुरैदा, अबू हुरैशा और अनस ( 
3856 - सय्यदना सहल बिन साद (<४४) से 


) से भी हदीस मर्वी है। 


2० /#० ७ 


हे ० 20 2६ ५ 49८ ४६५७ 3856 - 


सर 
जा उन छह हब. फजाइल व मनाकिव का बयान 
०2 


रिवायत है कि हम रसूलुलूलाह($%6) के साथ 
थे आप खंदक खोद रहे थे और हम मिट्टी 
निकाल रहे थे, आप(2४६) हमारे पास से गुज़रे 
तो कहा: “ऐ अल्लाह ज़िंदगी तो सिर्फ 
आख़िरत की ज़िंदगी ही है स्रो तू अंसार व 
मुहाजिरीन को बख़्श दे। ” 

बुख़ारी:3797. मुस्लिम: 804 


७४ 05 5४४० 5 50 ७४५ :/७ 
& ७ ४७ ६ ५ + & हब डी 
कद # 3 25 40 (० 20 0५०५ 
56 ७ ५ >॥ 0६ #< उद्ध्ा 
५४ ... पर # ॥ # १ 0 
४2५: यंग) 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६%) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है और अबू हाज़िम 
का नाम सलमा बिन दीनार आरज जाहिद है। नीज़ इस बारे में अनस बिन मालिक से भी हदीस मर्वी है। 


3857 - सय्यदना अनस बिन पालिक (<:5) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(&४६) फ़रमाया 
करते थे: “ऐ अल्लाह ज़िंदगी तो आख़िरत की 
ज़िंदगी ही है तू अंसार और मुहाजिरीन को 
इज्ज़त अता फ़रमा दे। ” 

सहीह बुख़ारी:2834. मुस्लिम: 804. 


७४ 7७ ,५& 9 ईज८ ४५ - 3857 
प# ##५ छ+ ७ बथ 5 +ड८ 
मे > टू आई 2्ज && :2७ 56 
3 ६ 3 हू ५६ ६४ (73 ४ 

न#फ5 2 (४6 , 29 ४६ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी( ४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है, और कई तुरूक़ से अनस 


(<%%) से मर्वी है। 


57 - नबी(8६) के सहाबी की फ़जीलत 


3858 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
) फ़रमाते हैं कि में नबी (:४६ ) को फ़रमाते 


हुए सुना: “उस मुसलमान शख़्स को जहन्नम 
की आग नहीं छुएगी जिसने मुझे देखा या मुझे 
देखने वाले को देखा।” तल्हा कहते हैं: मैंने 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (४) को देखा है 
और मूसा कहते हैं: मेंने तल्हा को देखा है। 
यहया कहते हैं; मुझ से मूसा ने कहा: तुम ने मुझे 


4६०& 4 &2७४५5८५४४3:% ५९५57 


5 जे अत जे आहई ४-5 - 3858 
ऊ+ओ ४७ ०७ ल्ट 


जग ७ #& <& ०७ 3 प्णो। 


है] 4४ 2८६ प्र है जिला चिप 
३ २2५६ ८:35 2९ 4 ० 0 २५०५ 
४४ ०५; # 038 ०5 ४० :७ 


देखा है और हम सब अल्लाह से जनत की... 38, ५0 ५ 5 :७ <#; 58 :#< 


उम्मीद रखते हैं। 2२ 3$ + >६ 36 & 5 7 
ज़ईफ़: मिज्ज़ी फी तहजीबिल कमाल:]3/394.. (7 ०3 ४६४ ४० 2 42000 
हियातुरूबात : 5958. 0 ४7 >< «॥ 5; :,» 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&#& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे मूसा बिन इब्राहीम अंसारी 
के तरीक़ से ही जानते हैं, नीज़ अली बिन मदीनी और दीगर मोहद्दिसीन ने भी इस हदीस को मूसा से 
रिवायत किया है। 

3859 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (४) बयान..६,८ 2 ७६७ :.७ 5 ,.5& - 3859 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:8६) ने फ़रमाया, 23 850 2 कि मल कक 

“बेहतरीन लोग मेरे ज़माने के हैं, फिः वह लोग. | “रा फडीज ५ रह जरक 
जो उनसे मिलेंगे, (यानी ताबेईन) फिर वहलोग._ :४७ 2०४७ ५४ ५0 ,६८ ५ -&धा८.॥ 
जो उनसे मिलेंगे, (यानी तबा ताबेईन) फिरठडस ६५ :८:5 ८2७ ६&॥ (५20 325 पे 
के बाद कुछ ऐसे लोग आयेंगे जिनकी कसमें.. , ॥ ६ .& (६ उही। है. 25 
उनकी गवाहियों पर सबकृत ले जायेंगी या. नई लक हे छा 

उनकी गवाहियां उनकी कसमों पर सबक़ृत ले. ०७४ 5 4४ 5६ :# (०५ 44»: 
जायेंगी।” फर्श 58५४ ६0५४ 
बुख़ारी:2652. मुस्लिम: 2533. इब्ने माजह:2362. 

वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६%) ने कहा; इस बारे में उमर, इमरान बिन हुसैन और बुरेदा (६४) से भी 
हदीस मर्वी है। इमाम तिर्मिज़ी (५६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


<>र&६७०५:७ ३९६ 58 
[43] 

3860 - सय्यदना जाबिर (३४) बयान कैरते हैं ३० ,<4॥ ७७ .0७ 4६8 8४ - 3860 
कि रसूलुल्लाह(:४$) ने फ़रमाया, “दराड़्त के 204,5 38.8 , ७ ४ .29 ., 
नीचे” बैअत करने वालों में कोई भी शख्स. 40 72 7 ४ कई छ* ही छा 
जहन्नम की आग में दाख़िल नहीं हो सकता। ” # 50क्ष 5५3 ६:35 25 ६0 (० 


58 - दरख़्त के नीचे बैअत कहने वाले 
सहाबा की फ़्जीलता। 


आम 
फ़ज़ाइल व मनाकिद्द का बवान 


सहीह: अबू दाऊद:4653. अहमद:3/350. इब्मे 


हिब्बान:3802 


तौज़ीहः () इस से मुराद बेअते रिजवान हे यह हुदेबिया के मुकाम पर एक दरछ्त के नीचे हुई थी। 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


59 - सहाबा को बुश भला कहने वाला। 


386- अबूसईद ख़ुदरी (८४%) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(5/6) ने फ़रमाया, “तुम मेरे 
सहाबा को गाली मत दो, उस ज़ात की कूसम 
जिसके हाथ में मेरी जान है! तुम में से अगर कोई 
शख़स उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना ख़र्च कर 
दे तो वह सवाब में उनके एक मुद या निस्फ़ मुद 
को भो नहीं पहुँच सकता। ” 


बुख़ारी:3673. मुस्लिम:2544. अबू दाऊद:4658. 
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७-४ :०७ 5४ ५ 5,४०७ ४-५ - 386! 
्ः ५६: ७:३४ .& ४४ 
अलओ ># 4 ७७ 7७ 35 ४ 


का रा 3 ए्‌४७ ए 33 3७५ 75 
40 ० 50 7००३ ४७ ०७ .<,-स्ण 
ल््रीऊ 0०७ (#3 3 035 १० 
६७ ;४ ७ &| 8-७ 8 ४ ०७ ० 

4५ 3५ #२४ ४ ४)३ ७ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, और नसीफ़ा से मुराद निस्फ़ 
(आधा) मुद है। हमें हसन बिन अली ख़ल्लाल ने जो कि हाफ़िज़े हदीस थे, उन्हें अबू मुआविया ने आमश 
से उन्हें अबू सालेह मे बवास्ता अबू सईद ख़ुदरी नबी(:छ४) से ऐसी ही हदीस बयान की है। 


3862 - अब्दुल्लाह बिन मुगफ़्फ़ल (<&) से 
रिवायत है कि अल्लाह के ससूल(&&8) ने 
फ़रमाया, “मेरे सहाबा के मुतालछ्लिक़ अल्लाह से 
डरना, मेरे सहाबा के मुताछिक अल्लाह से 
डरना, मेरे बाद उन्हें निशाना मत बनाना, जो उन 
से मोहब्बत करेगा उसने मेरी मोहब्बत की वजह 
से ही मोहब्बत की, और जिसने उन से बुग्ज़ 
रखा उसने मेरी अदावत की वजह से ही बुग्ज़ 
रखा, जिसने उन्हें तक्लीफ़ दी, उसने मुझे 
तक्कलीफ़ दी और जिसने मुझे तक्लीफ़ पहुंचाई 


७४ :7७ <#< 58 २#४८ ४-& - 3862 
$5..& ७६४ :3७ दर न्टाओं 5 पाऋड 
# 3७ जला हम ४4 
20 ०५०५ ०७ :08& ६८ .2 ५0 /४ 
5 (2 थी &॥ ::3 22५ ४0 (० 


सर् 4 3४ ५2४ ५०: 03-2४ 3 


० आर व्िल फिल्म्ध 53 पक 


उसने अल्लाह को ईजा पहुंचाई, और जो कि 


४2208 पहुचाए हो सकता है कि वह 4-5५ ॥॥ <५5 ५3 | ७ ५ «४0 


ज़ईफ़:अहमद:4/87. इब्ने हिब्बान:7256.  अस- 
सिलसिला अज- ज़ईफा: 2907 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। 
3863 - जाबिर ४४) से रिवायत है कि. ७४६ ..७ 58५ ८६ $,:५ 


5 4५8७ ७. - 3863 
नबी (३४६) ने फ़रमाया, “ दरढ़त के नीचे बेअत टला 5० 5 उदय 5 
करने बाले जन्तत में ज़रूर जायेंगे सिवाएसुख.. ० शी हल | टल्ल ४ 
ऊँट वाले के।” (4) ही जन कॉ <+ अज आह ७ ५४ 
ज़ईफ़ः बज्ज़ार:2762. दूसरे तरीक़ से। अस-सिलसिला. &« 4#० 47 :०४ #&3 4 40 (० 
अस- सहीहा:260. -अनओ शन्कण सट> /॥| 5:2:4॥ 3४४ ६५ 
तौज़ीह: () इस से मुराद मुनाफ़िक़ जद बिन कैस है, जो बैअत के वक़्त अपना ऊँट तलाश करता फिर 
रहा था ओर बेअते रिजवान में शरीक ना हुआ था। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४६४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब हे, 
3864 - सय्यदना जाबिर (९४5) बयान करते हैं... (६ 32] ७६७ :0७ 4:58 ७:5६ - 3864 
कि हातिब बिन अबी बल्ता (४५४) के एक ५ +७) ॥» ६ ,,७ ६० .2॥ 
गुलाम रसूलुल्लाह(५४६) के पास आकर उनकी... #ए चीए पट ी फर् र 
शिकायत करने लगा उसने कहा: ऐ अल्लाह के... १६८ 40 /-» ५0 २५:५५ ४५ ४&# ... 
रसूल(:४£)! हातिब ज़रूर जहन्नम में जाएणगा।. ५0 3,.; ६ :2& (७७ हज आ 
तो अल्लाह के रसूल(2४8) ने फ़रपाया, “तुम ने ५.५ 

जे ! ॥ ० ॥ 

झूठ बोला वह जहन्नम में नहीं जाएगा इसलिए जज ४ सा छा २० ह#४ 
कि वह बद्र और हुदैबिया में शोकहुआ था।”... +# *| ४४+ 3 <४:४ 43 5४% 8॥ 
मुस्लिम:2495. अहमद:3/ 325. हाकिम:3/ 304. "4042-3५ ०2 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
3865 - सब्यदना बुरेदा (<&) से रिवायत है. ५८६ ७४ :.७ ..28 4 ७४४ - 3865 
कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “ किसी भी 2, र्ज ब८4 ०५७ ३६६ ५ . ५७ ५४ 


ंआशेंअ उचन 3 कक. फज़ाइल व मनाकिब का बयान 
2.0228 


जगह पर फौत होने वाला मेरा सहाबी क़यामत 


४७ :०७ .... 3 बेड ७४ 4४ 2५६ ६ 


के दिन लोगों के लिए क़ाइद और रोशनी (का 
मीनार) बना कर उठाया जाएगा। मी कह ५ कह 40 (० 20 ४५०० 
ज़ईफ़ा न उंड | ०५ “डर (लत 35 


2४ ॥५५ 
वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है,और यह हदीस अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम 
अबू तेबा से बवास्ता इब्मे बुरैदा, नबी(298) से मुर्सल भी मर्वी है और यह ज़्यादा सहीह है। 


90 - बाबा | <४-60 । 


3866 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (७6)... 8६ :0७ 50 ५ 3५ < ७६ - 3866 
र्वायत करते हैं कि रसूलुल्लाहएक) ने... .. 2. ७४७ .७ |: :: पी 

फ़रमाया, “जब तुम ऐसे लोगों को देखो जो मेरे. डॉ ४ ४5४ ४४ ४ 5 2 
सहाबा को गालियाँ देते हों, तो तुम कहो तुम्हाग. 2४ > होए ७# ८+ ५7 %४ 2४८ ७६ 


शर पर अल्लाह की लानत हो। ” 26 दी > 20 3.०५ 4७ 0७ ८ 
ज़ईफ़ जिदा: तबरानी फ़िल ओऔसतः:8362. 

हियातुर्रुवात:5963. बआी जज अर पड नि फाक 
| मजे (हो ४४:५5 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस मुन्कर हे, हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से ही 
उबेदुल्लाह बिन उमर से जानते हैं, नीज़ नज़र और सैफ मज्हूल रावी हैं। 


8 - सय्यदा फ़ातिमा (<2:) बिन्‍ते 


| मुहम्मद(2/6] के फ़जाइल व मनाक्िव। 


3867 - सब्यदना मिस्वर बिन मख़रमा ( 
बयान करते हैं कि मैंने मिम्बर पर नबी (298) 2 22 6 8 2 
को फ़रमाते हुए सुना: “बनू हिशाम बिन मगर 2 री डल ्छ क्री पे 
ने मुझसे इजाज़त मांगी है कि वह अपनी बेटी. 4 (० 2.0 <3५.- :०७ ५; 

निकाह अली बिन अबी तालिब से कर दें। मटर 
न्‍्प न ब> ४ ० 0 की 5 55 ०५४ #4 4१०५ 


820] 28202 


-०->७० 
फ़ज़ाडल व मनाकिब का बयात 
० 


तो मैं इजाज़त नहीं देता, फिर इजाज़त नहीं 
देता, फिर इजाज़त नहीं देता, हाँ अगर अली 
बिन अबी तालिब चाहे तो मेरी बेटी को 
तलाक दे दे और उनकी बेटी से निकाह कर ले, 
इसलिए कि यह फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा 
है, जो उसे बुरा लगे वह मुझे भी बुरा लगता है, 
और जिससे उसे तक्लीफ़ होती है उस से मुझे 
भी तक्‍्लीफ़ होती है।" 


बुखारी:5230. मुस्लिम: 2449. अबू दाऊद:207. इब्ने 
माजह: 998 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


3868 - सय्यदना बुरेदा (७१४) से रिवायत है 
वह बयान करते हैं कि औरतों में से नबी (2५8) 
को सब से ज़्यादा मोहब्बत फ़ातिमा से ओर 
मर्दों में अली (५४४) से थी। इब्नाहीम बिन सईद 
कहते हैं: यानी आप (३४६) के घर वालों में से। 


मुन्कर:हाकिम:तबरानी फ़िल औसतः:7258, अस- 
सिलसिला अज- ज़ईफा: 24. 


०० 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते 


3869 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन जुबेर (७४ 

रिवायत करते हैं कि अली (<१5) ने अबू जहल 
की बेटी (से निकाह करने) का ज़िक्र किया, 
चुनांचे यह बात नबी($/४) तक पहुंची तो 
आप(%४) ने फ़रमाया, “फ़ातिमा तो मेरे जिगर 
का एक टुकड़ा है जिससे उसे तक्लीफ़ हो उससे 


* हे जी के पा 
हु #4॥ हु 58 :०७ ल्ड 3+ 


जे अर्जी प्रदयों थ पड 
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"७४ ७ किम्न वन] 


#/#8) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, इसे अग्र बिन दीनार ने भी 
बवास्ता इब्ने अबी मुलेका सय्यदना मिस्वर बिन मख़रमा ( 


) से ऐसे ही रिवायत किया है। 
कल 2०2० ७ #2५ (89 - 3868 
वि क 5५ ७ 5आ ७8& 7७5 


थ 9 4६ ५2 ५0 ६ ७६ ४) 
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जज कक 6५ फ ट व। # 
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मुझे भी तक्लीफ़ होती है और जिससे उसे 


हो उससे मुझे भी मशक्कत होती है।" है 5५५45 ४६ 2७ (4 4४६०0 
प हि ५ (८०5 ७४ ७,५३६ 
सहीह: | अहमद:4/5.. हाकिम:3/59... अल- "कल ७ दजनास जज ७ बह 


इर्वा;8/ 294, 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह हे, अय्यूब ने इब्ने अबी मुलैका से 
रिवायत करते हुए इब्ने जुबेर का ही ज़िक्र किया है, जबकि दीगर रावियों ने इब्ने अबी मुलेका के ज़रिए 
मिस्वर बिन मख्यमा से रिवायत की हे ओर हो सकता है कि इब्मे अबी मुलेका ने दोनों सहाबियों से ही 
रिवायत की हो, नीज़ अग्न बिन दीनार ने भी बवास्ता इब्मे अबी मुलेका, मिस्वर बिन मख्स्मा से लेस की 
रिवायत की तरह बयान की है। 

3870 - सय्यदना ज़ेद बिन अरक़म (<5) से 


एज | 55 5५७४5 ७६४ - 3870 
रिवायत है कि नजी(586) ने अली, फ़ातिमा, लकी आल 


हसन और हुसैन (<४#) से फ़रमाया, “मैं उससे 
जंग करने वाला हूँ जिससे तुम जंग करो और मैं. छू ल्‍# की , ४5 5 ऊन ४७ 
है ड्स्से सुलह करने वाला हूँ जिससे तुम सुलल॒ 3 69 5 280 + «५५ / (/+ हुई ६० 
। 
॥$ 45#४ ० १0 ८ 
ज़ईफ़:इब्ने. माजह:१45... हाकिम:3/१49.. इब्मे श5 4 दा &/४ ४ ३५ 2 
हिब्बान:6977. बे ४5 क७ 5] ८# ७ ऋण 


न 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४5) फ़रमाते हैं; यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं ओर 


उच्मे सलभा के आज़ादकर्दा गुलाम सुबैह मारूफ़ नहीं हैं। 


387] - सय्यदा उसम्मे सलमा (<डड) से 
रिवायत है कि नबी ($४६) ने हसन, हुसैन, अली 
और फ़ातिमा (<४:४) के ऊपर एक चादर डाल 
कर कहा: ऐ अल्लाह! यह मेरे घर वाले हैं और 
मेरे खास लोग हैं तू इन से निजासत दूर करके 
इन्हें खूब पाक कर दे।” उप्मे सलमा ने आर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल(5४$)! क्या में भी 
उन में शामिल हूँ? आप(& ) ने फ़रमाया, 


४७ ४४९ 58 5,55७ ७५७ - उहाा 
3९६ ७६४७ :०७ ३2 जा ४ 
हे के ऊी उर आक सम चबण 
हि #4 2४५७ 40 (> टी 3 ४40 
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जे व होड़ पढण ्5 4 जड़ 


“तुम (अपनी जगह एक) भलाई पर हो। ” 
सहीह:अहमद:6/ 298. तबरानी फ़िल कबीर: 2664. 


फ़ज़ाइल व प्रनाकिब का बयान 


िजड25 >्हओं ॥## उस» ०३४५ 
०५५०५ ६६८ ४५ :<0 ॥ < ५ ,2.0४ 
उन 4०:०७ १०॥॥ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, और इस बाब में बयान की गई 
तमाम रिवायात में उम्दा तरीन है। नीज़ इस बारे में अनस बिन मालिक, उमर बिन अबी सलमा, अबू हमरा, 
माक़िल बिन यसार और आयशा (<&;5) से भी हदीस मर्वी है। 


3872 - उम्मुल मोमिनीन सव्यदा आयशा 
(४:५४) फ़रमाती हैं: मैंने उठने बैठने के अतवार 
और चाल, ढाल और आदतों ख़साइल में 
फ़ातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह($2६) के अलावा 
किसी को अल्लाह के रसूल($४&) के मुशाबेह 
नहीं देखा, जब वह नबी (४४६) के पास आती तो 
आप उनकी तरफ़ बढ़कर उन्हें बोसा देते और 
अपनी जगह पर बिठाते, और जब नबी (:७६) उन 
के यहाँ जाते तो वह अपनी जगह से खड़ी होती 
आप(४&) को बोसा देतीं और अपनी जगह पर 
बिठात्ती, फिर जब नबो(&६) बीमार हुए, तो 
फ़ातिमा आयीं आप(:४६४) पर झुक गई, 
आप(#४४) को बोसा दिया फिर अपना सर 
उठाया तो रोने लग गयीं, फिर आप(>5) पर 
झुकीं फिर अपना सर उठाया तो मुस्कुराने लगीं। 
मैंने कहा: मेरा तो ख़याल था यह हमारी औरतों 
में सब्र से अक़्लमन्द हैं लेकिन आखिर यह भी 
एक औरत ही थी, फिर जब नबी(:88) की 
बफ़ात हो गई, तो मैंने उनसे कहा: आप यह 
बताइए कि जब आप नबी(/४४) पर झुकी थी 
फिर सर उठा कर रोने लगी फिर झुक कर सर 
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विश मक विक्की 
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उठाया तो हंसने लगीं थीं इसका क्या माजरा 
था? उन्होंने कहा: मैं अब इस राज़ को ज़ाहिर कर 
देती हूँ, आप(#$) ने मुझे यह बताया था कि 
आप अपनी इस तकक्‍्लीफ़ में ही फौत हो जाएँगे, 
तो मैं रोने लगी, फिर आप(३४8) ने मुझे बताया 
कि मैं आप के अहल में से सबसे पहले आप को 
जाकर मिलूंगी, तब में हंसने लगी थी। " 

अबू दाऊद:527. हाकिम:4/ 272. इब्मे हिब्बान:6953. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (#$% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है और कई तुरूक़ से यह 


हदीस आयशा (४५७) से मर्वी है। 

3873 - सय्यदा उम्मे सलमा (<£5) बयान 
करती हैं कि फ़तहे मक्का के दिन अल्लाह के 
रसूल(३४६) ने फ़ातिमा को बुला कर उन के 
कान में कोई बात कही तो वह रोने लगी, फिर 
आप(३४६) ने उन से कोई बात कही तो वह 
मुस्कुराने लगीं, कहती हैं: फिर जब अल्लाह के 
रसूल (:8६) फौत हो गए तो मैंने उनसे रोने और 
हंसने की वजह पूछी, उन्होंने कहा: 
रसूलुल्लाह( ४26) ने मुझे ख़बर दी थी कि 
आप (88) फोत हो जायेंगे तो में रोने लगी, 
फिर आप(५$४/8) ने मुझे बताया कि में मरियम 
बिन्ते इमरान के अलावा बाक़ी तमाम जन्नती 
औरतों की सरदार हुंगी तो मैं मुस्कुरा दी। 

सहीह।! 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४ ) फ़रमाते हैं: इस तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है। 


3874 - जुमैअ बिन उमैर तेमी कहते हैं कि में 
अपनी फूफी के साथ सय्यदा आयशा (&&) 


अब 2००५ 
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के पास गया तो उनसे पूछा गया कि अल्लाह के 
रसूल(:४६) को सबसे ज़्यादा महबूब कौन था? 
फ़रमाया: फ़ातिमा( «४४ ), पूछा गया: मर्दों में ? 
फ़रमाया: उनके शौहर, जहां तक मैं जानती हूँ. 
वह बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाले और बहुत 
ज़्यादा कयाम करने वाले थे: 

मुन्कर:हाकिम:3/ १54. अबू याला:4857. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। ओर अबू जहहाफ का नाम दाऊद 


82 - सय्यदा ख़दीजा (७६७) के फ़्जाइल व 
मनाक्िब। 


3875 - सय्यदा आयशा (<<$5) बयान करती 
हैं कि मुझे नबी (:४६) की किसी बीवी पर उतना 
रश्क नहीं आता था जितना ख़दीजा (<४:%) पर 
आता था, अगर मैं उन्हें पा लेती तो मेरा क्या 
हाल होता? उसकी वजह यह थी कि 
रसूलुल्लाह($४४) उनका बहुत्त ज़िक्र किया 
करते थे और अगर आप कोई बकरी ज़बह करते 


तो आप($:5:) ख़दीजा (<5४) की सहेलियों 
को तलाश करके उन्हें तोहफ़ा भेजते। 
सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:2077. 


बिन अबी औफ़ है, सुफ़ियान सौरी कहते हैं हमें अबू जह्हाफ ने बयान किया जो पसंदीदा रावी है। 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


3876 - सय्यदा आयशा (<<:5) बयान करती 
हैं मुझे किसी ओऔरत पर उतना रश्क नहीं आया 


४७ >2४ 5 &-ण ७६७ - 3876 
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जाल उनन छोलिडी हैं फ़ाइल व मगाकिद का बयान 


जितना ख़दीजा (<४८) पर आया, हालांकि 
अल्लाह के रसूल ($५£) ने उनकी वफ़ात के बाद 
मुझ से शादी की थी, और उस रश्क की वजह 
यह थी कि रसूलुल्लाह(428) ने उन्हें जन्नत में 
बने हुए एक महल की बशारत दी थी जिस में 
शोर है न उकताहट। 

तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:20॥7. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४७) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। ओर .... «« : से मुराद मोती 


का सूराख है। 

3877 - सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
(<:४) बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के 
रसूल(४/6) को फ़रमाते हुए सुना: “(अपने 
ज़माने की औरतों में से) सबसे बेहतरीन ओरत 
ख़दीजा बिन्ते ख़ुबैलिद थी। और मरियम बिन्ते 
इमरान (अपने दौर की ख़्वातीन में से) सब से 
बेहतरीन ख़ातून थीं। ” 
बुख़ारी:3432.मुस्लिम: 2430. 
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बज़ाहतः इस बारे में अनस, इब्ने अब्बास और आयशा («£४) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3878 - सय्यदना अनस (<&) से रिवायत है 
कि नबी (२896) ने फ़रमाया, “जहान की ओरतों 
में से तुझे मरियम बिन्‍्ते इमरान, ख़दीजा बिन्ते 
ख़ुबैलिद, फ़ातिमा बिन्‍्ते मुहम्मद और 


फ़िरओऔन की बीवी आसिया ही काफी हैं।" 
सहीह: अहमद:3/35... हाकिम:3/57... इब्ने 
हिब्बान:695. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस सहीह है। 


है उाेंअ सनुन ठ& 6 बं४ं_ फाइल व मनाकिब का बयान 


83 - सय्यदा आयशा (<&) के फ़जाइल व 
मनाक्िब। 


3879 - सय्यदा आयशा (७४) बयान करती 
हैं कि लोग अपने तोहफे भेजने के लिए आयशा 
(४४४) के दिन का इन्तिज़ार किया करते थे, 
कहती हैं फिर मेरे साथ वालियों ने उम्मे सलमा 
के पास जमा हो कर कहा: ऐउसम्मे सलमा! लोग 
अपने तोहफ़े देने के लिए आयशा के दिन का 
इन्तिज़ार करते हैं हालांकि हम भी बेसी ही 
भलाई चाहती हैं जेसी आयशा चाहती हैं, तो 
तुम अल्लाह के रसूल($४६) से कहो कि वह 
लोगों को हुक्म दें कि आप जहां भी हों वह 
अपने तहाइफ़ (तोहफे) आप को भेज दिया 
करें। उम्मे सलमा ने यह बात आप से ज़िक्र की, 
तो आप(2#४६) ने उन से मुंह फेर लिया, फिर 
आप(:8६) ने उनकी तरफ़ अपना चेहरा मुबारक 
किया तो उन्होंने वही बात कही: ऐ अल्लाह के 
रसूल(:४६)! मेरे साथ वालियाँ ज़िक्र करती हैं 
कि लोग अपने तहाइफ़ (तोहफ़े) भेजने के लिए 
आयशा के दिन का इन्तिज़ार करते हें, 
आप(४६) लोगों को हुक्म दें कि आप जहां भी 
हों वह तहाइफ़ (तोहफे) भेज दिया करें। जब 
उन्होंने तीसरी मर्तत यही बात की तो 
आप(#४$) ने फ़रमाया, “ऐ उम्में सलमा 
आयशा के बारे में मुझे तकक्‍्लीफ़ मत दो, 
इसलिए कि में आयशा के अलावा तुम में से 
किसी बीबी के बिस्तर में हूँ तो मुझ पर वहि 
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फ़ज़ाइल व मताकिब का बयान 


नाज़िल नहीं होती। (लेकिन उसके लिहाफ़ में हूँ 
तो वहि नाज़िल हो जाती है)।” 

बुख़ारी:258] मुस्लिम:2444 मुख़्तसर। 
निसाई:3949,395॥ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, बअज़ ने इस हदीस को हम्माद बिन ज़ैद 
से बवास्ता हिशाम बिन उर्वा उनके बाप के ज़रिए नबी (<$&) से मुर्सल रिवायत किया है, नीज़ हिशाम बिन 
उर्वा से बवास्ता ओफ़ बिन मालिक, रुमैसा के ज़रिए उम्मे सलमा से भी इस हदीस का कुछ हिस्सा मर्वी 
है, और इस बारे में हिशाम बिन उर्वा से मुछ्तलिफ़ रिवायात मर्वी हैं, जबकि सुलैमान बिन हिलाल ने भी 
हिशाम बिन उर्वा से उनके बाप के ज़रिए आयशा (<&5४) से हम्माद बिन ज़ैद की तरह रिवायत की है। 
3880 - सय्यदा आयशा (<&) से रिवायत है. ६.र्ध 08 १८ 5८ 4. ७४७ - 3880 
कि जिब्रील ( १:४४ ) सब्ज़ रेशम के टुकड़े में 27,०४८ ४5 (रा ६ 
उनकी तस्वीर लेकर नबी (३86) के पास आएतो. ४ ४ ४ किए 

कहा: यह दुनिया और आख़िसर्त में आप की. 9/ 9 'प््न+ अं जी मर एंड 4४० 


खीदी होंगी। ४७ 30० 3» “5५७ 4० «४95 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५८४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब हे, हम इसे अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
अल्क़मा के तरीक़ से ही जानते हैं, इस हदीस को अब्दुर्रहमान बिन महदी ने इसी सनद के साथ अब्दुल्लाह 
बिन अग्न बिन अल्क़मा से मुर्सल रिवायत किया है। इसमें आयशा (<<&४) का ज़िक्र नहीं किया, नीज़ अबू 
उसामा ने भी हिशाम बिन उर्वा से उन्होंने अपने बाप से बवास्ता आयशा (<४४) नबी(स४) से इस हृदीस 
का कुछ हिस्सा बयान किया है। 


388 - सथ्यदा आयशा (<६&) बयान करती ७६४ .38 , ,» ७ 5: ७६४ - 388] 


हैं कि रसूलुल्लाह($:8) ने फ़रमाया, “ऐ 
आयशा! यह जिब्नील ह“ँ और तुम्हें सलाम कह न पआशख5 &। है] 47३ | 40 ०८ 


रहे हैं" कहती हैं: मेंने कहा: उन पर भी अल्लाह... ++5 4-४ ७ 4#- ( <+ '#>2 
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की तरफ़ से सलामती, उसकी रहमत और |..७ ७ 452७ ४ ४8 »0॥ ०,८०५ ०७ 
उसकी बरकतें हों, आप(#४६) वह देखते हैं जो... ५2८; <8 :<65 30 ४७ ६ %; 


हम नहीं देख सकते। 353७ 39 8४:5 20 4535 /0८८)॥ 


है जज उनन छह हन फज़ाडल व मनाकिब का बयान (०-> ५ 
सहीह; तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:2693. 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
3882 - सस्यदा आयशा (<&) बयान करती. ,॥ ४५ ७: 3७ ४८2, 6६४७ - 3882 
हैं कि रसूलुल्लाह(;४6) ने मुझ से फ़माया,...... ६५; | ४. ६ मु 

तुम्हें सलाम हैं /. #+ डा पड़ी 75 अप्गी 
“जिब्रील तुम्हें सलाम कह रहे हैं, मैने कहा: उन * कक न 


पर भी सलामती, अल्लाह की रहमत और जी अर जूर 4 र्डी सन दल 
उसकी बरकतें हों। | ५0 3.०५ » ४४७ :<७ 2६४७ ६६ 
सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीसे साबिक़। <& 9-0 ४४४६ ६ 0. +» 
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3883 - सब्यदना अबू मूसा (&४) फ़रपाते हैं:. 6४ .)8 $:&2५ ८ 4: ७६ - 3883 
हम अस्हाबे रसूल (;86) पर किसी भी हदीस में... (६ ७ ७६५ 06 हा ५ 59७ 


मुश्किल पेश आई, फिर हम ने आयशा (४5) 

से पूछा, तो हम मे उनके पास इस बारे में इल्म. ७ रर्ड ७ “3४ (डा ७6 ० 
पाया। 40 2५23 < ७०० (54 ७ ०४ 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४६६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 
3884 - मूसा बिन तल्‍्हा कहते है: मैंने आयशा 2४० ७७ ७ ;>०॥ 898 - 3884 
(<:5) से बड़ा फ़ीह नहीं देखा। ५० 6295 ६६ .,८ 5६ ६,५७७ ४४ :26 
सहीह:हाकिम:4/ 47. 7०, टी आग 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: ये हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 
3885 - ४ अप्र बिन कक ) से. 4६5८3 २४६४ 5 ७८ 85 - 3885 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(&&) ज़ातुस 
७४५ :3७ 2५ ४2005 ,५८ 
सलासिल ” के लश्कर पर अमीर पुक़रे >> पजंिजो स्ाप प्य ले 
किया, कहते हैं: में आप(298) के पास आया, खो +# ४& :-७ 2४० 5५ #< 


हा 'फज़ाइल व प्रगाकिब का बयान (३ 50] ४ 
तो मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (&6)!._. ६ #«&० 4७ ७४ :06 ,,छदी 
लोगों में से आप को सब से ज़्यादा महबूब कौन. द्ं हम 
है? आप(३86) ने फर्माया: “आयशा” मैंने. 7 2 ४ हक हट 
कहा: मर्दों में? आप ने फ़रमाया, “उसके. “##/ #< 2४ 0 «० 20 ०५५ 
बालिद।” <& 255 28 ४०० ०४३ + (५5 
बुखारी:3662. मुस्लिम:2384. अहमदः4/ 203. प्र ड़ से दा डा 20 ०५०५ ४ 
७४.05 ७१ ७५ :<5 452७ 
तौज़ीह: () जज़ाम के इलाक़ा में एक चश्मे का नाम अस- सलासिल है उसकी तरफ़ यह लश्कर रवाना 
किया गया था इसीलिए इसे ज़ातुस्सलासिल का नाम दिया गया है। 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
3886 - सय्यदना अगप्न ब्रिन आस (<६४४) से 
रिवायतहैकिउन्होंनेरसूलुल्लाह#$) सेपुछा... 8 80 85 25 2 68 
लोगों में आप(+७४) को सबसे ज़्यादा महबूब... ०४०५ ७६ ४283 ३४४ > _लध था 
कौन है? आप ने फ़रमाया, “आयशा” अर्ज़ 
किया, मर्दों में से? फ़रमाया,उसके अब्बा 
जान।" ० | की ँ 
सहीह: हाकिम:4/2. इब्मे हिब्बान:4540. ७2४४. "4५४७ " ०७ <0॥ दा <&। 
"७८३७ ,७८॥॥ 
वजाहत: इमाम तिर्मिजी फ़्मति हैं बवास्ता इस्माईल क़ैस से मर्वी ये हदीस इस तरीक़ से हसन ग़रीब है। 
3887 - सय्यदना अनस बिन मालिक (&७).. ७६ .)७& , 2७ :५ 4६ ७६ - ३887 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, ढ रे बी 0 जाओ 
“आयशा की बाकी औरतों पर ऐसे ही फ़़ीलत.. 7४ 9११४ :+ &# ४८ ५ ४४५ 
है जैसे सरीद को तमाम खानों पर फ़्ज़ीलत है।” करनी + 49 प्थ॥ ० > पका 
का मुस्लिम:2446, इब्ने माजह:3287. ० 4४७ (७ हा की] 3,:५ 
| कि 2५ _ 5 हे 24५ ४. 
बज़ाहत: इस बारे में आयशा ओर अबू मूसा (<३४5) से भी हदीस मर्वी है। 


वी 22० ७ 25] ५5:5 - 3886 
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५७७७४ 
फ़ज़ाइज व पनाकिब का बवात 


इमाम तिर्मिज़ी (&#) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहींह है। और अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्ररमान बिन 
मामर, अबू तवाला अंसारी ही हैं जो मदीना के रहने वाले सिक़ह्‌ रावी थे उनसे मालिक बिन अनस 


(४) ने भी रिवायत किया है। 

3888 - अम्न बिन ग़ालिब से रिवायत है कि एक 
आदमी ने सय्यदना अप्मार बिन यासिर (४: 
के पास सय्यदा आयशा (&#) को बुरा भला 
कहा: तो उन्होंने फ़रमाया, “दूर हो जाओ, 
बदतरीन, धुत्कारे हुए, तुम अल्लाह के 
रसूल(:४४) की महबूबा को तक्लीफ़ देते हो। 
ज़ईफुल इस्नाद:मिज्जी फी तहजीनिल कमाल:22/ १84. 


4. ७६४ :0७ , ६ ८5 45८ ७५ -3888 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3889 - अब्दुल्लाह बिन जियाद असदी बयान 
करते हैं कि मैंने सय्यदना अम्मार बिन यासिर 

४४) को फ़ब्धाते हुए सुना: वह दुनिया और 
आखिरत में रसूलुल्लाह(:४६) की बीबी हैं। 
यानी आयशा (<४४)। 


बुख़ारी:700. हाकिम:4/6. अस-सिलसिला अस- 
सहीहा:॥42. 
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वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है ओर इस बारे में अली (७५४) से 


भी हदीस मर्वी है। 

3890 - सय्यदना अनस (<£%). रिवायत करते 
हैं कि पूछा गया ऐ अल्लाह के रसूल(&&)! 
लोगों में से आप की सबसे ज़्यादा महबूब कौन 
है? आप(<४६) ने फ़रमाया, “आयशा” पूछा 
गयाः मर्दों में से? फ़रमायां, “उसके अब्बा 
जान।” 

सहीह: अहमद: 04. इब्ने माजह:707, 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 5४) फ़रमाते हैं: यह हदीस इसो सनद से अनस (<५८) से हसन सहीह गरीब है। 


०७ ८-५ 555 & 4 8४ - 3890 
कया + ध्यण 9 चचछ ७५ 
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फ़ज़ाइल व मनाकिब का बयान 


64 - नवी(%६) की अज़्वाजे मुतह्हरात 
(४१%) के फ़ज़ाडल व मनाक्िब। 


389- इक्सिमा (४४८) कहते हैं कि सुबह की 
नमाज़ के बाद इब्ने अब्बास को बताया गया 
कि नबी (5४६) की फुलां बीवी वफ़ात पा गई हैं 
तो उन्होंने सज्दा किया, उनसे कहा गया: आप 
इस घड़ी में सज्दा करते हैं? तो फ़र्माया, “क्या 
रसूलुल्लाह(5४6) ने नहीं फ़रमाया कि “जब 
तुम कोई निशानी देखो, तो सज्दा करो? तो 
नवी (२98) के अज़्याजे मुतह्हरात के चले जाने 
से बड़ी निशानी क्‍या हो सकती हे? 


हसन:अबू दाऊद: ]97. 


40 टूयग दर 0०७5 ५८५ 64 
पक द्र5 


3७ गण 5 ७४७ - 389 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है, हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से जानते हैं। 


3892 - उम्मुल मोमिनीन सय्यदा सफिय्या 
बिन्‍्ते हुई (<७) बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह (2४६) मेंरे पास तशरीफ़ लाये, मुझे 
हफ्सा और आयशा (<१%) की तरफ़ से-कोई 
“बात पहुंची थी तो मैंने इसका ज़िक्र आप₹:#&) 
से कर दिया, आप(३४६) ने फ़रमाया, “तुम ने 
यह नहीं कहा कि तुम दोनों मुझसे किस तरह 
बेहतर हो सकती हो? जबकि मेरे शौहर 
मुहम्मद(5४6) मेरे बाप हारून ( १८८४ ) और मेरे 


७४५ :०४ ४८ ७ #<८ ४-७ - 3892 
छं& 7७ ॥9 2८ ७ २४| -:+ 
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फज़ाडल द प्रगाकिब का बयात 


टाल हि 
चचा मूसा (३८) हैं।” और उन्हें यह बात 
पहुंची थी कि उन्होंने कहा था:हम अल्लाह के 
रसूल(#४६) के यहाँ उस सफिय्या <£&) से 
ज़्यादा क़ाबिले एह्तराम हैं और उन्होंने कहा था: 
हम नबी (2४७) की बीवियां और आप के चचा 
की बेटियाँ हैं। 

ज़ईफुल इस्नाद/हाकिम:4/ 22... तबरानी._ फ़िल 
औसत:8498. अस- सिलसिला अज- ज़ईफा:4963. 


बज़ाहतः इस बारे में अनस ( 


) से भी हदीस मर्वी है। 


[2 25/5 <53 :>8 भ 0 .2 30 
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इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे हाशिम कूफी के तरीक़ से ही जानते हैं और 


इसकी सनद मज़बूत नहीं है। 

3893 - उम्मुल मोमिनीन सब्यदा उम्मे सलमा 
(२४) बयान करती हैं कि फ़तहे मक्का के साल 
अल्लाह के रसूल(:४४) ने फ़ातिमा को बुला 
कर उन के कान में कोई बात कही, तो वह रोने 
लगीं, फिर उन से कोई बात कही तो वह हंसने 
लर्गी, फ़रमाती हैं: जब रसूलुल्लाह (६) फौत 
हो गए तो मैंने उनसे रोने और हंसने का सबब 
पूछा तो उन्होंने कहा: मुझे रसूलुल्लाह(&£) ने 
बताया कि आप फौत होने वाले हैं तो मैं रो पड़ी, 
फिर आप ने मुझे बताया कि मैं मरियम बिन्ते 
इमरान के अलावा बाकी जन्नती औरतों की 
सरदार हूँ तो में मुस्कुरा दी। 

सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:3874. 


७६ :०७ ५ & 4७८ ७६ - 3893 
मे हरे &# दुाओ सर कह ल्‍+ 
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रपट गई रत टी 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (#& ) फ़रमाते हैं: इस तरीक़ से यह हदीस हसन ग़रीब है 


पक 
3894 - सय्यदना अनस («/४) बयान करते हैं. 
सब्यदा सफिय्या (६६४) को यह ख़बर पहुंची 
कि हफ्सा ने उन्हें यहूदी की बेटी कहा है, तो बह 
रोने लगीं, फिर नबी(2४६) उंनके पास गए तो 
वह रो रही थीं, आप ने पूछा “ किस लिए रोती 
हो?” अर्ज़ किया, हफ्सा ने मेरे बारे में कहा है 
कि में यहूदी की बेटी .हूँ। तो नबी(85) ने 
फ़रमाया, “तुम तो एक नबी की बेटी हो, 
तुम्हारा चचा भी नबी था और तुम एक नबी के 
निकाह में हो, तो यह किस बात में तुम पर फ़ख़ 
करती है।” फिर आप(:४$) ने फ़रमाया, “ऐ 
हफ्सा! अल्लाह से डरो।” 


सहीह: अहमद:3/ 35, इब्मे हिब्बान:72१. तबरानी 
फ़िल कबीर: 24/ 86. अब्द बिन हुमैद:248 


की नकल 
फज़ाइल व प्रनाकिब का बयान 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४5) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह गरीब है 


3895 - सब्यदा आयशा (&&) रिवायत 
करती हैं कि रसूलुल्लाह(३४६) ने फ़रमाया, 
“तुम में से बेहतर वह है जो अपने घर वालों के 
लिए बेहतर हो और तुममें सबसे ज़्यादा मैं अपने 
घर बालों के लिए बेहतर हूँ और जब तुम्हारा 
कोई साथी फौत हो जाए तो उसे छोड़ दिया 
करो।" (यानी उसकी बुराई न किया करो)। 


सहीह:अबू. दाऊद:4899... अस- सिलसिला अस- 
सहीहा:285. दारमी:2265. इब्ने हिब्बान:308 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस सौरी के तरीक़ से हसन ग़रीब सहीह है जबकि 
सौरी से बहुत से लोगों ने.रिवायत की है। नीज़ यह हदीस हिशाम बिन उर्वा से उनके बाप के ज़रिए 


नबी(:98) से मुर्सल भी मर्वी है। 


8 जे खनन ले 8 + फजाइल व मनाकिब का बयात 


3896 - अब्दुल्लाह बिन मसऊद (<&) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(४&) ने 
फ़रमाया, “मेरे सहाबा में से कोई शख़्स एक 
दूसरे की बात मुझ तक न पहुंचाए क्योंकि में 
चाहता हूँ कि मैं उयकी तरफ़ इस हालत में निकली, 
कि मेरा सीना साफ़ हो।” अब्दुल्लाह कहते हैं: 
फिर अल्लाह के रसूल(:8४) के पास माल लाया 
गया, नबी(:४६) ने उसे तक्सीम किया, फिर मैं 
दो आदमियों के पास पहुंचा जो बैठे कह रहे थे, 
अल्लाह की क़समा! मुहम्मद(:ंड) ने इस 
तक्सीम में अल्लाह की खुशनूदी को मतलूब 
नहीं रखा और न ही आख़िरत के घर को। मैंने 
जब यह बात सुनी तो मुझे बुरी लगी, चुनांचे मैंने 
अल्लाह के रसूल(:४5४) की ख़िदमत में हाज़िर 
हो कर आप($#४६) को बताया, तो आपका 
चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और आप(९#४६) ने 
फ़रमाया, “उन बातों को छोड़ो मूसा ( ७८८४) 
को इस से भी ज़्यादा अज़िय्यत (तक्लीफ़) दी 
गई थी (लेकिन) फिर भी उन्होंने सब्र किया।” 


ज़ईफुल इस्नाद:अबू दाऊद:4860. अहमद: / 395 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है ओर इस सनद में एक 


आंदमी का इजाफ़ा भी किया गया है। 

3897 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
४) से रिवायत हे कि नवी(#७४) ने 
फ़रमाया, “कोई शख़स किसी दूसरे की बात 
मुझ तक न पहुंचाए। 

ज़ईफ़: तखरीज के लिए देखिए हृदीसे साबिक़। 


४& 2७.५० ५ 45८ ६४ - ३897 
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वज़ाहत: इस हदीस का कुछ हिस्सा एक ओर सनद से भी बवास्ता इब्ने मसऊद( 


85 - सय्यदना उबय बिन काब (2४) के 
फ़्जाडल व मनाक्रिब। 


3898 - सय्यदना उबय बिन काब (<६&) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(%&४) ने उनसे 
फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने मुझे हुक्म दिया है 
कि मैं तुम्हें कुरआन पढ़ कर सुनाऊँ।” फिर 
आप(४६) ने उन्हें सूरह बय्यना पढ़ कर सुनाई और 
इसमें यह पढ़ा: “ अल्लाह के नज़दीक दीन वही है 
जो यक तरफ़ा मुस्लिम है, जो न यहूदिवत का दीन 
है और न ही ईसाइयत और मजूसियत का, जो 
शडस भलाई का काम करेगा उसे रद्द नहीं किया 
जाएगा।” और आप(:४६) ने यह भी पढ़ा “ अगर 
इठ्ने आदम के लिए माल की एक वादी हो तो वह 
दूसरी को तलाश करेगा और अगर दूसरी भी मिल 
जाए तो वह तीसरी की ख़वाहिश करेगा इब्मे 
आदम का पेट सिर्फ (क़न्न की) भिड्टी ही भर 
सकती है और अल्लाह उसी की तौबा कुबूल 
करता है जो सच्चे दिल से तौबा करे।” 


अहमद:5/ 3. हाकरिम:2/ 224. तयालिसी:539. 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ( 


फज़ाइल व पनाकिब का बयान 
अकभिन।ज-++-- 
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६५ रे ५ ४ 2५:25 8६ 
) नबी(३४४) से मर्वी है। 
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) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है, और एक दूसरी सनद से भी मर्वी है 


और अब्दुल्लाह बिन अब्दुरृहमान बिन अब्ज़ा ने अपने बाप के ज़रिए सय्यदना उबय बिन काब (<६&) से 
रिवायत की है कि नबी(:४६) ने सय्यदना उबय बिन काब (<४&) से फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने मुझे 


हुक्म दिया है कि में तुम्हें कुरआन सुनाऊँ। 


(जज सन तह कििय  फजाइल व मनाकिद का बयान 


) से रिवायत की है कि नबी(2४६) ने सय्यदना उबय बिन काब 


नीज़ क़तादा ने सय्यदना अनस ( 


) से फ़रमाया, “अल्लाह तआला ने मुझे हुक्म दिया है कि में तुम्हें कुरआन सुनाऊँ। 


86 - अंग्रार और कुरैश की फ़ुजीलव। 


3899 - सय्यदना उबय बिन काब (<३5) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:86) ने फ़रमाया, 
* अगर हिज्श्त न की होती तो में भी अंसार का 
ही एक फ़र्द होता।" 


हसन सहीह: अहमद:5/ 37. हाकिम:4/78. अस- 
सिलसिला अस-सहीहा:768. 
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पर बज उर 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: इसी सनद से यह भी मर्वी है कि नबी(३28) ने फ़रमाया, 
“अगर लोग किसी वादी या घाटी में चले तो मैं अंसार के साथ चलूँ। “ 


इमाम तिर्मिज़ी ( 


3900 - सय्यदना बराअ बिन आज़िब (२४४) 
से रिवायत है कि नबी (288) ने अंसार के बारे में 
फ़रमाया, “उनसे घोमिन ही मोहब्बत करता है 
और मुनाफ़िक़ ही उनसे नफ़रत करता है, जो 
उनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह भी उससे 
मोहब्बत करेगा और जो उनसे नफ़रत करेगा 
अल्लाह भी उनसे नफ़रत करेगा।” (शोबा) 
कहते हैं: हमने (अदी से) कहा: क्या आपने यह 
ह॒दीस बराअ से ख़ुद सुनी है? तो उन्होंने कहा: 
उन्होंने ख़ुद मुझे बयान की थी। 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है। 


- 3900 
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बुख़ारी:3783. मुस्लिम:75. इब्ने माजह:63, अस- सिलसिला अस- सहीहा: 975. 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3904 - सय्यदना अनस (४४४) रिवायत करते 
हैं कि अल्लाह के रसूल(2४6) ने अंसार के कुछ 


७४५ :०७ , ४६ 58 445५ ७६४४ - 390 


गण 355 ७४५ ०७ 2 रख्््< 


है उाेड नन ठी # 4 फाइल व मताकिब का बयान 
>> 2.24 


लोगों को जमा करके फ़रमाया, “तुम में कोई 
गैर तो नहीं है?” उन्होंने कहा: नहीं, सिवाए 
हमारे एक भांजे के, तो आप(:४६) ने फ़रमाया, 
“लोणशों का भांजा भी उन्हीं में से होता है” फिर 
आपने फ़रमाया, “कुरैश के लोगों ने 
जाहिलियत और मुसीबत के अव्याम को नया 
नया छोड़ा है, और में उनके हालात की इस्लाह 
और उन (के दिलों) की तालीफ़ करना चाहता 
हूँ, क्या तुम इस बात से खुश नहीं होते कि लोग 
दुनिया को लेकर वापस जाएँ और तुम 
रसूलुल्लाह(:४६) की मोहब्बत को लेकर अपने 
घरों में जाओ।” लोगों ने अर्ज़ किया, क्‍यों नहीं, 
फिर अल्लाह के रसूल(:85) ने फ़रमाया, 
“अगर लोग किसी वादी या घाटी में चलें और 
अंसार भी किसी वादी या घाटी में चलें तो में 
अंसार की वादी या उनकी घाटी में चलूँ।” 
बुख़ारी:346. मुस्लिम: 059. निसाई:26॥ 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3902 - नज़र बिन अनस (<४:5) से रिवायत है 
कि ज़ैद बिन अरक़म ने अनस बिन मालिक को 
ख़त लिखा, जिसमें उन्होंने हरा के दिन उनके 
अहल ओर चचा के बेटों की शहादत पर 
ताजियत की थी, तो उन्होंने जवाबन ख़त 
लिखा, मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ़ से एक 
खुशखबरी सुनाता हूँ मैंने अल्लाह के 
रसूल(2४6) को फ़रमाते हुए सुना: “ऐ 
अल्लाह! अंसार, अंसार की औलाद और 
उनकी औलाद की ओलाद को बड़श दे। ” 
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ख्दी 2635 


श जाम युननु तीज कि फज़ाइल व मताकिब का बयात ७०-<5€५ ४ 
बुखारी:4906. मुस्लिम:2506 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

हमें अहमद बिन मुनीअ ने हुशेम से उन्हें अली बिन ज़ैद बिन जुदआन ने नज़र बिन अनस से हंदीस बयान 
की है उसे क़तादा ने भी बवास्ता नज़र बिन अनस, ज़ैद बिन अरक़म (<१5) से रिवायत किया है। 


3903 - सय्यदना अबू तल्हा (<&) रिवायत (0 20 ४७ ५ ४४८ ७४ - 393 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(2४&) ने मुझ से 

5 हि 5 आ ७ 75 अन्य 
फ़रमाया, “अपनी कौम को सलाम कहना मैं. 7 2 है 5 ही तह 
तो यही जानता हूँ कि वह पाक दामन और सत्र कटनी अपर अम पं 3७ 22०] 


करने बाले हैं।" ला के ५७ > अर # जर्डी 
ज़ईफ़: (लेकिन हदीस का दूसरा हिस्सा सहीह है) 2» 5 ५0| ०, (. ०७ :०७ ५४ 
हाकिम:4/79. अबू याला:420. तबरानी फ़िल हद 

कबीर:470, 3 ४36५ +ल शा 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 

3904 - सब्यदना अबू सईद ख़ुदरी (७७) से... «5७ 5५ ८2-०0 ७58 - 3904 
रिवायत है कि नबी (४४) ने फ़ममाया, “ आगाह 

हो जाओ मेरे राज़दार' ” जिनकी तरफ़ मैं जगह हो 9 आह जे (ह+ 
लेता हूँ वह मेरे घर वाले हैं और मेरे साथी और. 59-3० ,४४८ (रे 36 ६० &# व: 
मसाहिब अंसार हैं, सो तुम उनके बुरे से दरगुज़र ॥ अर 0७ 86 ८,2॥ 


करो उनके अच्छे से कुबूल करो। ” धक  27 

(+४८७ 2००9 | (| 
(अहले बैत के ज़िक्र के साथ मुन्कर है।) अहमद:3/89. 2 कलए के जल जी पट 
इब्मे अबी शैबा: 42/ 58 "०२ 8 (35 (डा ८ 2 


तौज़ीह: : ,-.+ : 2...) दिल और सीने को कहा जाता है अरब कहते हैं:..१५ 2... ७३७ फुलां शख़्स 


०४. मुखिलिस साथी और मसाहिब (देखिये:अल- कामूसुल वहीद,पृ.398) 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५.&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है और इस बारे में अबस (<४:) से भी 

ह॒दीस मर्वी है। 

3905 - सय्यदना साद (5४) से रिवायत है. ७६ 3७ ,..:&) ८2 4: ७४६ - 3905 

कि रसूलुल्लाह(:४६४) ने फ़रमाया, “जो शख़्स ७६ 6 अल, 
क् 5 55५ ४७ 6०३५७ 3॥ 58 8५४८ 

कुरैश को रुस्वा करने का इरादा करेगा अल्लाह ४० अलनीडी कई हे पड 


है जमे उन छल 80% फज़ाइल व प्रनाकिब का बयात (५८०2-56, ४६ 
उसे रुस्वा कर देगा। ” 


सहीह: अहमद: / 83. हाकिम:4/ 74. अस- सिलसिला 
अस- सहीहा:478. 


५ है!० कक ४5 2८ 6 दशा 
जे अकय 4८ 5205 5 5८% 
मम 
40 ०५०५ ४ ०४ 3४ + दर सर 
&0 6७ ४६५४ 8७ 52 ७ :5 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४४) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस ग़रीब है। (अबू ईसा कहते हैं) हमें 
अब्द बिन हुमैद ने उन्हें याकूब बिन इब्नाहीम बिन साद ने अपने बाप के ज़रिए सालेह बिन कैसान से उन्होंने 
इब्ने शिहाब से इसी सनद के साथ ऐसी ही हदीस बयान की है। 
3906 - सब्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास :08 5१९४ & 5,5५७ ७३४ - 3906 
(४) से रिवायत है कि नबी($/8) ने मुझसे , ४2) ५३ ५ 
3 ७ .35६॥ .&.४/ ४ 5. ७. 
फ़रमाया, “जो शड्धस अल्लाह और आख़िस्त.. 0 ४ अं जे पर छू 
के दिन पर ईमान रखता है वह अंसार से बुप्ज़. «* हनी जे आकी थी अकाल 
नहीं रख सकता।” की ही न की प्री प्री पर पं: 
सहीह: अहमद: / 309. अबू याला:2698. तबरानी फ़िल ज्ध ) 5० है] न 2 | र्ज् 
:2339, अस- सिलसिला अस- ५ न नदी ड फ््डर हु 
कबीर:2339. अस- सिलसिला अस- सहीहा:234. किक ल्5 ०0५ 525 व] कल 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
3907 - अनस बिन मालिक (<&४) रिवायत.. ७६ .38 , ५६ ६ 4955 ७४७ - 3907 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(ड5) ने फ़रमाया,.. ३६ 5.६ ७६५ .७ ४७ :: ८ 
“अंसार मेरे मुझिलिस साथी और राज़दार हैं... ० 7 7 हम डन ज वाल 
अन्करीब (दुसरे) लोग बढ़ेंगे और यह अंसार ७ 95 ७ ># रू वछ २००० 
का हे तो तुम उनके च्छे से कुबूल करना ज्छ 20० ंड 20 २५०८ ४७ :7७5 
र॒ दरगुज़र करना।” कि 
चुरे से दर ॥/9७ .5/55 502५: (.४॥ ०३ 


बुख़ारी:380. मुस्लिम:250. अहमद:3/ 76. 
० #डबलल 5 '०। स्ि ध्कि। ब् 9 कलर 8 
नीहीड2८0 उतनी 33४०१ १४22 5 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४३४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
3908 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास | ६85 :08 ,.3४ 2 ७६७ - 3908 


जमे सुन ली है 4४. फाइल व मनाकिब का बयान 


(९४5) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह( 6) ...$ 3, ५७ . «८:८५ « .22५०७ >< 
ने फ़रमाया, “ऐ अल्लाह! तूने कुरैश के पहले हम की के हल की कक 
लोगों को तकालीफ़ ” (तक्लीफ़ों) सेदो चार. हे पे अरे टेक “मी १2 
किया है, तो उनके आख़िरी लोगों को अताओं.. मे ५ 20 ०.०५ ४७ :०७ ....९ 
से नवाज़ दे।” आठ ७|> 5७ 0७५ ४७ ४ <38| 
हसन सहीह: अहमद: १/ 242. इब्ने अबी आसिम फ़िस 

सुना:538, अस- सिलसिला अज- ज़ईफा:398. 

तौज़ीह: १७७ : अज़ाब, सज़ा, यानी पहले लोग शहीद हुए और अल्लाह के रास्ते में बड़ी तकालीफ़ 
उठाई. 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह गरीब हे। हमें अब्दुल वहहाब वर्राक़ 
नें बवास्‍्ता यहया बिन सईद, आमश से ऐसे ही हदीस बयान की है। 


3909 - सय्यदना अनस (७७) से रिवायत है. .)& , 3.80 ,६७ (३ ८.६ ७४६६ - 3909 
कि नबी (8६) ने ढुआ फ़रमाई: “ऐ अल्लाह! >+ पक आर 6280 


थ्र्सछ कह 


9 ७७ ० ७.» ८2 3७० ७४.७ 


अंसार के बेटों, अंसार के पोतों और अंसार की 
औरतों को बख़श दे। 25240 8 ५. 6८ ४५८) 54 &# 
अहमद:3/ 62. अब्दुर॑ज्ञाक़:99 3.दूसरे तरीक़ से। 2प्जआ १४) ०४) दर दा। 06 


आन 20.४ ८०) ४ 2४५ 
बज़ाहतः इमाप तिर्मिज़ी (&/& ) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन ग़रीब है। 


67- अंसार के कौन से घटाने बेहतर हैं 


श्र 2 ८ च॥ 28) प्र ॥ ड। न्र्ध्ड ढ्ड 67 


390 - अनस बिन मालिक (5४%) बयान ८६ 22॥ ७६४७ :28 .८::४ 8६ - 390 
करते हैं कि अल्लाह के रसूल (5५8) ने फ़रमाया, 
“क्या में तुम्हें अंसार के बेहतरीन घरानों या की इक रा 
बेहतरीन अंसार के बारे में न बताऊँ?” लोगों ने. %४ ०५०५ ४४ :०५६ 20७ & उ् &-« 
अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (४६)! ज़रूर, अड हक आ 4035 24 40 

(७ ६०५ # ॥ | 


& ,५,<५ )०८ ५४ ६ 


अल 8 2 


39००३५४७ 
फ़ज़ाइल व मनाकिंब का बयान 
०० 


मिलने वाले बनू हारिस बिन खज्रज, फिर उनके 
साथ बनू साइदा।" फिर आप(.७&) ने अपने 
हाथ के इशारे से फ़रमाया अपनी उँगलियों को 
बंद किया फिर उन्हें फैलाया गोया हाथों के साथ 
कोई चीज़ फ़ेंक रहे हों, फ़रमाया, “अंसार के 
तमाम घरों में ही भलाई है। ” 


बुख़ारी:5300, मुस्लिम:257 


| 5 छह आकीओं ४६ 
ल्‍/५ &0 है हु] 22 >|छ्ण 
है. 2४्ज 6 3७ 25 | 6५0 
2 एके हब 258 (7४ ६42: 

25 पढ़ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (॥&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और यह हदीस इसी तरह ही अनस 
(५४) से बबास्ता अबू उसैद साइदी (३१४) भी नवी(:७६) से मर्वी है। 


397 - सय्यदना अबू उसेद साइदी (४४% 
रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल($28) ने 
फ़रमाया, “अंसार का सब से बेहतरीन 
ख़ानदान बनू नज्जार का खानदान है, फिर बनू 
अशहल का खानदान, फिर बनू हारिस बिन 
खज्रज का ख़ानदान, फिर बनू साइदा का 
ख़ानदान और अंसार के तमाम घररानों में ही 
भलाई है।” साद (७१४) कहते हैं: मेरे ख़याल में 
अल्लाह के रसूल (:४४ ) ने हमारे ऊपर फ़ज़ीलत 
दी है तो उनसे कहा गया: आप ने तुम्हें बहुत से 
लोगों पर फ़ज़ीलत दी है। 

बुख़ारी:3789. मुस्लिम:254. अहमद: 3/496, 


बज़ाहत;: इमाम तिर्मिज़ी ( 
बिन रबीया ( 


७७ :०७ ५६ ८ 45८ ४ - 39 


५७ 4६5६ ७४ :0७ ४६ ५३ 4७० 


ड्र७ ज ऊ्डी 9 “>> 59७ <७..... 
०.०, ०७ ०४७ ,३.>७० 2४: (, ५७ 
>प्थी)। .४ १25 ६23 2५ 40 (० 20॥ 
2 0$50 १६६ («०४238 
"0३9८ टी नह ् स्रछ्ी 

७ ० ऐ 25 जे) भ४ 4 
59 3 ४४6 दी ० ७0२५८ 


दी ०223 


) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है और अबू साइदी का नाम मालिक 
) था, नीज़ यह हदीस बवास्ता अबू हुरैरा ( 


) भी नबी($४&) से इसी तरह ही मर्वी 


है। इसे मामर ने ज़ोहरी से बवास्ता अबू सलमा और उबैदुल्लाह बिन उमर, अबू हुरैरा (७६%) के ज़रिए 


नबी($४&6) से रिवायत किया है। 

392 - सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(<४:४) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(५४४) मे 
फ़रमाया, “अंसार का सबसे बेहतर घराना बनू 


8& & ॥- «२०० ४ ७६४ - 392 


>्ी औए८ ५६ 2 5 4&| ७६४ :४७ 


जे का ले ही 


न ल->*॥+-+ 
'फ़जाइल व मनाकिब का बयान 


छ्खश्प््ट्ः पु 


नज्जार (का ख़ानदान) है।” 
सहीह लिगैरिही। 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


393 - सथ्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(<४:5) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४४) ने 
फ़रमाया, “अंसार का बेहतरीन ख़ानदान बनू 
अब्दुल अश्हल है। ” 

सहीह लिगैरिही। 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ( 


(<#) रिवायत करते हैं कि हम 
रसूलुल्लाह(:४६) के साथ निकले यहाँ तक कि 
जब आप (5४४) हर्रतुस्सुक्या पहुंचे जो साद बिन 
अबी वक़्क़ास का मोहल्ला था तो अल्लाह के 
रसूल(4४8) ने फ़रमाया, “ मेरे पास वुज़ू के लिए 
पानी लाओ।" आप($४६) ने बुज़ू फ़रमाया, 
“फिर क़िब्ला रुख खड़े हो कर दुआ की “ऐ. 
अल्लाह! इनब्नाहीम ( %९६॥ ) तेरे बन्दे और तेरे 
खलील थे, उन्होंने पक्का वालों के लिए बरकत 
की दुआ की थी और में भी तेरा बन्दा और तेरा 
रसूल हूँ, मैं तुझ से मदीना वालों के लिए दुआ 
करता हूँ कि तू उनके लिए उनके मुद और साअ 
में ऐसे ही बरकत दे जैसे अहले मक्का के लिए 
बखरकत रखी है उस एक बरकत के साथ दोहरी 
बरकत दे दे। 


3974 - सथ्यदना अली बिन अबी तालिब 


४४ 38 90 / 2; ०26 &% "८47 
2दी 482००) 9 # शडड 20 ५,०० 


) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस गरीब है। 


कं ७ 4 ७22० ४ ७४४ - 393 


४७ 28 0 /& > 2६ ५६ 2४४ 
॥80 25 ,६ ,८न॥ 25 288 0 2,2५८ 


) फ़रमाते हैं; इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


2० ००:८६ 


७५४ :०७ 2०८ 5; 426 ७855 - 394 
शि| सा हु ए टेीयर 0 ह2॥ | 
जाली 5+ एव आए जे 22+ 4+ 
85 08... 02 56 56 3 45 


| ((# 4 54 40 (५० 20 0५०५ & 
हि जे ख्ए 5७ का (2059५ 38 
25 4॥ ० ५20 ०.०३ ०७ ०४ 
४6 ४ ५४ 5.+५ न मठ 
88 ॥» 5 5  :० 20 (६६5७ 
७; 8:00 85 |४3 ५5 2५७: 25: 
औ मी की 208 ४,०५5 32६ 
प अंक मल्प्य 2५ 66 मी 308 


६ | फ़ंज़ाइल व मनाकिंब का बयान 
सहीह:अहमद:4/5. इब्मे हिब्बान:3746. इब्मे ५3; कटा & 5५ ४9 <3:९ 
खुजेमा:209. सहीहुत्तगीब:20 अ्नजक & ४५ 3 3३३६ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। नीज़ इस बारे में आयशा, 
अब्दुल्लाह बिन ज़ैद और अबू हुरेरा (८६६८) से भी हदीस मर्वी है। 

395 - सब्यदना अली बिन अबी तालिचऔर ,)& .,६ .. ६४ 20 4» ७४७ - 395 
अबू हुरैरा (&#) रिवायत करते हैं कि । 
रसूलुल्लाह($8) ने फ़रमाया, “मेरे घर और. ० शहरी है व 4 अं 
मेरे मिम्बर के दर्मियान (की जगह) जन्नत के. 2४१८ ८ &# 35% & 4 ७-७ :०७ 
बागीचों में से एक बागीचा है। ” "9. 0 5६ 58 बी | 
सहीह: बज्ज़ार:57. ७ 38 .0 2,०५८ 08 .४७ 52% ..5 


८० ०६) ७2 4०५ ७.४० (लक 9+ 
बज़ाहत: इमाम तिमिंज़ी (४$४) फ़रमाते हैं: अली (७६७) के इस तरीक़ से यह हदीस ग़रीन हसन है। 
नीज़ यह एक और तरीक़ से भी अबू हुरेरा (<६) से मर्वी है। 

396 - सय्यदना अबू हुरैरा (२३४) सेरिवायत.. १ ..९॥ [७ :५ 325८ ७६ 396 - 
है कि नबी (३28) ने फ़रमाया, “मेरे घर और मेरे कट 2 रा कज क हः 
पिम्बर के दर्मियान वाली जगह जनत के. हर री अड्फओ ने+ ४४ ४४ 
बागीचों में से एक बागीचा है।” और इसी सनद ७ ८४७ ७5 2४४ ५+ द० >7 २ ५६ 
से मर्वी है कि नबी (86) ने फ़माया, “मेरी इस. ,५ 5८ ७ 2७ 86 ८.2 .> 529 .,/ 


प्रस्जिद में एक नमाज़ बाकी मसाजिद में (पढ़ी वक्ष ०६, 5५ ६2५ ५2५ 
जाने वाली) एक हज़ार नमाज़ से बेहतर है हम (ता 279 ४५०५० घ 25 
सिवाएमस्जिदे हराम (बेतुल्लाह) के।” 46 80 /०> 5७0४ ५५ १८) 4५ 


बुखारी:90. मुस्लिम:7394. इब्ने माजह:404.. ९५ 5 ७ ८2००० ० 4५० :3७ ध5 
निसाई:694. ॥| अप्द ७० ॥3. ८७ 79० हि 

नी री 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। और कई तुरूक़ से बवास्ता अबू 
हुरैरा (६६४) नबी($8६) से मर्वी है। 


जेअंसनुन तकलीफ वन. फ़ाइल व गताकिय का बयान 


397 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<१४) 
रिवायत करते हैं कि नवी(+७४) ने फ़रमाया, 
“जो शख़स मदीना में फोत होने की ताक़ृत 
रखता हो तो वह यहाँ फौत हो में यहाँ पर मरने 
वालों के लिए शफ़ाअत करूँगा। ” 


सहीह: इब्मे म्ाजह:32, अहमद:2/74., इब्मे 
हिब्बान:374] 


वज़ाहतः इस बारे में सुबैया बिन्ते हारिस अस्लमिया ( 
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) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: अय्यूब सख्तियानी के तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 


398 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<४१४) 
से रिवायत है कि एक आज़ादकर्दा लौंडी ने 
उनके पास आकर कहा: हादिसाते ज़माना मुझ 
पर सड़त हो गए हैं और मैं इक जाना चाहती 
हूँ। उन्होंने फ़रमाया, “शाम क्यों नहीं जाती जो 
मह्शर का इलाका है? ऐ नादान! सत्र कर 
इसलिए कि मेंने रसूलुल्लाह(३४६) को फ़रमाते 
हुए सुना: “जो शख़स इस (मदीना) की सख्ती 
और भूक पर सन्न करेगा तो क़यामत के दिन मैं 
उसका सिफ़ारशी या गवाह हुँगा। " 

मुस्लिम:377, अहमद:2/ 55 


बज़ाहत: इस बारे में अबू सईद, सुफ़ियान बिन अबी ज़ुहैर और सुबैया अस्लमिया( 
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) से भी हृदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (&% ) फ़रमाते हैं: उबेदुल्लाह के तरीक़ से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब हे। 


399 - सब्यदना अबू हुरैरा (७४%) रिवायत 
करते हैं कि अल्लाह के रसूल(:४६) ने फ़रमाया, 
“इस्लाम की बस्तियों में सबसे आखिर में 
उजड़ने वाली बस्ती मदीना है।” 


ज़ईफ़: इब्ने हिब्बान:6776. अस-सिलसिला अज- 
ज़ईफा:300. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे बवास्ता जुनादा ही हिशाम 


बिन उर्वा से जानते हैं। 
फ़रमतते हैं: मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने अबू हुरैस ( 
3920 - जाबिर (<2;5) से रिवायत है कि एक 


आराबी ने रसूलुल्लाह(#ड) से इस्लाम पर 
बैअत की, फिर मदीना में उसे बुखार हो गया तो 
वह आराबी रसूलुल्लाह(:४४) के पास आकर 
कहने लगा: आप मेरी बैअत ख़त्म कर दीजिए, 
रसूलुल्लाह(&86) ने इन्कार कर दिया, तो 
आराबी चला गया, फिर आप(#४४) के पास 
आकर कहने लगा: आप मेरी बैअत ख़त्म कर 
दीजिए आप ($#8) ने इन्कार किया तो आराबी 
निकल गया, फिर अल्लाह के रसूल(55£) ने 
इर्शाद फ़रमाया, “मदीना एक भट्टी की तरह है 
नापाक चीज़ को दूर कर देता है और पाक को 
ख़ालिस कर देता है।” 

बुख़ारी:883. मुसलिम:4383. निसाई:4458. 


) की इस हदीस से तअज्जुब किया। 
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बज़ाहत: (इमाम तिर्मिज़ी ने कहा: ) इस बारे में अबू हुरेरा (८६) से भी हदीस मर्वी है। 
इमाम तिर्मिज़ी (४& ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


392 - सम्यदना अबू हुरैरा (६४४) से मर्वी है 
कि उन्होंने फ़रमाया, “अगर मैं मदीना में हिरन 
चरते हुए देखूं तो मैं उन्हें न डगाऊं इसलिए कि 
अल्लाह के रसूल($&४६) ने फ़रमाया, “इस 
(मदीना) के दोनों कंकरीले पहाड़ों के दर्मियान 
(वाली जगह) हरम है।” 

बुख़ारी: 873. मुस्लिम: 4372. 
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वज़ाहत: (इमाम तिर्मिज़ी ने कहा: ) इस बारे में साद, अब्दुल्लाह बिन ज़ेद, अनस, अबू अय्यूब, ज़ेद 
बिन साबित, राफ़े बिन ख़दीज, जाबिर और सहल बिन हुनैफ़ (६६) से भी ऐसे ही हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (४2) फ़रमाते हैं: अबू हुरेरा (<६:5) की यह हदीस हसन सहीह है। 


3922 - सय्यदना अनस बिन मालिक (<) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(:४६) को उहुद 
पहाड़ नज़र आया तो आप(#४४) ने फ़रमाया, 
“यह पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम 
इससे मोहब्बत करते हैं। ऐ अल्लाह! इब्नाहीम' 
(१८६४ ) ने मक्का को हुर्मत वाला कहा था और 
मैं इन दोनों पहाड़ों के दर्मियान बाली जगंह को 
हुर्मत वाला करार देता हूँ।” 

बुखारी:2889. मुस्लिम: 365, इब्ने माजह:35. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५६४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3923 - सब्यदना जरीर बिन अब्दुल्लाह 
(७७). से रिवायत है कि नबी(४४) ने 
फ़रमाया, “ अल्लाह तआला ने मेरी तरफ़ वहि 
उतारी कि उन तीन इलाकों में जहां आप चले 
जाएँ वहीं आपकी हिज्रत की जगह है। मदीना, 
बहरेन या क़िन्ससरीन। ” 


पौज़ू:हाकिम:2/ 3. तबरानी फ़िल कबीर:2477. ज़ईफुल 
जामे:573. 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब हे। हम इसे फ़ज़ल बिन मूसा के तरीक़ से ही 


जानते हैं, अबू आमिर अकेले रावी हैं। 


2० हम उतन लोिहिजी हर फ़जाइल व मनाकिब का बयान 


3924 - सय्यदना अबू हुरैरा (<६६८) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह(:28) ने फ़रमाया, “जो 
शखड़स मदीना की भूक और सख्ती पर सत्र 
करेगा तो क़यामत के दिन मैं उसके लिए 
सिफ़ारिशी या गवाह हुँगा। ” 


मुस्लिम:378. अहमद:2/ 288, इब्ने हिब्बान:3740. 
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वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ने कहा: इस बारे में अबू सईद, सूफ़ियान बिन अबी ज़ुहैर और सुबैया असलमिया 


45) से भी हदीस मर्वी है। 


इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से हसन ग़रीब है, और फ़रमाया,कि सालेह बिन 


अबी सालेह, सुहैल बिन अबी सालेह के भाई हैं। 


89 - मक्का की फ़्जीलव। 


3925 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अदी बिन 
हमरा ज़ोहरी (<४४) बयान करते हैं कि मेंने 
रसूलुल्लाह($५$8) को हज्वरा (नामी चोटी) पर 
खड़े हुए देखा आप(#&) ने फ़रमाया, 
“अल्लाह की कृसम! (ऐ मक्का) तू अल्लाह 
की बेहतरीन ज़मीन है और मुझे सबसे ज़्यादा 
पसंद ज़मीन है, अगर मुझे तुझ से निकाला न 
जाता तो मैं ननिकलता।” 


सहीह: इब्मे.. माजह:3708. 
दारमी:253. हाकिम:3/7: 


अहमद:4/ 305. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब सहीह है। इसे यूनुस ने भी ज़ोहरी से 
इसी तरह रिवायत किया है, जबकि मुहम्मद बिन अम्न ने इसे अबू सलमा से बवास्ता अबू हुरैरा ( 
नबी (8६) से रिवायत किया है। लेकिन ज़ोहरी की बवास्ता अबू सलमा, अब्दुल्लाह बिन अदी बिन हमरा 


(<£%) से बयानकर्दा हदीस मेरे नज़दीक ज़्यादा सहीह है। 


स ५ 'फज़ाडल व मनाकिब का बयान 
3926 - अब्दुल्लाह बिन अब्बास (<)... ५६,६६८ 4४८ ४5 - 3926 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४४) ने मक्का ् है हल (:58 ४४ :36 
से फ़रमाया, “तू किस कदर पाकीज़ा शहर है. 7 ४* ४ दम 

और मुझे किस कृदर महबूब है, अगर तेरी कौम.. 5 5४८ ४४७ :०४ «8 >४ 5४८ >> 
मुझे यहाँ से न निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी 08 ,..६६ .9॥ _« 2४० ४5 . 2 


और जगह न रहता। 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (६) फ़रमाते हैं: इस सनद से यह हदीस हसन सहीह ग़रीब है। 


| 70 - अरब की फ़्जीलत। ! ०5७५४5७ ५५ 70 
3927 - सय्यदना सलमान (&#)रिवायत . , जम 3927 
करते हैं कि अल्लाह के रसूल($2६) ने मुझ से सी चल गा 


फ़रमाया, “ऐ सलमान! तुम मुझ से नफ़तत मत्त,. 7 व ख0 #। हुक अं +हत 
रखना वर्ना तुम दीन खो दोगे मैंने अर्ज़ किया, ऐ. (र्श 9९ ८०४४७ && "४४ & ६७४ > ५ 
अल्लाह के पक मैं ४ आ:-5 सा ४ ५७ :0७ पा: ४७ ७.६ (६ ७८5 
सकता हूँ जबकि अल्लाह ने हमें आप 

8744 22828 80 आप(&&) मे फ़रमाया, 2४-६४ ््ड 46 40 (० ५४०५० 
“तुम अरब से बुग्ज़ रखोगे तो घुझसे ही बुजज़॒. ०३०० ४ <# 29७ 3; 
होगा।” 38 प॥ ७७ 3५; ४ 
ज़्ईफ़ः अहमद:5/ 440. हाकिम:4/ 86. 
तयालिसी:658. अस- सिलसिला अज- ज़ईफा: 2029. 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे अबु बद्र शुजा बिन वलीद 


2! दक३८१ 
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सलमान (<६&) को नहीं पाया ,सलमान की वफ़ात अली (<£%)से पहले हुई हे। 


3928 - उस्मान बिन अफ्फान (<४४) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(#४) ने फ़रमाया, 


७४ ०४ ६७ ७ 4५ ७5 - 3928 


जिसने अरब को धोका दिया बोह मेरी. ॥ ; 
शफ़ाअत में दाखिल नहीं होगा और न ही मेरी 
मोहब्बत उसे मिलेगी। " जे उन + 32» ञ *ी >> 
मौज़ू:अहमद:/72. इब्ने अबी शेबा:2/93. असं-... 29/४ ६ ७०४ ५८८ 25 5७८ ६# (५०६ 


७४ :2७ .३.६७ ,.3, ५ ८ 


सिलसिला अज- ज़ईफा:545. 5& .७ 5४८ > 8५४ ५ ५५ 


5 ४ २ (& > हे 20 ५,०५ 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (६४६ ) फ़रमाते हैं यह हदीस ग़रीब है। हम इसे हुसेन बिन उमर अल अहमसी के 
बास्ते से ही मुख़ारिक़ से जानते हैं, ओर हुसैन मोहद्विसिन के नज़दीक क़वी नहीं हें। 

3929 - मुहम्मद बिन अबी रजीन (#४& 

अपनी मां से रिवायत करते हैं वह कहती हैं: जब... . पक! 
अरब में से कोई शख्स फोत हो जाता तो उम्मे. ५ ४४ 'ट# # :ध्द८ छं 
हुरैर को बहुत ग़म होता । उनसे कहा गया: हम <5७ :<७ 44 ६ ....3 («७ बट 
आपको देखते हैं कि जब अरब में से कोई शख्स £:५। _...॥ ७ &७॥॥ 2:०६ 
फौत होता है तो आपको बहुत ग़म होता है। वह. जा की चिप 
कहने लगी: मैंने अपने मालिक से सुना वह कह... 2 ४४० | | ४ :४ «४8 फर+ 
रहे थेः कि अल्लाह के रसूल (26) ने फ़माया,.. <<&.-. :<७ .2९ ५ <&3॥ 7 ८७५ 
“अरब का हलाक होना क़यामत के क़रीब आने 20 (> 20 42: ७ 3.६ ,८१९ 
की अलामत है।” है कद 60 की ४29 
ज़ईफ़:तबरानी फ़िल कबीर:859. अस-सिलसिला. ४ 2८०० क्र ७8 फ्+७ १४ 
अज- ज़ईफा:455 दि) 
बज़ाहत:ः मुहम्मद बिन अबी रजीन कहते हैं: उनके मालिक तल्हा बिन मालिक (&€&) थे। 

इमाम तिर्मिज़ी (४६६४ ) फ़रमाते हैं यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सुलेमान बिन हर्ब के तरीक़ से ही जानते हैं। 
3930 के सय्यदा उम्मे शरीक (६७) बयान 59 >< ५६ इक ७६ - 3930 
करती हैं कि रसूलुल्लाह($8४5) ने फ़रमाया, 

“लोग दजााल से भाग कर पहाड़ों पर जा... हिल हर * '++ ७ (27255 29 


5 ४ ५४ ६ ४४७ - 3929 


अ &- & ८9 ४ ० 75 


4 जे उनन 80 8824 8 फाइल वमनाकिब का बयान 

पहुंचेंगे” उम्मे शरोक ने अज़े किया, ऐअल्लाह..],.. ई 2५5 | 

के रसूल(:४६)! उस दिन अरब कहाँ होंगे? हूँ | 

फ़रमाया, “वह थोड़े होंगे।"' जी आओ 5 

मुश्लिम:2945. अहमद:6/462. ४५० ४ ०४ है <७ .2५2०५ ५४५ 
3४5 & :०४ १:४४ |] 525 ५॥ 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं यह हदीस हसन सहोह ग़रीब है। 


393- सय्यदना समुरा बिन जुन्दुब (6) से... 0 ३.&/॥ 3७८ 5 25, ७४ - 393। 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह($2&) ने फ़रमाया, 
“साम् अरब का बाप, याफ़िस रूम का बाप 


| कर खकज+ <+ ७ ० 3४ ४७ 


और हाम हबश का बाप है। इढ० # -+्म कह 5ाछ 5 5०८ 
ज़ईफ़: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:3237. < #८ ५ कुंड 20 ०.०५ ई एड | 


ड़ डा हर “आय ' हे "यो 
"जल ट ई७५ जी अं ४३७ ०7 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७2) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है, और याफ़िस को यफ्स भी कहा जाता है। 


7 - अजम की फ़्जीलव। 
3932 - सय्यदना अबू हुरैरा (<&) बयान. 8६ .)& .8३5 5: 82४: ष्द्रा 
करते हैं कि रसूलुल्लाह( 2४६) के पास अज्मियों हट त 


का ज़िक्र किया गया तो नबी (3/5) ने फ़रमाया, है 2९ ज #५ (री की ५ #< 
“मुझे उन पर या उन के बक़ज़, तुम या तुम्हिर.. > 37 «४» ०० (_छ | &€५० ४४७ 


बकंज़ से ज़्यादा एतमाद है।” >98 २६ 65% ए 332. ०७ 55५ 
ज़ईफ़:अस- सिलसिला अज- ज़ईफा:4862. या 

ज़ईफ़:अस- सिलसिला अज- ज़ईफा:4862 # 25 40 > 2०8 4५ 2७) 

अप एी 3 4 40 २ 207 2६6 

5»६2 3 ५.» 9 ५-०६ 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) ने कहा, यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अबू बक्र बिन अयाश के तरीक़ से ही 
जानते हैं और सालेह, अबू सालेह के बेटे हैं उन्हें सालेह बिन मेहरान मौला अप्र बिन हुरैस भी कहा जाता है। 


3933 - सय्यदना अबू हुरैरा (<&) रिवायत ७६४ :25 , #< ८5 5६ ४४ - 3933 


करते हैं कि जब सूरह जुमा नाज़िल हुई तो हम 
अल्लाह के रसूल( 596) के पास थे, आप( 288) 
ने उसकी तिलावत की, फिर जब आयत 
(तर्जुमा) “कुछ दूसरे जो अभी तक उन से नहीं 
मिले।” (अल- जुमा:3) पर पहुंचे, तो एक 
आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(#४5)! यह 
कौन लोग हैं जो हम से नहीं मिले? आप; 285) ने 
कोई बात न की और सलमान फ़ारसी हमारे साथ 
मौजूद थे, रसूलुल्लाह(&६) मे अपना हाथ 
सलमान पर रख कर फ़रमाया, “उस ज़ात की 
कसम जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर ईमान 
सुरय्या की बलंदी पर भी हुआ तो इन लोगों में से 
कुछ आदमी उसे हासिल कर लेंगे" 

सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:3340. 


458 25 ५2% «6५४ :०४७ ६८ ८६ ५0 
<> & 0७ 52४ (ब ++ #श (४ 
डा ६० 5 25६ 0 (० 20 ५,०८५ 
न अजीज ४5 ७१७ एड 2५५० 
४५0९५: ९:52 (५ (#४ 
228 52 ४6 :७ 8४ ( 29 
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०७ .5४० (०55 ६74 ५७ 20 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है, और कई तुरूक़ से बवास्ता अबू हुरैरा 
(४) नबी($/8) से म्वी हे, अबू गेस का नाम सालिम है यह अब्दुल्लाह बिन मुतीअ के आज़ादकर्दा 


गुलाम, और मदीना के रहने वाले थे। 


3934 - सय्यदना ज़ेद बिन साबित (<%) से 
रिवायत है कि नबी (598) ने यमन की तरफ़ देख 
कर फ़रमाया, “ऐ अल्लाह! उनके दिल (हमारी 
तरफ़) फेर दे और हमारे लिए हमारे सा ओर 
मुद में बरकत अता फ़रमा। " 

हसन सहीह:अहमद:5/ 85. तबरानी फ़िल कबीर:4789. 
हियातुरूबात:6225. 


००-४७ ८७ 72 


49 59% ७४५ 


3934 
9; ७-५ :75 .5॥8 ड्रॉ ६५ ५७ ०५ 


3 29 
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40 :०७ ...0 5 :& 56 ०.0 8 > 
७४५५ ६८० ७ ४ ०,७ ७० 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस ज़ेद बिन साबित के तरीक़ से हसन सहीह ग़रीब 


है। हम इसे इमरान अल- क़त्तान के तरीक से ही जानते हैं। 


फंज़ाइल व मनाकिब का बयान 


3935 - सय्यदना अबा हुरैरा (<£) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(&£) ने फ़रमाया, 
“तुम्हारे पास यमन के लोग आए हैं जो निहायत 
नर्म दिल और रकीकुल क॒ल्ब हैं, ईमान भी यमन 
से निकला है और हिक्मत भी यमन वाली ही 
है।” 

सहीह:अहमद:2/ 502. मज़ीद देखिए: (2243) 
बज़ाहतः इस बारे में इब्ने अब्बास और अबू मसऊद ( 
संहीह है। 

3936 - सय्बदना अबू हुरैरा (६४८) रिबायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($9&) मे फ़रमाया, 
“बादशाहत कुरैश में, फ़ैसला अंसार में, अज़ान 
हब्शा (के लोगों) में और अमानत अज़्द यानी 
यमन (के लोगों) पें है। 

सहीह: अहमद:2/346. इब्मे अबी शैबा:2/72. 
अस- सिलसिला अस- सहीहा:083. 


4५ ७५७ .25 ८58 ७5 - 3935 


बल न जज > 2२४5 <+ ए+5 5 
40 २,५४७ 0७ 52% . + ० 
-६/$ <&र्आ & ..८2 (४ (रण 86 
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) से भी हदीस मर्वी है। नीज़ यह हदीस हसन 


७६ :3७ «७ & <र्झ && - 3936 
8० ७४:७८ ४४ :.७ ...& ८:45; 
जा + आप 2 ४ 8५ :०5 
जे डी डे 40 ०५०५ ०७ :05 22: 
3 3539 -र्ग 

"६०५ 2 (० 405 गधा 


से शी 6 वटछ 


वज़ाहतः हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने वह कहते हैं हमें अब्दुरहमान बिन महदी ने मुआबिया बिन सालेह से 
बवास्ता अबू मरियम अंसारी, अबू हुरैरा (७६) से ऐसी ही हदीस बयान की है। वह मर्फ़ नहीं है और यह 


ज़ैद बिन हुबाब की हदीस से ज़्यादा सहीह है। 


3937 - सय्यदना अनस (<४) रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह(#६) ने फ़रमाया, “अज़्द 
(के लोग) ज़मीन पर अल्लाह के ऐेर हैं। ” लोग 
उन्हें पस्त करना चाहते हैं, जबकि अल्लाह उन्हें 
बलंद करना चाहता है, और लोगों पर एक वक़्त 
ऐसा भी आएगा कि आदमी कहेगा: काश मेरा 
बाप अज़्द का रहने वाला होता! काश मेरी मां 
अज़्द की रहने वाली होती! ” 


2 ५ &५ ७ ही 75 2५2 
45 ८ 55 :४७ २५ | या 
४5 3 ९७ लर्ड कक अथथ 32 2 
80 73 2४5 4 ० ५0 2.०५ ०७ 
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ज़ईफ़: तबरानी फ़िल औसत:7399. अस-सिलसिला 
अज- ज़ईफा:2467. 


जन ४४5 बडे) आ 3 | /५ 
$8४ | <| ६ हहओं 0५६ 3७; «दा 
अं <॥ ४ ६७) 


बा <8 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है, हम इसे सिर्फ इसी तरीक़ से ही जानते हैं। 
नीज़ यह हदीस इसी सनद के साथ अनस (<४) से मोकूफ़न भी मर्वी है, और यह हमारे नज़दीक ज़्यादा 


सहीह हे। 

3938 - सव्यदना अनस बिन मालिक (<£८) 
फ़रमाते हैं; अगर हम अज़्द से न हों तो हम भले 
लोगों से नहीं। 


सहीह: अस- सिलसिला अज- ज़ईफा:2467. 


१00 25० ५ की 22८ ७६७ - 3938 
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बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५४%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब हे। 


3939 - सय्यदना अबू हुरैरा (४) बयान 
करते हैं: क़ि हम नवी(22£) के पास थे कि 
आप;(#६) के पास एक आदमी आया, मेरे 
ख़बाल में वह कबील- ए- कैस से था। उस ने 
कहा: ऐ अल्लाह के सरसूल(#&5)! हिम्थर 
कबीले पर लानत कीजिए। आप (४8) ने उस 
से अपना चेहरा हटा लिया, फिर वह दूसरी 
जानिब से आया, तो आप ने मुंह फेर लिया, 
फिर नबी (४६) ने फ़रमाया, “अल्लाह हिम्बर 
पर रहम फ़रमाए, उनके मुंह में सलाम और उनके 
हाथों में खाना है, वह अमनो ईमान वाले हैं। ” 


मोज़ू:अहमद:2/ 278. अस- सिलसिला. अज- ज़ईफा: 
349. 
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बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४:&) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे अब्दुर्ज़ाक के तरीक़ से ही 
जानते हैं और इस मीना से बहुत सी मुन्कर अहादीस मर्वी हैं। 


73 - गिफ़ार, असलम, जुहैना और मुजैना 
। के फ़जाइल। 


3940 - सय्यदना अबू अय्यूब अंसारी (८४%) 
रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल(5७&) ने 
फ़रमाया, “अंसार, मुज़ेना, जुहैना, अश्जा, 
गिफ़ार और बनू अब्दे दार के लोग मेरे दोस्त हैं,. ४४ ०“ ५4 ५ +८८ &# 2<“३ 


४0७ ४ ७४७ :05& 5.७ 5 4.६ 


उनका अल्लाह के अलावा कोई मौला (दोस्त) 


नहीं पे अल्लाह और उसका रसूल ही उनके. 5५ &<6 5५७ &&5 555 :<५ 
दोस्त हैं।” 


मुस्लिम:259.. (यहाँ . बनी अब्दुल्लाह है) ्ि 2 का ये मी हा 2, रे 
अहमद:5/ 477 80338 2५०23 40५ .५॥॥ 8५ ४ 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (&$% ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 

394 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (२5)... ७8७ ;38 , #&० ८६ 4& ७४ - 394 
रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (:४६) ने 2042 670 207 50% 

फ़रमाया, “असलम कबीले को अल्लाह. 7 2१ 2८ ७० / ६ & ४५ 
सलामत रखे, मिफ़ार कबीले को अल्लाह. ४७4 >> 40 ०.८४ $ 5८ 2 ०« 
बाड़शे और उसय्या (कबीले वालों) ने अल्लाह. ६६ १४५; 0 ४८५ 2:38 77] 
और उसके रसूल की नाफ़रमानी की है। ” ँ 
चुखारी:354 मुस्लिम:25१8 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (५:४४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह है। 


मेड 20 ०0,०५ 2७ :०७ ५०) 2. 


.20,29 थी ०.०० 5०८५ .७ ८ 


3942 - सय्यदना जाबिर (४७) बयान करते हैं. , ९ ६४५० डी ७६ - 3942 
कि लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(:४६)! हज थी ) 
सकीफ़ कबीले के लोगों के तीरों ने हमें घलली.. 77 ४“ ही हआ +# ७ ४0 


गे चनन तेजी 0 || फाइल व ननाकिद का बयान 
कर दिया है उन पर बहुआ कीजिए तो आपने. 28 | ७७ ,<४ > ४८४ 5 ५0 
दुआ किया, “ऐ अल्लाह सक़ीफ़ बालों को 00०. ८ .७ :७ , ७ १६ 
हिदायत फ़रमा।” 50 ४४०५ ६ ४४७ :०७ , ४६ &# 


ज़ईफ़:अहमद:3/ 343... इब्ने अबी शैबा:2/20॥. ४४ ८42० ४॥ (5७ ६४ ०० ७४५। 
हियातुरूबात:5947. ४७३ » दा! 
"8 | 


बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं; यह हदीस हसन सहीह गरीब है। 

3943 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (<& 4७ 0 ४ ५ 385 ७६७ - 3945 
बयान करते हैं कि नबी (३४6६) ने वफ़ात पाई, तो 
आप तीन क़बाइल को नापसंद करते थेः 
सक्ीफ़,बनू हनीफ़ा और बनू उमय्या को। जनक छा 20८ 4+ ;++ ># 4४५ 
ज़ईफुल इस्नाद:तबरानी फ़िल कबीर: 8/ 379. दर 408 5:22 93 3858 20 2७ :०४ 


हर] 


छू :|४ 5 58 » २ « ४.७ 


र्ग (653 4६०७ («०3 पक 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे सिर्फ इसी सनद से जानते हैं। 


3944 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर («४४5) 5: ४ ५ #ै्े 0४ 20६ ४-७ - 3944 
रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल(#6) ने... | । 
फ़रमाया, “सक़ीफ़ में एक कजाब और एक. 7 ४* है जी आए 4 
हलाकू (क़ृत्ले आम करने वाला) होगा।" ४४ ४४ .# की ># कमा प१ 2 
सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:2220. 3235 ८ 2 ० 5 20 ०५०५ 


बज़ाहतः हमें अब्दुर्हहमान बिन वाकिद अबू मुस्लिम ने भी शरीक से इसी सनद के साथ ऐसे ही हदीस 
बयान की है और अब्दुल्लाह बिन उस्म की कुनियत अबू अलवान थी ओर यह कूफा के रहने वाले थे। 
इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: यह हदीस ग़रीब है। हम इसे शरीक के तरीक़ से ही जानते हैं और शरीक 
कहते हैं; अब्दुल्लाह बिन उस्म और इख्राईल उन्हीं (यानी इब्ने उमर &४&) से रिवायत करते हैं और 
अब्दुल्लाह बिन उस्मा नाम भी ज़िक्र करते हैं। 

नीज़ इस बारे में अस्मा बिन्‍्ते अबी बक्र (<६१%) से भी हदीस मर्वी है। 


3945 - सब्बदना अबू हरैर (<#) सेरिवायतहै.. 8४ .08 . ५७ 5 4 &६& - 3945 


कि एक आराबोी ने रसूलुल्लाह(&६ ) को हि 
ता | #5$) को एक 4 2४ ली ४5 52७ ४ - ६ 


फ़ज़ाइल व भनाकिब का बयान 
2:2०4%34: 


जबान ऊंटनी हदिया के तौर पर दी, तो 
आप(2४६) ने उसके एवज़ में उसे छ ऊंटनियाँ दीं, 

वह फिर भी ख़फ़ा हो गया। चुनांचे नबी (३४४) 
को यह बात पहुंची, तो आप(३४8) ने अल्लाह 
की हम्दो सना करने के बाद फ़रमाया “फुलां 
शड़स ने एक ऊंटनी मुझे बतौर हदिया भेजी थी, 
तो मैंने उसक्रे एवज़ में उसे छ ऊंटनियाँ भेजीं, 
लेकिन वह फिर भी नाराज़ हो गया (अब) मैंने 
इरादा किया है कि मैं सिर्फ कुरैशी, अंसारी, 
सक़ृफ़ी या दौसी का तोहफ़ा ही कुखूल करूंगा। ” 


सहीह: अबू दाऊद:3537. हियातुर्कुबात:2965. 
निसाई:2790, अहमद: 2/ 292, अस- सिलसिला अस- 
सहीहा; 684. 


् जे बड़ हू ७+ आय 2८०८ 
94 603 ४६ 40 ० 0 ०2५०३ 
&8& ४४-६४ ७९ <.. ४५ 4०४४ 
40 4७४ 3 ४६ 40 ० 5.॥॥ 208 
85 <॥ 3 ४४४ $| 08 & 2१५ ,85 
० ५५००७. ४४ 9२ <... ६६५ ८६») 
3 जे 5 3 ० कुछ 3 | ७ 


33 ८थ 3 पा 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (४६) फ़रमाते हैं: इस हदीस में उससे ज़्यादा कलाम है और यह हदीस कई 
तुरूक़ से अबू हुरेशा (८५४४) से मवी है, और यज़ीद बिन हारून, अय्यूबर अबू अला से रिवायत करते है 
और यह अय्यूब बिन मिस्कीन या अबू मिस्कीन हैं, और शायद यह हदीस जो अबू अय्यूब के ज़रिए सईद 
प्क्‍्बुरी से मर्वी है वह अय्यूब अबू अला ही हों जो कि अय्यूबर बिन मिस्कीन या अबू मिस्कीन हैं। 


3946 - सय्यदना अबू हुरैशा (७५८) से रिवायत 


है कि बनू फजारा के एक आदमी ने अपने उन 
ऊंटनियों में से एक ऊंटनी नबी (४४४) को भेजी 
जो उनको गाजा से मिले थे, आप(>४) ने 
उसका बदला भी दे दिया, वह फिर भी ख़फ़ा हो 
गया। फिर मैंने रसूलुल्लाह(2७६) को इस 
मिम्बर पर इरशाद फ़रमाते हुए सुना: “अरब के 
लोगों में से कोई शख़स मुझे तोहफ़ा भेजता है, में 
अपनी हैसियत के मुताबिक उसे बदला भी देता 
हूँ, फिर उसे यह बात नागवार लगती है तो वह 
मुझ पर ख़फ़ा हो जाता है, अल्लाह की कसम! 
आज के बाद मैं अरब में से सिर्फ कुरैशी, 


४४ ].८५८॥ 5६ 4७८ ४४७ - 3946 
७.७ :०७ ट्एं 229 (2 5४ ७४.७ 


५० १#2 ४ 


282४ (हा 2४ प्रषाण०७ 2 प5>०७। 32 ४४४ 
०७ 52% 52 ्क्+ डा कक उप 
हैंड 68 || 88 # & (65 उर् 
दा रण 28 जी 2॥ ७४ 50 
किस बट 20 ५५ २०४४ 
ड़ आन 35 ड़ 40 2.5 <0५-४ 
24 हरे #फ ७४ ७४ १७, ॥| 


अंसारी,सकक्‍्फ़ी या दौसी का ही तोहफ़ा कुबूल 
करूंगा। 


सहीह:अबू दाऊद:3537. अबू याला:6579. अस- 
सिलसिला अस- सहीहा: 684. 


2 अर 
फज़ाइल व पताकिब का बयान 


4>-< £ 37% ७ ,४ ४७ 4०:८७ 
48 १ 20 2॥ «७५ ५७ +#-< (56 
3) ०० | जे हि.  ] [8] कि जल 


33 56 3 ४) ॥ >> २० 


वज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (&६&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है, और यज़ीद बिन हारून की अय्यूब से 


बयानकर्दा रिवायत ज़्यादा सहीह है। 


3947 - अबू आमिर अशूअरी (<&5) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह(:४&) ने फ़रमाया, 
“असद और कबील- ए- अशअर के लोग बहुत 
अच्छे हैं, यह न किताल से भागते हैं और न ही 
चोरी करते हैं, यह मुझ से हैं ओर में उनसे हूँ। " 
राबी कहते हैं: मैंने मुआविया को यह हदोौस 
बयान की तो उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह(&४&8) ने 
इस तरह नहीं फ़रमाया, बल्कि आप(>४६) ने 
यह फ़रमाया था: “यह मुझ से और मेरी तरफ़ 
हैं।” मैंने कहा: मेरे वालिद ने मुझे इस तरह 
बयान कियां बल्कि उन्होंने बयान किया था कि 
मैंने रसूलुल्लाह(:४६) को सुना आप(:४&) 
फ़रमा रहे थे: “वह मुझ से हैं और में उन से हूँ 
तो मुआविया ने कहा: तुम अपने बाप की हदीस 
को बेहतर जानते हो। 


ज़ईफ़:अहमद:4/ 729.... हाकिम:2/38..._ अबू 
याला:7386. अस- सिलसिला अज- ज़ईफा:4692. 


अकि सह छ पा ४५ - उभ्रा 
25 «6 ७ २5; ७४४ :४७ 2०5 
३9% 8 40 45 3७० :४७ ... ७६ 
ज 20५ 4६ 5 अं आम < आटे 
ओआ #५७ (हा 2 22५ 
न महू 20 ५५०८ ४७ :2७ 2. ६० 
जे आर 3 पआऋऔओ5 >ओ ऋण 
०0७ ४६५ ७५ (५ # 5 % >्छा 
४७ 24 283 ,.. ७ ७ हट 
४६ ५» # २५६ 6 200 ०.०; <७.. 
थी >०सर दल <+५ :०४ . ६4५ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५६४ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन गरीब है। हम इसे वहत्र बिन जरीर के तरीक़ 
से ही जानते हैं, और कहा जाता है कि इस से मुराद कबीले अज़्द ही है। 


3948 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<&&) 
से रिवायत हे कि नबी(४६) ने फ़रमाया, 


७४ :2७ ६ 55 4525 ७5 - 3948 


जे उन छल 8 पजाइल परताकिबकाब्यात. 689 हित ७>ंा2 ५ ४ 
“असलम कबीले को अल्लाह सलामत रखे... ६६६ ७६४ .3७ ५.४ ८४ >> 4५ 
और कबीले गिफ़ार को अल्लाह बख़्श दे। " > पा 8 2 ७ फट 
सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:3947. आता 4 अश क 2604 % 
गज ४ 3 न 20 >> टी 
4 :& १७७६ ४0 ४४५. 
बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (७%) फ़रमाते हैं: इस बारे में अबू ज़र,अबू बर्जा असलमी, बुरैदा ओर अबू 
हुरैरा (२४५८) से भी हदीस मर्वी है और यह हदीस हसन सहीह है। 
हमें अली बिन हुज् ने इस्माईल बिन जाफ़र से बवास्ता अब्दुल्लाह बिन दीनार, अब्दुल्लाह बिन उमर 
&:%) से हदीस बयान की है कि रसूलुल्लाह(:४६) ने फ़रमाया, “असलम को .अल्लाह ने महफूज़ कर 
दिया, गिफ़ार को अल्लाह ने बख़श दिया और उसय्या ने अल्लाह और उसके रसूल की नाफ़रमानी की 
है।” (साबिका हदीस देखिये) 
इमाम तिर्मिज़ी (४६६ ) फ़रमाते हैं: यह हदीस भी हसन सहीह है। 
3949 - हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने मोअम्मल 8६. :38 ,,६ ८5 455८ ७5 - 3949 
से उन्हें सुफ़ियान ने अब्दुल्लाह बिन दीनार से. , ,, .. रा 0 हे रे हि 
शोबा की तरह हदीस बयान की है लेकिन इसमें. 2 // ते ७ ०४८ ४-४ ४७ ४४ 
यह इजाफा है कि “उसय्या ने अल्लाह और. («५ ५७ ४9 405 2५४ #० 2६७ 
उसके रसूल की नाफ़रमानी की है।" है 87॥ व 
सहीह: तखरीज के लिए देखिए हदीस नम्बर:394 है 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (४४४) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 
3950 - सय्यदना अबू हुरैश (६४) रिवायत.. (5६; ८८॥ ७६४ .05 (६.8 65 - 3950 
करते हैं कि रसूलुल्लाह($४४) ने फ़रमाया, 5) का 
“उस ज़ात की क़ृसप जिसके हाथ में मुहम्मद. ४* 2 5 
की जान है! गिफ़ार, असलम, मुज़ैना,जुहैना के. >> १४ ४५८४ ४४ २४ 5५% ४ &* 
लोग या जुहैना और मुज़ेमा में रतने वाले. १7४ 2४४ 3 3208 3 ४५ 4४0 
क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक असद, ते ७& $५ 42%; ८2 :्व्छ 
और गतफ़ान से बेहतर होंगे।” 50. ७४८ दा हम ० 
+# (र् ४४% ५ 56 33 कक २५७ 


पुस्लिम:2524. अहमद:2/ 369. ७६ ९ दा 
04853 ८2०3 ; 3० “| 6५2 4) 


.॥। 


ज्र्ल ६ 
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लग ; 
बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७६६) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


395 - सय्यदना इमरान बिन हुसैन (25 
रिवायत करते हैं कि बनू तमीम के कुछ लोग 
नबी(४४) के पास आए तो आप(३४६) ने 
फ़रमाया, “ऐ बनू तमीम खुश हो जाओ।” 
उन्होंने कहा: आप (5४५) ने हमें खुशखबरी दी है, 
तो हमें कुछ अतिया भी दें, राबी कहते हैं: 
अल्लाह के रसूल (४६) के चेहरे मुबारक का रंग 
बदल गया, फिर यमन के लोग आए तो 
आप(5४४) ने फ़रमाया, “तुम खुशख़बरी को 
कुबूल कर लो जबकि बनू तमीम ने उसे कुबूल 
नहीं क्रिया।” उन्होंने कहा: हम ने कुबूल कर ली। 
बुख़ारी:390. अहमद:4/426. 


७६४ :०७ ४ ५ 4&< ४ - 395 
4४४८ ७४७ ०७ 5,+ ५ >«2 4६ 
उ#  > 39% ७ ५६ ३५३ | ७४ ६६ 
हू 92 46 6७ ०४.० 2 85% ५६ 
४३३०४ :२४ , #$ ५0 2.०५ | «४ 
5६७ :०७ ६०८७ (५... ८ 
5७५ #-5 ५६०७ ४0 (/५० ५0 ५५८५ ४५ 
#8 340 ५9 :०७ 2 ७ 5 58 

७४५ ४ ;,७ ... ,६ ८४ 


बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (५) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


3952 - सय्यदना अबू बक्रा (८६४) से रिवायत 
है कि सरसूलुल्लाह(:४४) ने फ़रमाया, 
“असलम, गिफ़ार और मुजेना के क़बाइल 
तमीम, असद, ग़तफ़ान और बनू आमिर के 
क़बाइल से बेहतर हैं, आप(2४६) ने बलंद 
आवाज़ से कहा, तो लोग कहने लगे: वह तो 
भलाई से महरूम हो गए और नुकसान में पड़ गए 
आप(:४४) ने फ़रमाया, “वह उन से बेहतर हैं। 
बुख़ारी:355. मुस्लिम:2522. 


७. :०७ ६४९६ ८ ३५४० ७-५ - 3952 
20 22० ३० 2५० ७४७ .08 .र्डझ / 
$ 49९ «४ 9420 ५६६५ "४ ५: 
व 
22५ (6 ४४8 ;$ [४ ७ # 485 
& :::9 0७8 2; ५६ 44 .&+> >: 


० % 8 :०७ ..2.5५ ४४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (:४&८) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन सहीह है। 


पा] 


75 - शाम और यमन की फ़्जीलत। 


3953 - सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर (<:5) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह(३४&) ने दुआ की, 

“'ऐ अल्लाह हमारे लिए हमारे शाम को बा 
बरकत बना दे, ऐ अल्लाह! हमारे लिए हमारे 
यमन को बा बरकत बना दे।'' लोगों ने कहा: 
नज्द को भी। आप(:४&४) ने फिर दुआ किया, 
* ऐ अल्लाह! हमारे लिए हमारे शाम में बरकत दे. 
और हमारे लिए हमारे यमन में बरकत दे।” 
लोगों ने कहा: और हमारे नज्द में भी। 
आप(9४६) ने फ़रमाया, “वहाँ ज़ल्ज़ले और 
फिल्‍मे होंगे और बहीं से शैतान का सींग 
निकलेगा।” 


बुखारी:7094. मुस्लिम:2905.मुख्तसर। अहमद: 2/ 90. 


++-4००++-- 
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ल्चन 


००४ >६४ 0०७७ ९६ 75 


आप 


उन बे छ 9 5 55. ६४५७ - 3953 
55) 9 4.० _.+ २७ +५<॥| 


४५०३ ३ 5 97 ५+ (४० ५० 2+ /४| 
3,६ दी 75 ;5 ५26 0 ० 420 
७६४ .& ४ 2.0 दी ६५ ले ५ 
न्‍ू| 8 2;0 0 ०६ .0.58 (5 /४७ 
लक मऊ ७६८६ (७ ४ 2,9 +६७५ 
4 ७ 585 ०५१ 20 :०७ .6४४ 

5) १३०४ है दल ७५५ ४ 


वज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी (७४) फ़रमाते हैं: यह हदीस इब्ने औन के तरीक़ से हसन सहीह ग़रीब है। इसी 
तरह यह हदीस सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर से भी उनके बाप के ज़रिए नबी[48६;) से मर्वी है। 


3954 - सय्यदना ज़ैद बिन साबित (< 

रिवायत करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल (:४६) 
के पास चमड़े के टुकड़ों से कुरआन जमा कर रहे 
थे कि रसूलुल्लाह(:25) ने फ़रमाया, “शाम के 
लिए मुबारक हो।” हम ने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल(४४)! किस वजह से? 
आप(#४&) ने फ़रमाया, “इसलिए कि रहमान 
के फ़रिश्ते उस पर अपने पर फैलाए हुए हैं। ” ? 


सहीह: अहमद:5/ 84... हाकिम:2/299.. इब्ने 
हिब्बान: 34. अस- सिलसिला अस- सहीहा:503. 


-& :०७ ६ ७ 4#5 (8 - 3954 
४४. ७-७ :०७ , , ८ (2 <+) 

न पर अडे पन अखद नर 3 अही५ 
20) (रे ५८ "० > 2४ 3८ करी 
40 ० ५0,५८५ 5& ४४ 2७ २४ ४ 
४५ ८७१ ७ अ%र ४8 ४-5 ४ 
लक पा ढक थे (पल 20 4५०५ 
75 50 7५०८ ४ ४४ ४3 ४६ ,.<0 
"पाक फर्क 4.५ ५57 80% 59 
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तौज़ीहः लेकिन अफ़सोस आज यही शाम कत्लगाह बन चुका है और मुसलमानों का क़त्ले आम किया 

जा रहा है और इसकी वजह शाम में राफिज़िय्यों की यहूद नवाज़ हुकूमत है लेकिन वह वक़्त दूर नहीं जब 

महदी व ईसा ( १५४४ ) आदिल हुक्मरां बन कर यहाँ आयेंगे ओर ज़मीन में अदलो इंसाफ़ का बोल बाला 

होगा। (इंशा अल्लाह) 

बज़ाहत: इमाम तिर्मिज़ी ($%) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन ग़रीब है। हम इसे यहया बिन अय्यूब के 

तरीक़ से ही जानते हैं। 

तक फीक॥ हु क३८०8 ( हो पाक ७४ 06 ..६ 5; 4८ 65 - 3955 
(३४६) ने फ़रमाया, “कोमें अपने 4. 23% 48205 ७ ६६७ ७ 4४ 

हुए आबाओ अज्दाद के साथ फ़ख्र कने से. ४ हट ्ा 'ईीए 2ट 3 

बाज़ आ जाएं, वह तो सिर्फ जहननम के कोयले. “+# («| & 5#४ ८८ &# ५४८ 

हैं या वह अल्लाह के नज़दीक ” उस कीड़े से. .08 #:5 2६७ 40 ० ८ +« 

भी ज़्यादा ज़लील हो जायेंगें जो अपनी नाक के (9 खो ५४५५ ७५०४६ 7# 5:६६ 

साथ पाखाने” को उलठता पलटता है।.. 7 ४ हित व्टीय (टली 

अल्लाह तआला ने तुम से जाहिलियत की. ० *# >#४ ३ ॥## #४ ४ ५ 

चुहूसत और उसका अपने आबा के साथ फ़ख़॒.$| <<|4 #ल्स्‍ण 45 उरी (४७ ७० 420 

करना ले गया है, अब या तो कोई तक़्वा वाला ७२५ ड्रफषण 55 65% इ्म दी 

मोमिन है या बदबख्त नाफ़रमान, तमाम लोग... 52०३ 

आम के बेटे हैं और आदम को मिट्टी से पैदा. बी शी कीं &४ ह ५५ 5५७५ 

किया गया था।” हरलज के जड़े 89 | + 5 (0 

हसन:अहमद:2/ 36. बैहक़ी. फी सुननः40/ 232. 

सहीहुत्तर्गीब: 2922. 

तौज़ीह: ४० : भौरे: काले कीड़े की मानिंद एक कीड़ा जो तर जगहों में पाया जाता है। (देखिये: अल- 

मोजमुल वसीत:पृ. 47) 

४ #;2७ बीट, लीद, पाख़ाना। (देखिये अल- कामूसुल बहीद:पृ.49) 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी (%&) फ़रमाते हैं: इस बारे में इब्से उमर और इब्ने अब्बास (८६५5) से भी हदीस 

मेर्वी है। यह हदीस हसन गरीब है। 

3956 - सय्यदना अबू हुरैरा (६४%) रिवायत 6 

करते हैं कि रसूलुल्लाह($&६) ने 'फ़रमाया, ५2 था 4 0 पदक 30 
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50] हब: | 673 ऐ॥ 
“अल्लाह तआला ने तुम से जाहिलियत का. :५ जा 5 06 5 5.५ 46० 
तकब्युर ओर आबा के फ़ख़ करना ख़त्म कर ; हि 
दिया है। अब कोई मुत्तकी मोमिन है और कोई. दी ८ 2 सेट थ*ी परत छह 


बदबख़त फ़ाजिर है, लोग आदम के बेटे हैं और. 20 ४५०५ 3 #;# 0 &# डी 
आदम मिट्टी से (पैदा किए गए) थे।" कं <र्डो 5 :05 ::5 ५2७ ८॥ _> 
हसन:अबू दाऊद: 5446, बेहक़ी फी सुनन:0/ 232. 99 जग, ५४४; 2७७ 25% 7 


& ही की 4 5४5 5७ 2५७ 2४ 
नदी 

बज़ाहतः इमाम तिर्मिज़ी ($&) फ़रमाते हैं: यह हदीस हसन है, और हमारे नज़दीक पहली हदीस से 
ज़्यादा सहीह है और सईद मकबुरी ने अबू हुरैरा (७३४) से सिमा किया था और अपने बाप के ज़रिए अबू 
हुरैरा (७६४४) से बहुत सी अहादीस रिवायत किया है। 
नीज़ सुफ़ियान सौरी और दीगर मोहद्विसीन ने भी इस हदीस को हिशाम बिन साद से बवास्ता सईद मक्बुरी, 
अबू हुरैस (७६४) के ज़रिए नबी (9४8) से अबू आमिर हिशाम से बयानकर्दा हदीस की तरह ही बयान 
किया है। 
(इसकी तक्मील पर) हर तरह की तारीफ़ अल्लाह ही की है मुहम्मद(३४6) पर और आप की पाकीज़ा 
आल पर अल्लाह की रहमतें और उसकी सलामती हो। 
मल्हूज़ा (नोट): इमाम तिर्मिज़ी की जामे का इड़ितिताम इस हदीस पर हो चुका है किताबुल इलल 
अलाहिदा (अलग) से एक किताब है जिसमें रावियों के हालात और जरह व तादील के कुछ अहकाम का 
बयान है। 


ख़ुलासा 
*» अल्लाह तआला ने अपने हबीब($४8) के लिए आला तरीन खानदानों का इंतेखाब किया। 
७ रोज़े क़यामत सबसे पहले नबी($5&) उठेंगे। 
* नबी(४६) दुनिया की तरफ़ भेजे जाने वाले आख़िरी पेगम्बर और नबी (२४६) हैं, आपके बाद 
क़यामत तक कोई नबी नहीं आयेगा। 
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आप(2४६) निहायत खूबसूरत थे आपकी खूबसूरती को अल्फ़ाज़ में बयान करना मुम्किन नहीं है। 
नबी($४६) को अल्लाह ने बहुत से मोजिजात अता फ़रमाए जो कि नबी का खास्सा होते हैं। 
नबी (29६) ठहर ठहर कर गुफ़्तगू करते थे ताकि अहले मजलिस समझ सकें। 

नबी($४६) 53 साल मक्का और 0 साल मदीना में रहे आप(28&) की उम्र 63 बरस थी। 

अबू बक्र (७:८) इस उम्मत के बेहतरीन शख़्स हैं उन के बाद उमर (<55) का नम्बर आता है। 
अशर- ए- मुबश्शरा में दस सहाबा हैं: अबू बक्र, उमर, उस्मान, अली, तल्हा, ज़ुबेर, साद, सईद, 
अन्दुर्रहमान बिन औफ़ ओर अबू उबेदा बिन जर्राह (<६&)। 

अशर-ए- मुबश्शरा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बहुत हैं जो कि साहिबे किताब ने तफ़्सील से बयान 
किए हैं। 

हसन व हुसेन (६४८) जनतती नौजवानों के सरदार होंगे। 

नबी(.४६) अपने दोनों नवासों को दुनिया के फूल कहा करते थे। 

सहाब- ए- किराम की तौहीन करने वालों का इस्लाम से कोई ताछुक़ नहीं रहता। 

नबी (2४8) ज़ेद बिन हारिसा और उसामा बिन ज़ेद से बहुत मोहब्बत किया करते थे। 

अनस बिन मालिक नबी (2४६) के खादिमे ख़ास थे। 

सय्यदना अबू हुरैरा (६६%) हदीसे रसूल के सब से बड़े हाफ़िज़ थे। 

खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हैं। 

जंगे बद्र और बेअते रिजवान में शरीक होने वाले तमाम सहाबा को अल्लाह ने बख़श दिया था। 
फ़ातिमा (७४४) जनती ख़्वातीन की सरदार होंगी। 

नबी (४४) अपनी वफ़ादार और ग़मख़वार बीवी को सारी ज़िंदगी न भूल पाए। 

इस उम्मत की सबसे बड़ी मोहद्दिसा व फ़कीहा सय्यदा आयशा (<2&) हैं। 

सय्यदा आयशा (७५४) को फ़रिश्ते भी सलाम कहा करते थे। 

सय्यदा सफ़िय्या (६६४) एक नबी की बेटी एक की बहन और इमामुल अंबिया की बीवी थी। 
नबी करीम($५8) की अज़्वाजे मुतहहरात आला सोच और किरदार की मालिक थीं। 

अंसार ने मुहाजिरीन के साथ बहुत तआवुन किया। 

अल्लाह तआला ने तमाम सहाबा व सहाबियात से राजी होने का वादा किया ओर उन्हें जनत 
अता फ़रमा दी है। 


हदीस की इल्लतों का बदात 
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हदीस की इल्लतों का बयान। 
तआठफ़ 
इस मजमून में दर्ज जेल बातों पर गुफ्तगू होगी: 
* मोहद्िसीन का इल्म व फ़ज़ल। 


* रावियों के हालात। 
० ज़ुअफ़ (ज़ईफ़) हदीस के अस्बाब। 


मुक़द्दमा 


अबू ईसा तिर्मिज़ी (&$&) फरमाते हैं, “इस किताब की तमाम अहादीस पर अमल है और दो 
हदीसों के अलावा बाकी तमाम अहादीस को उलमा ने लिया है।” 
(१)- इब्मे अब्बास (६६६) की हदीस कि नबी(छ8) ने बगेर खौफ़ और सफ़र मदीना में ज़ुह' और अख 
ओर मरिरिब और इशा को जमा किया था। 
(2)- नबी(;४६) की हदीस कि आप(&६) ने फ़रमाया, “जब कोई शख़्स शराब पिए तो उसे कोड़े 
लगाओ अगर चौथी मर्तबा भी पीता है तो उसे क़त्ल कर दो।” और हम ने दोनों अहादीस की इललत व 
बुजूहात (कारण) किताब में बयान कर दी हैं। 

इमाम तिर्मिज़ी (५४ ) फरमाते हैं: इस किताब में हम ने फ़ुक़हा के मज़ाहिब का जो ज़िक्र किया है 
(उसकी इस्नाद की तफ़्सीलात यह हैं) 
सुफ़ियान सोरी के अक़्वाल की सनद 


इस किताब में जो अक़्वाल सुफ़ियान सौरी से मर्बी है उममें से अक्सर वह हैं जो हमें मुहम्मद बिन 
उस्मान कूफी ने बवास्ता उबेदुल्लाह बिन मूसा सुफ़ियान से बयान किए हैं। कुछ मुझे अबुल फ़ज़ल मक़्तूम 
बिन अब्बास तिममिज़ी ने मुहम्मद बिन यूसुफ़ फ़र्याबी के ज़रिए सुफ़ियान से बयान किए हैं। 


हृदीस की इल्लतों का बदयात 


इमाम मालिक बिन अनस के अक़्वाल की सनद। 

इस किताब में मज़्कूर इमाम मालिक बिन अनस के ज़्यादातर अक्रवाल हमें इस्हाक़ बिन मूसा ने 
बवास्ता मअन बिन ईसा अल- क़जाज़, इमाम मालिक बिन अनस (५६४ ) से बयान किए हैं। 

जो अक़्वाल रोज़ों के मसाइल में बयान हैं वह हमें अबू मुसअब मदनी ने इमाम मालिक बिन अनस 
(#/%) से बयान किए हैं। नीज़ इमाम मालिक (%४& ) के बअज़ अक़्वाल हैं जो हमें मूसा बिन हिज़ाम ने, 
अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम अल- क़अनबी के ज़रिए इमाम मालिक बिन अनस से बयान किए हैं। 
इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक के अक़्वाल की सनद 
इस किताब में ज़िक्रकर्दा अब्दुल्लाह बिन मुबारक के अक़्याल वह हैं: 

जो हमें अहमद बिन अब्दे आमिली ने इब्ने मुबारक के शार्गिदों के ज़रिये उनसे बयान किये हैं कुछ 
अबू बहब के जरीये इब्ने मुबारक से मर्बी हैं, कुछ बवास्ता अली बिन हसन, अब्दुल्लाह बिन मुबारक से, 
कुछ अबदान से बवास्ता सुफ़ियान बिन अब्दुल मलिक, इब्ने मुबारक से, ओर कुछ हिब्बान बिन मूसा के 
ज़रिए इब्ने मुबारक (४६४) से मर्वी हैं। 

कुछ अक़वाल वहब बिन ज़मआ से बवास्ता फज़ाला निस्‍्वी, अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मर्वी हैं 
और इन मज़्कूरा लोगों के अलावा कुछ और नाम भी हैं जो इब्ने मुबारक (४:& ) से रिघायत करते हैं। 


इमाम शाफ़ेई (५४ ) के अक़्वाल की इस्नाद। 

इस किताब में मज़्कूर इमाम शाफ़ेई के अक्सर अक़्वाल मुझे हसन बिन मुहम्मद ज़ाफ़रानी ने इमाम 
शाफ़ेई (७४ ) से बयान किए हैं ओर उनमें से वह जो बुज़ू और नमाज़ से मुताल्लिक़ अक़्बाल हैं हमें अबू 
बलीद मक्की ने शाफ़ेई से बयान किए हैं; 

उन में से कुछ अक़्वाल अबू इस्माईल ने, यूसुफ़ बिन यहया कुर्शी बुबैती के ज़रिए इमाम शाफ़ेई 
(#$) से बयान किए हैं और उन्होंने कुछ अक़्वाल बवास्ता रबीअ इमाम शाफ़ेई (४) से ज़िक्र किए हैं 
और रबीअ ने हमें इसकी इजाज़त भी दी और हमारी तरफ़ लिख कर भी भेजा था। 
इमाम अहमद बिन हंबल ओर इमाम इस्हाक़ बिन इमब्राहीम (७४ ) के अक़्वाल की सनद 

इस किताब में हज, दियत और हुदूद के अलावा ज़िक्र किए गए। इमाम अहमद बिन हंबल और 
इमाम इस्हाक़ बिन इब्राहीम (#& ) के बाकी अक़्वाल हमें इस्हाक़ बिन मंसूर ने इमाम अहमद बिन हंबल 
और इमाम इस्हाक़ बिन इब्राहीम (#६$ ) से बयान किए हैं। 

नीज़ इमाम इस्हाक़ के बअज़ अक्वाल हमें मुहम्मद बिन अफ़्लह ने इस्हाक़ से बयान किए हैं जिन्हें 
हम ने किताब में उसी तरह बयान कर दिया है। 


है जारेंड सन खिजी 4 हदीस की इल्लतो का बयान 
अहादीस और रावियों की इल्ल॒तों के मसादिर 

इस किताब में अहादीस, रुवाते हदीस और तारीख की जो इल्लतें मज्कूर हैं उन्हें मैंने (इमाम 
बुख़ारी की) किताबे तारीख़ से लिया है। इनमें अक्सर ऐसी हैं जिस पर मैंने इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल से 
मुनाज़रा किया कुछ का मुनाज़रा अब्दुल्लाह बिन अब्दुरहमान और अबू ज़ुरआ से किया है लेकिन 
ज़्यादातर इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (#&) से ही लिया है। अब्दुल्लाह और अबू ज़ुरआ से 
बहुत कम, और में इराक़ खुरासान में इलल, तारीख़, इस्नाद की मारिफ़त में इमाम बुख़ारी से ज़्यादा 
आलिम किसी को ख़्याल नहीं करता। 

फुक़हा के अक़्वाल और अहादीस की इल्लतें हमने इसलिए ज़िक्र को हैं कि लोग हमसे इस बारे में 
पूछते थे। चुनांचे एक अर्सा तक तो हमने यह काम न किया फिर लोगों के फ़ायदे के पेशे नज़र हमने यह काम 
किया, क्योंकि हमने बहुत से अइम्मा को देखा कि उन्होंने मेहनते- शाकक़रा के साथ ऐसी तसानीफ़ की थीं 
जो पहले नहीं की गई थी। 

उनमें हिशाम बिन हस्सांन, अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरेज, सईद बिन अबी 
अरूबा, मालिक बिन अनस, हम्माद बिन सलमा, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, यहया बिन ज़करिया बिन 
अबी ज़ायदा, वकीअ बिन जर्ाह, अब्दुररहमान बिन महदी (४६6) और दीगर अहले इल्म व फ़ज़ल के नाम 
आते हैं। जिन्होंने किताबें तस्नीफ़ की, तो अल्लाह तआला ने उममें बहुत नफ़ा रखा और उन मोहद्विसीन के 
लिए अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा सवाब है क्योंकि उनकी तसानीफ़ के साथ अल्लाह तआला ने मुसलमानों 
को नफ़ा दिया और वह फने तस्नीफ में मुक़्तदा हैं। 

बञज़ नासमझ लोगों ने मोहद्दिसीन के रावियों पर कलाम की वजह से उन पर ऐब लगाया। जबकि 
हम ताबेईन में से अइम्मा को देखते हैं कि उन्होंने रावियों पर कलाम किया है। उनमें हसन बसरी और ताऊस 
ने माबद जुहनी पर कलाम किया है, सईद बिन जुबैर ने तल्क़ बिन हबीब जब कि इब्राहीम नखई और 
आमिर शअबी ने हारिस आवर पर कलाम किया है। 

नीज़ अबू अय्यूब सख्तियानी, अब्दुल्लाह बिन औन, सुलेमान तेमी, शोबा बिन हज्जाज, 
सुफ़ियान सौरी, मालिक बिन अनस, औज़ाई, अब्दुल्लाह बिन मुबारक, यहया बिन सईद क़त्तान, वकीअ 
बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन महदी और दीगर उलमा ने भी रावियों पर कलाम करते हुए उन्हें ज़ईफ़ कहा है। 


रावियों और इस्नाद पर हुक्म लगाने का जवाज़। 


बेहतर इल्म तो अल्लाह तआला ही के पास है लेकिन हमारे मुताबिक इन अइ्म्म- ए- किराम ने यह 
काम मुसलमानों की ख़ेरख्वाही के लिए ही किया है और इनके बारे में यह गुमान नहीं किया जा सकता कि 


हृदीस की इल्लतों का बयात 


इन्होंने लोगों पर तअन और गीबत के इरादे से यह काम किया है, हमारे मुताबिक़ इनका इरादा यही था कि 
वह उन लोगों का ज़ुअफ़ बयान कर दें ताकि उनकी पहचान हो जाए, क्योंकि जिन रावियों को ज़ईफ़ कहा है 
उनमें कुछ बिदूअती, हदीस में झूट बोलने वाले, कुछ ग़फ़लत से काम लेने वाले और बहुत ज़्यादा गलतियाँ 
करने वाले थे। तो इन अइम्म- ए- किराम ने चाहा कि दीन का ख़्याल ओर सबात मद्देनज़र रखते हुए उनके 
अहवाल बयान कर दें कि दीन में सबूतों की गवाही हुक्ूक़ और अमवाल में गवाही से ज़्यादा हक़दार है। 


इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने मुहम्मद बिन यहया बिन सईद क़त्तान से उनके वालिद का 
कौल नक़ल किया है वह कहते हैं: मेंने सुफ़ियान सौरी, शोबा, मालिक बिन अनस और सुफ़ियान बिन 
उयय्मा से उस आदमी के बारे में सवाल किया जिस पर झूट की तोहमत लगी या उसमें ज़ुअफ़ हो कि में 
ख़ामोश रहूँ या उसे बयान कर दूं? उन्होंने कहा: बयान कर दो। 


मुहम्मद बिन राफे नीशापूरी कहते हैं: हमें यहया बिन आदम ने बताया कि अबू बक्र बिन अयाश से 
लोगों ने कहा: कुछ लोग हदीस बयान करने बेठ जाते हें ओर लोग भी उनके पास (सुनने को) बैठ जाते हैं 
हालांकि बह इस काबिल नहीं होते। तो अबू बक्र बिन अयाश ने कहा: लोगों का तरीक़ा यही है कि जो भी 
(दर्से हदीस के लिए) बैठता है लोग उसके पास बैठते हैं, ओर सुनत वाला शख़्स जब फौत हो जाता है तो 
अल्लाह तआला उसका तज़किरा ज़िंदा रखते हैं, लेकिन बिदूआती का तजकिरा महीं होता। (वह उन से 
एरज़ करते और उनका तजकिरा नहीं करते थे।) 

हमें मुहम्मद बिन अली बिन हसन बिन शकीक़ ने नज़र बिन अब्दुल्लाह असम्म से बवास्ता 
इस्माईल बिन ज़करिया, आसिम से बयान किया कि इब्मे सीरीन फरमते हैं: पहले ज़माने में लोग सनद के 
बारे में नहीं पूछते थे, जब फ़ित्मों ने सर उठाया तो लोग इस्नाद के बारे में पूछने लगे ताकि अहले सुनत की 
रिवायात को लें और अहले बिद्‌अत की रिवायात को छोड़ दें। 

हमें मुहम्मद बिन अली बिन हसन ने अबदान से बयान किया कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक फरमाते 
हैं; मेरे नज़दीक इस्नाद दीन में दाख़िल हैं, अगर इस्नाद न होती तो जिसका जो दिल चाहता कह देता, अब 
जिससे यह पूछा जाता है कि तुम्हें किस ने बयान किया? तो वह ख़ामोश रहता है। मुहम्मद बिन अली बिन 
हसन बयान करते हैं कि हमें हिब्बान बिन मूसा ने बताया कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक के पास एक हदीस 
बयान की गई तो उन्होंने कहा: इस (की मज़बूती) के लिए ईटों के सुतूनों की ज़रुरत है। यानी उन्होंने उसकी 
सनद को ज़ईफ़ कहा। 

हमें अहमद बिन अब्दा बवास्ता वहब बिन ज़मआ, अब्दुल्लाह बिन मुबारक से बयान करते हैं कि 
उन्होंने हसन बिन उमारा, हसन बिम दीनार, इब्राहीम बिन मुहम्मद असलमी, मुकातिल बिन सुलेमान, 
उस्मान बरीं, रूह बिन मुसाफिर, अबू शैबा वास्‍्ती, अग्न बिन साबित, अय्यूब बिन खूत, अय्यूब बिन सुवेद, 


ईजगेंअ वनन लकी हम हदीस की हत्लतों का बग्रान 


नख्र बिन तरीफ़ अबू जज़अ, हकम और हबीब की अहादीस को छोड़ दिया था और हकम ने किताबुरिकाक 
में उन्हें एक हदीस बयान की थी लेकिन फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया और हबीब को में नहीं जानता। 


अहमद बिन अब्दा, अबदान से बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने बक्र बिन ख़ुनेस की 
अहादीस पढ़ीं फिर आख़िरी उम्र में जब उन पर से गुज़रते तो उनसे एराज़ करते और उनका तजकिरा नहीं 
करते थे। 


अहमद कहते हैं: हमें अबू वहब ने बताया कि लोगों ने अब्दुल्लाह बिन मुबारक के पास एक 
आदमी का नाम लिया जो हदीस में वहम करता था, तो उन्होंने फ़रमाया,मैं डाका डालूँ यह मेरे उसकी तरफ़ 
से हदीस बयान करने से बेहतर है। 


मूसा बिन हिज़ाम कहते हैं: मैंने यज़ीद बिन हारून से सुना वह कह रहे थे; किसी मोहद्दिस के लिए 
सुलैमान बिन अग्न नखई कूफी की तरफ़ से हदीस बयान करना हलाल नहीं है। हमें महमूद बिन गैलान 
बजास्ता अबू यहया हमानी से बयान किया वह फरमाते हैं: मैंने अबू हनीफा को कहते हुए सुना कि मैं जाबिर 
जोफ़ी से ज़्यादा झूठा और अता बिन अबी रिबाह से ज़्यादा अफ़ज़ल शख़्स किसी को ख़याल नहीं करता 
मैंने जारूद से सुना, उन्होंने वकीअ को फरमाते हुए सुना कि अगर कूफा में जाबिर जोफ़ी न होता तो कूफा 
हदीस से खाली होता और अगर हम्माद न होता तो कूफा फ़ुक़हात से खाली होता। 

अहमद बिन हसन कहते हैं हम इमाम अहमद बिन हंबल के पास थे कि लोगों ने ज़िक्र किया: किन 
पर जुमा वाजिव है, तो उनमें से बक्षज़ ताबेईन के अऩनवाल ज़िक्र किए, तो मैंने कहा: इस बारे में नबी (३७६) 
से एक हदीस भी मर्वी है। उन्होंने पूछा नबी (:४४) से? मैंने कहा; जी हाँ, हमें हजाज बिन मुसैर ने मुआरिक 
बिन अब्बाद से उन्होंने अब्दुल्लाह बिन सईद से उनके बाप के ज़रिए अबू हुरैरा (४५४) से रिवायत की है 
कि रसूलुल्लाह(:४४) ने फ़र्माया, “जुमा उस शख़्स पर वाजिब हे जो रात अपने घर में ठहरे।" कहते हैं 
अहमद बिन हंबल गुस्से में आ' गए और दो मर्तबा कहा: अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो। 

इमाम अहमद बिन हंवल ने यह इसलिए कहा कि यह हदीस अपनी सनद की कमज़ोरी की वजह से 
नबी (४६) से साबित नहीं है, इसलिए भी कि वह इसे नबी (५६६) से नहीं जानते थे, और हज्जाज बिन मसीर 
हदीस में ज़ईफ़ है और अब्दुल्लाह बिन सईद को भी यहया बिन सईद ने हदीस में सख़त ज़ईफ़ कहा है। 

पस हर वह हदीस जो मुत्ततम बिल किज्ब, गफ़लत की वजह से ज़ईफ़ या कसीर खता रावी से मर्वी 
हो और वह हदीस भी सिर्फ उसी से मी हो तो वह क़ाबिले एहतजाज नहीं है। नीज़ बहुत से अइम्म-ए- 
हदीस ने ज़ईफ़ रावियों से अहादीस रिवायत की हैं, लेकिन उसके अहवाल लोगों से बयान कर दिए हैं। 


इब्नाहीम विन अब्दुल्लाह बिन मुन्ज़िर ब्राहिली, याला बिन उबैद से बयान करते हैं कि सुफ़ियान 


हे. इदीस की इल्लतो का बयान इल्‍्य 


सौरी ने हम से फ़रमाया,कलबी (की रिवायत) से बचो, उनसे कहा गया: आप भी उससे रिवायत करते हैं, 
तो उन्होंने फ़र्माया, में उसकी सच्ची ओर झूठी रिवायत को जानता हूँ। 


मुझे इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने बताया कि यहया बिन मईन ने मुझे अफ़फ़ान से बयान 
किया कि अबू अवाना कहते हैं: जब हसन बसरी फोत हुए तो मैंने उनके कलम की ख्वाहिशु की, चुनांचे मेंने 
उसे हसन के शागिदों से तलाश करना शुरू किया, फिर में उसे अबान बिन अबी अयाश के पास लेकर गया 
तो उस ने मुझे जो कुछ सुनाया था वह सब हसन बसरी की तरफ़ से था इसलिए में अब उसकी तरफ़ से 
रिवायत करना हलाल नहीं समझता! 

हालांकि अबान बिन अबू अयाश से बहुत से अम्मा ने रिवायत की है, अगरचे उसमें ज़ुअफ, 
ग़फ़लत ओर वह सब कुछ था जो अबू अवाना वगैरह ने बयान किया है। चुनांचे इस बात से धोके में नहीं 
आना चाहिए कि सिक़॒ह्‌ क़िस्म के लोग ऐसे लोगों से रिवायत करते हैं। क्योंकि इब्मे सौरीन फरमाते हैं: कोई 
आदमी मुझे हदीस बयान करता है तो में उसे मुत्ततम नहीं जानता, बल्कि उससे ऊपर वाले रावी को मुत्ततम 
जानता हूँ। 

बहुत से मोहद्दिसीन ने बवास्ता इब्राहीम नखई, अल्क़मा से सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(<€#) से रिवायत की हे कि नबी(:४&) अपने वित्र में रुक्‌ से पहले कुनूत करते थे। 

जबकि अबान बिन अबू अयाश ने भी इब्राहीम नखई से बवास्ता अल्क़मा, अब्दुल्लाह (४६४) से 
रिवायत की है कि मबी(३७&) अपने वित्र में रुकू से पहले कुनूत किया करते थे, सुफ़ियान सोरी ने अबान 
बिन अबू अयाश से इसी तरह रिवायत की है। 

बअज़ ने अबान से इसी सनद के साथ ऐसी ही रिवायत की है। इसमें यह इज़ाफ़ा है कि अब्दुल्लाह 
बिन मसऊद («४:४) फरमाते हैं; मुझे मेरी वालिदा ने बयान किया कि उन्होंने नबी(:४8) के यहाँ रात गुज़ारी 
तो उन्होंने नबी (&४६) को देखा आप ने अपने चित्र में रुक्‌ से पहले क्रुनूत किया था। 


(इमाम तिर्मिज़ी फरमाते हैं): अबान बिन अबी अयाश गोया कि इबादत व रियाज़त के साथ 
मुत्तसिफ़ था लेकिन हदीस में इसका यह हाल था। बहुत से लोग हाफ़िज़ होते हैं, बसा ओकात एक आदमी 
मेक भी होता है लेकिन गवाही के काबिल नहीं होता और न ही उसे याद रखता हे। पस हर वह शख़्स जो 
ह॒दीस के मामले में मुत्ततम बिल किज्ब हो या वह गाफ़िल व कसीरुल ख़ता हो तो मोहद्दिसीन ने इसी बात 
को पसंद किया है कि उसकी रिवायत को न लिया जाए। क्या आप नहीं देखते कि अब्दुल्लाह बिन मुबारक 
(%#$8) ने अहले इल्म की एक कौम से हदीस बयान की, फिर जब उनके मामले का पता चला तो उनसे 
रिवायत करना छोड़ दिया था। मुझे मूसा बिन हिज़ाम ने बयान किया वह कहते हैं मैंने सालेह बिन 


अब्दुल्लाह को फ़रमाते हुए सुना कि हम अबू मुक़ातिल समरकंदी के पास थे तो वह औन बिन अबू शद्दाद 
से तवील अहादीस बयान करना शुरू हो गया, वह क़िस्सा लुक़मान, सईद बिन जुबेर के क़त्ल का क़िस्सा 
और उसके मुशाबेह वाक़ियात बयान करने लगा तो उसे मेरे भतीजे अबू मुकातिल ने कहा:ऐ चचा! ऐसा मत 
कह: हमें औन ने बयान किया कि तूने ऐसी कोई बात नहीं सुनी, उसने कहा: ऐ बच्चे वही अच्छा कलाम है। 


&हाफ़िज़े की वजह से किसी को ज़ईफ़ कहना। 
बअज़ मोहद्दिसीन ने अजिल्ल- ए- उलमा की एक जमाअत के बारे में कलाम करते हुए उनके 
हाफ़िज़े की वजह से उन्हें ज़ईफ़ कहा है। जबकि दूसरे लोगों ने उनकी अज़मते शान और सच्चाई की वजह से 
सिक़ह्‌ कहा है अगरखे उन्होंने बअज़ रिवायात में वहम किया है, यहया बिन सईद क़त्तान ने मुहम्मद बिन 
अप्र के बारे में कलाम की, फिर उनसे रिवायत भी ली है। 


हमें अबू बक्र अब्दुल कुद्टूस बिन मुहम्मद अत्तार बसरी ने बताया कि अली बिन मदीनी फ़रमाते हैं: 
मैंने यहया बिन सईद से घुहम्मद बिन अम्न बिन अल्क़मा के बरे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया,तुम दर गुज़र 
करना चाहते हो या तशहुद? मैंने कहा। तशदुद उन्होंने फ़रमाया,यह तुम्हारे मतलब के नहीं हैं। हालांकि कहा 
करते थे कि हमारे शुयूर अबू सलमा (मुहम्मद बिन अग्र) और यहया बिन अब्दुर्रहमान बिन हातिब हैं। 

यहया कहते हैं: मैंने इमाम मालिक बिन अनस (#$&) से मुहम्मद बिन अप्र के बारे में पूछा, तो 
उन्होंने भी उनके बारे में मुझ से मिलती जुलती बात कही, अली कहते हैं: यहया का कहना है कि मुहम्मद 
बिन अम्र, सुहेल बिन अबी सालेह से बलंद मर्तबा के हैं, और मेरे नज़दीक यह अन्दुर्रहमान बिन हर्मला से 
ऊपर हैं। 


अली कहते हैं मैंने यहया से कहा आप ने अब्दुर्रहमान बिन हर्मला में क्या देखा? उन्होंने कहा अगर 
में उन्हें तल्कीन करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मेंने कहा: क्या उन्हें तल्कीन की जाती है? उन्होंने कहा: हाँ, 
अली कहते हैं: यहया ने शरीक, अबू बक्र बिन अयाश, रबीअ बिन सबीह और मुबारक बिन फज़ाला से 
रिवायत नहीं की। ् 


इमाम तिर्मिज़ी (४६४) फ़रमाते हैं: गो कि यहया बिन सईद क़त्तान ने उन हज़रात से रिवायत छोड़ी 
है, उन्होंने इसलिए उनकी रिवायत को नहीं छोड़ा कि यह हज़रात मुत्ततम बिल किज्ब थे बल्कि उनके 
हाफ़िज़े की वजह से उन्हें छोड़ा है। 

नीज़ यहया बिन सईद से मर्वी है कि वह जब ऐसा शख़्स देखते जो अपने हाफ़िज़े की वजह से एक 
मर्तबा कैसे और दूसरी मर्तबा किसी ओर तरीक़े से रिवायत करता ओर एक रिवायत पर साबित न रहता, तो 
वह उसे मतरूक कर देते थे जबकि जिन हज़रात को यहया बिन सईद क़त्तान ने तर्क किया है उनसे 


# जे उन छल 8 हृदीस की इल्लतों का बयान 


अब्दुल्लाह बिन मुबारक, वकीअ बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन महदी (%&$४) और दीगर अद्म्म- ए- 
हदीस ने रिवायत की है। 


इसी तरह बझञज़ मोहद्दिसीन ने सुहेल बिन अबी सालेह, मुहम्मद बिन इस्हाक़, हम्माद बिन 
सलमा, मुहम्मद बिन अजलान (४8 ) और उन जैसे दीगर अइम्म- ए- किराम पर कलाम की है और यह 
कलाम सिर्फ बअज़ रिवायात में हाफ़िज़े की वजह से हुई है जबकि अइम्म-ए- हदीस ने उनसे अहादीस 
बयान की है। 

हमें हसन बिन अली हलवानी ने अली बिन मदीनी की तरफ़ से बयान किया कि सुफ़ियान बिन 
उयय्ना फ़रमाते हैं: हम सुहैल बिन अबी सालेह को हदीस में सब्त (पुख्ता) शुमार करते हैं। 

हमें इब्ने अबी उमर ने बताया कि सुफ़ियान बिन उयय्ना फ़रमाते हैं: मुहम्मद बिन अजलान सिक्रह्‌ 
ओर हदीस में मामून हैं। 

हमारे इल्म के मुताबिक़ यहया बिन सईद अल- क़त्तान ने मुहम्मद बिन अजलान की सईद मक्बुरी 
से ली हुई रिवायत पर ही कलाम की है। हमें अबू बक्र ने अली बिन अब्दुल्लाह की' तरफ़ से बताया कि 
यहया बिन सईद, मुहम्मद बिन अजलान का कौल नक़ल करते हैं कि उन्होंने कहा: सईद मक्बुरी की 
रिवायात बक्षज़ बवास्ता सईद, अबू हुरैशा (६४७) से हैं और बज़ अहादीस सईद ने एक मज्हूल आदमी 
के ज़रिए अबू हुरैरा (<2:& ) से बयान की हैं वह मुझ पर गडमड हो गई, तो मैंने उनकी बवास्ता सईद ही अबू 
हुरैसा (८१४) से रिवायत कर दिया, हमारे मुताबिक सिर्फ यही वजह से ही यहया बिन सईद अल- क़त्तान ने 
मुहम्मद बिन अजलान पर कलाम किया है और यहया ने इब्ने अजलान से बहुत ज़्यादा रिवायत किया है। 

इसी तरह इब्ने अबी लेला पर कलाम करने वालों ने उनके हाफ़िज़े की वजह से उन पर कलाम 
किया है। अली कहते हैं कि यहया बिन सईद ने फ़रमाया, शोबा ने इब्ने अबी लेला से उनके भाई ईसा के 
ज़रिए अब्दुरंहमान बिन अबी लैला से बवास्ता अबू अथ्यूब (<£%) नबी(228) से छींक के बारे में 
रिवायत की है। 

यहया कहते हैं: फिर मैं इब्मे अबी लैला से मिला, तो उन्होंने हमें अपने भाई ईसा से बवास्ता 
अब्दुरहमान बिन अबी लैला, अली (<४%%) से नबी($४६) की यही हदीस बयान की है। 

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं; इब्ने अबी लैला से ऐसा बहुत सी रिवायात में मर्वी है, वह एक मर्तबा कैसे 
और दूसरी मंबा और तरीक़े पर बयान करते, इस्नाद को बदल देते थे और यह काम उनसे उनके हाफ़िज़े 
की वजह से होता था। उसकी वजह यह है कि पिछले बहुत से उलमा लिखते नहीं थे और जो उनमें से 
लिखता था वह सिमा के बाद ही लिखता था। 
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मैंने अहमद बिन हसन से सुना वह बयान कर रहे थे कि इमाम अहमद बिन हंबल फ़रमाते हैं: इब्मे 
अबी लैला की रिवायंत से दलील नहीं ली जा सकती। 


ऐसे ही जिन उलमा ने मुजालिद बिन सईद, अब्दुल्लाह बिन लहीया और दीगर लोगों पर कलाम की 
है यह भी उनके हाफ़िज़े की कमज़ोरी और कररते ख़ता की वजह से ही है जबकि उनसे बहुत से अइम्मा ने 
स्वायत की है। चुनांचे जब उनमें से कोई रावी किसी हदीस की रिवायत में अकेला रह जाए उस पर मुताबअत 
भी न हो तो उसे क़ाबिले हुजजत नहीं समझा जाता, जैसा कि इमाम अहमद बिन हंबल फ़रमाते हैं: इब्ने अबी 
लेला की रिवायत दलील नहीं बन सकती, इससे उनकी मुराद यही है कि जब वह किसी रिवायत में अकेले 
हों। और सबसे ज़्यादा ज़ुअफ़ (कम्नज़ोरी) रिवायत में उस वक़्त होता है जब रावी सनद भूल जाए, सनद में 
कमी या ज़्यादती कर दे, सनद को तब्दील कर दे या ऐसी बात बयान कर दे जिससे मफहूम बदल जाता है। 
रिवायत बिल माना। 

जो शख़्स सनद को कायम रखे और उसे याद भी हो लेकिन उसके अल्फ़ाज़ बदल दे तो जब तक 
उसके माना में फ़र्क ना आए तो मोहद्दिसीन के नज़दीक यह इसमें वुस्‌अत है। 

हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें अब्दुरहमान बिन महदी ने उन्हें मुआविया बिन सालेह ने बवास्ता 
अला बिन हारिस, मक्हूल से रिवायत की है कि वासिला बिन अस्क़ा (६४%) फ़रमाते हैं: जब हम तुम्हें 
मफ़हूम बयान कर दें तो वह काफी है। 

हमें यहया बिन मूसा बयान करते हैं कि हमें अब्दुर्रजञाक ने मामर से बवास्ता अय्यूब, मुहम्मद बिन 
सीरीन (४३४) से बयान किया है वह कहते हैं: में दस आदमियों से हदीस सुनता था जिनके अल्फ़ाज़ 
मुख्तलिफ़ होते थे लेकिन मफ़्हूम एक ही होता था। 

हमें अहमद बिन मुनीअ ने बवास्ता मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी, इब्ने औन से बयान किया है 
कि इन्नाहीम नखई, हसन बसरी और शअबी (६58) मफ़्हूम के साथ हदीस रिवायत करते थे, जबकि 
क़ासिम बिन हम्मद, मुहम्मद बिन सीरीन और रिजा बिन हेवा (%$४) पहले हुरूफ़ पर ही हदीस का 
इआदा किया करते थे। 

हमें अली बिन ख़ुशरम ने हफ्स बिन गियास से बयान किया कि आसिम अहवल कहते हैं: मैंने अबू 
उस्मान नहदी से कहा: आप हमें एक हदीस बयान करते हैं, फिर दूसरी मर्तवा और अल्फ़ाज़ से बयान करते 
हैं, उन्होंने फ़रमाया, तुम पहली मर्तबा वाले सिमा को ही लाजिम रखो। 

हमें जारूद ने बवास्ता वकीअ, रत्रीअ बिन सबीह से बयान किया है कि हसन बसरी (#$४) 
फ़रमाते हैं; जब तुख्हें मफ़हूम मिल जाए तो वह तुम्हें काफी है। 
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हमें अली बिन हुज ने बवास्ता अब्दुल्लाह बिन मुबारक, सैफ बिन सुलेमान से बयान किया है कि 
मुजाहिद फ़रमाते हैं: अगर चाहो तो हदीस के अल्फ़ाज़ में कमी कर सकते हो लेकिन इसमें इज़ाफ़ा न करो। 


हमें अबू अम्मार हुसैन बिन हुरैस ने बवास्ता ज़ैद बिन हुबाब एक आदमी से बयान किया कि 
सुफ़ियान सौरी ने हमारे पास आकर कहा: अगर में तुम लोगो से यह कहूं कि में तुम्हें इस तरह हदीस बयान 
करता हूँ जैसे मैंने सुनी होती है तो तुम मुझे सच्चा न समझना वह तो मफ़्हूम होता है। 

हमें हुसैन बिन हुरेस ने बताया कि मैंने वकीअ से सुना वह कह रहे थे: अगर रिवायत बिल माना 
जायज़ न होती तो लोग तबाह हो जाते। 


हिफ़्ज़ में उलमा की एक दूसरे पर फ़ज़ीलत। 
अहले इल्म की हिफ़्ज़ो इत्कान और तसब्बुत फ़िल हदीस में एक दूसरे पर फ़ज़ीलत सिमा की वजह 
से होती है, गो कि ज़्यादातर अइम्म- ए- हदीस अपने हाफ़िज़े के बावजूद ख़ता और गलती से न बच सके। 


हमें मुहम्मद बिन हुमेद अर्राज़ी ने बवास्‍्ता जरीर, उमारा बिन क़ाक़ा से बयान किया कि इब्नाहीम 
नखई (४&) ने मुझ से कहा: जब तुम मुझे हदीस बयान करो तो अबू ज़ुर्ओ के ज़रिए अम्र बिन जरीर से 
बयान किया करो क्योंकि उन्होंने मुझे एक मर्तबा हदीस बयान की फिर कई साल बाद मैंने उनसे दोबारा पूछी 
तो उन्होंने एक भी हर्फ़ कम नहीं किया। 

अबू हफ्स अप्र बिन अली बवास्ता यहया बिन सईद अल- क्रत्तान, सुफ़ियान से बयान करते हैं कि 
मंसूर कहते हैं: मैंने इत्राहीम से कहा: क्या वजह हे कि सालिम बिन अबी जाद की हदीस आपसे ज़्यादा 
मुकम्मल होती है? उन्होंने कहा: इसलिए कि वह लिखते थे। 

हमें अब्दुल जब्बार बिन अला बिन अब्दुल जब्बार ने सुफ़ियान से बयान किया कि अब्दुल मलिक 
बिन उमैर कहते हैं: में कोई हदीस बयान करता हूँ तो मैं उससे एक भी हर्फ़ नहीं छोड़ता। 

हमें हुसैन त्रिन महदी अल-बसरी ने बवास्ता अब्दुरजाक मामर से बयान किया कि क़तादा 
फ़रमाते हैं: जब भी मेरे कानों ने कोई बात सुनी तो मेरे दिल ने उसे महफूज़ कर लिया। 

हमें सईद बिन अब्दुररहमान मख्जूमी ने सुफ़ियान बिन उयय्ना (७) से बयान किया है कि अम्र 
बिन दीनार (%$) ने फ़रमाया, मैंने ज़ोहरी से ज़्यादा बेहतर हदीस बयान करने वाला नहीं देखा। 

हमें इब्राहीम बिन सईद अल- जौहरी ने सुफ़ियान बिन उयय्ना से बयान किया कि अय्यूब 
सख्तियानी (#&) फ़रमाते हैं: ज़ोहरी के बाद अहले मदीना की अहादीस को यहया बिन अबी कसीर 

#$%) से ज़्यादा याद रखने वाला मैंने कोई नहीं देखा। 
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हमें मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (&$&) ने सुलेमान बिन हर्ब से बयान किया कि हम्माद बिन 
ज़ैद कहते हैं: इब्ने औन कोई हदीस बयान करते फिर जब में उन्हें उसके मुख़ालिफ़ अथ्यूब की तरफ़ से कोई 
हदीस बयान करता, तो वह अपनी हदीस को छोड़ देते, में कहता आपने उनसे सुना है “तो वह फ़रमाते, 
मुहम्मद बिन सीरीन (५७ ) हम से ज़्यादा जानने वाले हैं। 

हमें अबू बक्र ने अली बिन अब्दुल्लाह के बारे में बयान किया उन्होंने यहया बिन सईद से कहा: 
हिशाम दस्तवाई और मिस्आर में से कौन ज़्यादा पुख्ता हे? उन्होंने फ़रमाया,मैं मिस्अर के मिस्‍ल किसी को 
नहीं देखता और मिस्आर लोगों में सबसे ज़्यादा सब्त वाला था। हमें अबू बक्र अब्दुल क्ुहूस बिन मुहम्मद 
और अबुल वलीद ने बयान किया कि हम्माद बिन ज़ैद फ़रमाते हैं: शोबा जिस चीज़ में मेरी मुखालिफ़त करे 
मैं उसे छोड़ देता हूँ। 

अबू बक्र और अबुल वलीद कहते हैं: हम्माद बिन सलमा ने फ़रमाया, अगर तुम हदीस को हासिल 
करना चाहते हो तो शोबा का दामन थाम लो। 

हमें अब्द बिन हुमैद ने अबू दाऊद से बयान किया कि शोबा कहते हैं: जिससे मैंने एक हदीस रिवायत 
की है उसके पास मैं एक से ज़्यादा मर्तबा गया हूँ, जिससे मैंने दस आहादीस रिवायत कीं हैं उसके पास दस से 
ज़्यादा दफ़ा गया हूँ, जिससे मैंने पच्चास अहादीस रिवायत की हैं उसके पास पच्चास मर्तबा से भी ज़्यादा गया 
हूँ और जिससे मैंने सौ हदीसें रिवायत कीं हैं उसके पास में सौ से ज़्यादा मर्तबा गया हूँ, मगर ह्यान अल- 
बारिक़ी से मैंने कुछ अहादीस सुनी फिर जब दोबारा मैं उनके पास गया तो उनका इन्तिकाल हो चुका था। 

हमें मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी ने बवास्ता अब्दुल्लाह बिन अबू अस्वद, इब्मे महदी से बयान 
किया कि सुफ़ियान फ़रमाते हैं शोबा हदीस में मोमिनों के अमीर हैं। 

हमें अबू बक्र ने अली बिन अब्दुल्लाह से रिवायत किया कि यहया बिन सईद फ़रमाते हैं मुझे शोबा 
से ज़्यादा महबूब और कोई नहीं है और मेरे नज़दीक उनके बराबर भी कोई नहीं हे लेकिन जब सुफ़ियान 
उनकी मुखालिफ़त करें तो मैं सुफ़ियान के कौल को लेता हूँ। 

अली कहते हैं: मेंने यहया से पूछा, लम्बी अहादीस को इन दोनों में से कौन॑ ज़्यादा याद रखने वाला 
था, सुफ़ियान या शोबा? उन्होंने कहा, शोबा (५६६) इसमें ज़्यादा कवी थे। यहया बिन सईद (#$&6) कहते 
हैं; शोबा रावियों को ज़्यादा जानते थे कि फुलां ने फुलां से रिवायत की है जबकि सूफ़ियान अबवाब, (यानी 
मसाइल) में माहिर थे। 

हमें अबू अम्मार हुसैन बिन हुरैस ने वकीअ से बयान किया कि शोबा कहते हैं: सुफ़ियान का 
हाफ़िज़ा मुझसे ज़्यादा है सुफ़ियान ने मुझे किसी मोहद्दिस की तरफ़ से कोई हदीस बयान की फिर मैंने उस 
मोहद्दिस से ख़ुद पूछा तो मैंने उस हदीस को वैसे ही पाया। 
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इस्हाक़ बिन मूसा अंसारी कहते है: मैंने मअन बिन ईसा को यह कहते हुए सुना कि इमाम मालिक 
बिन अनस (५७७ ) हदीसे रसूलुल्लाह में या, ता और ऐसे दीगर हुरूफ़ में भी मुतशददिद थे। 


हमें अबू मूसा ने क़ाज़िये मदीना इब्राहीम बिन अब्दुल्लाह बिन मरियम अल- अंसारी से बयान 
किया। वह कहते हैं कि इमाम मालिक बिन अनस अबू हाज़िम के पास से गुज़रे तो वह बैठे (हदीस बयान 
कर रहे) थे। लेकिन इमाम साहब गुज़र गए उनसे सबब पूछा गया तो वह कहने लगे: मुझे बेठने के लिए कोई 
जगह नज़र नहीं आई ओर खड़े हो कर हदीसे रसूल को अख्ज़ करना मुझे अच्छा नहीं लगा। 
हमें अबू बक्र ने अली बिन अब्दुल्लाह से बयान किया कि यहया बिन सईद कहते हैं: इमाम 
मालिक की सईद बिन मुसय्यब से रिवायतकर्दा हदीस मुझे सुफ़ियान सोरी की इब्राहीम नखई से बयानकर्दा 
हदीस से ज़्यादा पसंद है। यहया फ़रमाते हैं: लोगों में इमाम मालिक बिन अनस से ज़्यादा सहीह हदीस बयान 
करने वाला कोई दूसरा नहीं है, ओर इमाम मालिक हदीस में इमाम थे। 
मैंने अहमद बिन हसन से सुना वह कहते थे कि इमाम अहमद बिन हंबल (%४& ) फ़रमा रहे थे: मैंने 
भी अपनी इन आँखों से यहया बिन सईद अल- क़त्तान जैसा नहीं देखा और इमाम अहमद बिन हंबल 
(७8) से वकीअ और अब्दुररहमान बिन महदी (५५४) के बारे में पूछा गया तो इमाम अहमद (४&) ने 
फ़रमाया, मेरे दिल में बकीअ का एहतराम बहुत है लेकिन अब्दुर्रहमान इमाम है। 
मुहम्मद बिन अप्र बिन नबहान बिन सफ़वान सक्‍फ़ी अल- बसरी कहते हैं मैंने अली बिन मदीनी से 
सुना वह कह रहे थे: अगर मुझसे हजरे अस्बद और मकामे इन्नाहीम के दर्मियान में क़सम ली जाए तो में 
क़सम उठा दूं कि मैंने अब्दुरहमान बिन महदी से बड़ा आलिम नहीं देखा। 
इमाम तिर्मिज़ी (४&) फ़रमाते हैं: इस बारे में मोहद्दिसोन की रिवायत और कलाम बहुत हैं हमने 
इख़्तिसार के साथ यही कुछ बयान किया है ताकि अहले इल्म के मरातिब और हिपज़ो इत्कान में एक दूसरे 
पर फ़ज़ीलत की दलील बन सके और जिस पर अहले इल्म ने कलाम किया है तो इस कलाम की वजह से 
किया है। 


आलिम के सामने पढ़ना। 
आलिम के सामने ऐसी चीज़ पढ़ना जो उसे याद हो या अगर याद न भी हो तो उसके पास लिखी हुई 
असल मौजूद हो तो मोहद्दिसीन के नज़दीक यह भी सिमा को तरह दुरुस्त है। 


हमें हुसेन बिन महदी अल- बसरी ने अब्दुर्जज़्ज़ाक से बयान किया कि इब्ने जुरेज कहते हैं: मैने अता 
बिन अबी रबाह पर किरअत की तो मैंने कहा: में केसे कहूं? तो उन्होंने फ़रमाया, तुम कहो ८४५० (हमें हदीस 
बयान की)। 
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हमें सुबेद बिन नस्र ने अली बिन हुसैन बिन वाकिद से बवास्ता अबू इस्मा, यज़ीद अनहवी से 
बयान किया कि इविर्मा फ़रमाते हैं। ताइफ़ वालों में से कुछ लोग इब्ने अब्बास (&५:७) के पास उनकी कुछ 
किताबें लेकर आए तो (अब्दुल्लाह) वह अहादीस उन्हें पढ़ कर सुनाने लगे तो आगे पीछे कर रहे थे फिर 
फ़रमाने लगे: भाई में तो इस मुसीबत से आजिज़ आ गया तुम मुझे पढ़ कर सुनाओ इसलिए कि मेरा इक्रार 
कर लेना मेरे पढ़ने की तरह ही है। 


मुनावला. . (किसी को अपनी किताब अता करना) 

हमें सुवैद ने बवास्ता अली बिन हुसैन बिन वाकिद उनके बाप से बयान किया है कि मंसूर बिन 
मोतमिर कहते हैं जब कोई आदमी किसी शख़्स को अपनी किताब देते हुए यह कह दे कि इसे मेरी तरफ़ से 
रिवायत कर सकते हो तो उसे रिवायत करना जायज़ होगा नीज़ मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (७६४ ) से 
सुना वह फ़रमा रहे थे कि मैंने आसिम नबील से एक हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: मुझे पढ़ कर 
सुनाओ लेकिन मैं यह चाहता था कि वह पढ़ें तो उन्होंने कहा: क्या तुम किरअत को जायज़ नहीं समझते? 
जबकि सुफ़ियान सौदीओर इमाम मालिक बिन अनस (#$2) किस्अत को जायज़ समझते थे। 


हहसना और अख्बरना में फ़र्के 

हमें अहमद बिन हसन ने यहया बिन सुलैमान अल- जोफ़ी अल-मिखत्री से बयान किया कि 
अब्दुल्लाह बिन वहब ने फ़रमाया,जिस रिवायत में मैं तुम्हें 5५७ कहूं यह वह रिवायत होगी जो मैंने लोगों के 
साथ सुनी थी, जब ५»> कहूं तो यह वह होगी जो अकेले में मेंने सुनी, जब मैं ५,,४। कहूं तो यह वह 
रिवायत है जो एक आलिम के सामने पढ़ी गई ओर में भी मौजूद था और जब में ,०,:४| कहूं तो यह वह 
रिवायत होगी जो मैंने अकेले किसी आलिम के सामने पढ़ी। 

(इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं) : मैंने अबू मूसा मुहम्मद बिन मुसन्‍ना से सुना वह कहते थे यहया बिन 
सईद अल- क़त्तान फ़रमाते हैं: ५४४ और ५७-०५ एक ही चीज़ है। 

इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: हम अबू मुसअब अल- मदनी के पास थे कि उनके सामने उनकी कोई 
हदीस पढ़ी गई तो मैंने उससे कहा: हम कैसे कहें? तो उन्होंने कहा: तुम कहो :५०-०७ अर ४०७ । 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं; बअज़ उलमा ने 55ल्‍४। को जायज़ कहा है जब आलिम किसी शख़्स के 
लिए अपनी तरफ़ से रिवायत की इजाज़त दे तो वह रिवायत कर सकता है। 
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हदीस को लिखना। 

हमें महमूद बिन गैलान ने वकीअ से उन्हें इमरान बिन हुदेर ने अबू मिज्लज के ज़रिए बशीर बिन 
नुहेक से बयान किया हे वह कहते हैं मेने अबू हुरैरा (<६&) की रिवायात पर मुश्तमिल एक किताब लिखी 
फिर उनसे पूछा क्या मैं आप की तरफ़ से रिवायत कर सकता हूँ? उन्होंने फ़रमाया,हाँ। 

हमें मुहम्मद बिन इस्माईल अल- वास्ती बवास्ता मुहम्मद बित हसन अल- वास्‍्ती ने औफ़ अल- 
आराबी से बयान किया कि एक आदमी ने हसन बसरी से कहा: मेरे पास आपकी रिवायतकर्दा कुछ 
अहादीस हैं क्या में उन्हें आप की तरफ़ से रिवायत कर सकता हूँ उन्होंने फ़रमाया, हाँ। 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं मुहम्मद बिन हसन महबूब बिन हसन के नाम से मारूफ़ हैं उनसे कई 
अइम्मा ने रिवायत की है। हमें जारूद बिन मुआज़ ने अनस बिन अयाज़ से बयान क्या है कि उबैदुल्लाह 
बिन उमर कहते हैं में एक किताब लेकर इमाम ज़ोहरी के पास गया उनसे कहा: यह आपकी अहादीस हें मैं 
आपकी तरफ़ से इन्हें रिवायत कर सकता हूँ उन्होंने कहा: हाँ, 

हमें अबू बक्र ने अली बिन अब्दुल्लाह से बयान किया है कि यहया बिन सईद॑ बयान करते हैं इब्मे 
जुरैज एक किताब लेकर हिशाम बिन उर्वा के पास गए उनसे कहा: यह आप की अहादीस हैं क्या में इन्हें 
रिवायत कर सकता हूँ? उन्होंने फ़र्माया,हाँ, यहया कहते हैं कि मैंने अपने दिल में कहा: पता नहीं इन में से 
कौन सा मामला बेहतर है (इजाज़त का किरअत का)। 

अली कहते हैं: मैंने यहया बिन सईद से इब्ले जुरेज की अता अल- खुरासानी से रिवायतकर्दा हदीस 
के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: ज़ईफ़ है मैंने कहा: वह तो कहते हैं मुझे ख़बर दी हे कहने लगे यह कुछ नहीं 
है यह एक किताब थी जो उन्होंने उनको दी थी। 


मुर्सल हदीस। 
इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं: मुर्सल हदीस जुम्हूर मोहह्िसीन के नज़दीक सहीह नहीं है इसे बहुत से 
मोहहिसीन ने ज़ईफ़ कहा है हमें अली बिन हुज़् ने बकिय्या बिन वलीद से बयान किया है कि उत्बा बिन 
अबी हकीम कहते हें: ज़ोहरी (६६४) ने इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन अबी फ़र्वा को सुना वह कह रहे थे 
अल्लाह के रसूल(#४&) ने फ़रमाया, “ तो इमाम ज़ोहरी कहने लगे: ऐ इब्ने अबी फ़र्वा! अल्लाह तुझे तबाह 
करे तुम ऐसी अहादीस रिवायत करते हो जिनकी न कोई लगाम है न रस्सी! 
हमें अबू बक्र ने अली बिन अब्दुल्लाह से बयान किया है कि यहया बिन सईद कहते हैं कि मुजाहिद की 
मुर्सल रिवायात कई वुजूहात की बिना पर मुझे अता बिन अबी रिबाह की मुर्सलात से अच्छी लगती हैं अता हर 
किस्म की रिवायत करते हैं। अली ने कहा: यहया कहते हैं: सईद बिन जुबेर की मुर्सलात भी मुझे अता की मुर्सलात 


से अच्छी लगती हैं। 


मैंने यहया से कहा: आप को मुजाहिद की मुर्सालात अच्छी लगती हैं या ताऊस की? उन्होंने कहा: 
यह दोनों बहुत क़रीब हैं। अली कहते हें: मैंने यहया बिन सईद से सुना वह कह रहे थे: मेरे नज़दीक अबू 
इस्हाक़ की मुर्सलात की कुछ हेसियत नहीं है। इसी तरह आमश, अत्तेमी, यहया बिन अबी कसीर ओर इब्मे 
उयंय्ना की मुर्सलात भी हवा की तरह ही हैं फिर कहने लगे: अल्लाह की क़सम! सुफ़ियान बिन सईद की _. 
मुर्सलात भी। तो मैंने यहया से पूछा इमाम मालिक की मुर्सलात? वह कहने लगे: यह मुझे पसंद हैं, फिर 
यहया ने कहा; लोगों में इमाम मालिक (५४७) से ज़्यादा सहीह हदीस बयान करने वाला कोई नहीं। 

हमें सिघार बिन अब्दुल्लाह अंबरी ने बयान किया कि यहया बिन सईद कहते हैं: जिस हदीस में 
हसन बसरी यह कहें कि रसूलुल्लाह($५6) ने फ़रमाया, “तो हमें उसकी असल मिल जाती है सिवाए एक 
दो अहादीस के। 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: जिसने मुर्सल हदीस को ज़ईफ़ कहा है वह इस वजह से ज़ईफ़ कहते हें 
कि अइम्म- ए- किराम-ने सिक़ह्‌ और गैर सिक़॒ह्‌ हर क़िस्म के रावियों से ली है। फिर जब उनमें से कोई 
मोहद्दिस एक हदीस इर्साल के साथ बयान करता हे तो हो सकता है वह उसने गैर सिक़ह्‌ रावी से ली हो। 
जबकि हसन बसरी (५४% ) ने माबद जुहनी के बारे में कलाम की फिर उनसे रिवायत भी की है। 

हमें बिश्र बिन मुआज़ बसरी ने बयान किया कि मरहूम बिन अब्दुल अज़ीज़ अत्तार कहते हैं; मुझे 
मेरे बाप ओर मेरे चचा ने बताया कि हमने हसन बसरी से सुना वह कह रहे थे: माबदं जुहनी से बचो वह ख़ुद 
भी गुमराह है ओर दूसरों को भी गुमराह करने वाला हे। 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: शञ्षबी से मवी है वह कहते हैं: हमें हारिस आथर ने बयान किया जबकि 
वह झूठा रावी है। 

अली (&६&) से और इस के अलावा फ़राइज़ बयान करने वाला यही है ओर शक्षबी कहते हैं मुझे 

. हारिस आवर ने फ़राइज़ के मसाइल सिखलाए हैं और वह लोगों में सबसे ज़्यादा फ़राइज़ को जानने वाला था। 

मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं: मेंने अब्दुरहमान बिन महदी को फ़रमाते हुए सुना किया तुम 
सुफ़ियान बिन उयय्ना पर तअज्जुब नहीं करते? कि मैंने उनके कहने पर जाबिर जोफ़ी की एक हज़ार से 
ज़ायद अहादीस छोड़ दी लेकिन वह ख़ुद उसकी तरफ़ से बयान करते हैं। मुहम्मद बिन बश्शार कहते हैं; 
अन्दुर्रहमान बिन महदी ने जाबिर जोफ़ी की रिवायत छोड़ दी थी। 

जबकि बअज़ अहले इल्म ने मुर्सल हदीस से दलील भी ली हे। 

हमें अबू उबेदा बिन अबी सफ़र कूफी ने बवास्ता सईद बिन आमिर, शोबा से बयान किया है कि 
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सुलेमान आमश कहते हैं: मैंने इत्राहीम नखई से कहा: आप मुझे सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद से कोई 
मुत्तसिल रिवायत बयान करें तो इब्नाहीम कहने लगे: जब मैं तुम्हें अब्दुल्लाह (<६:) से कोई हदीस बयान 
करूं तो यह वही रिवायत होती है जो मैं ने उससे सुनी हो ओर जब मैं यह कहूं अब्दुल्लाह (&&) ने 
फ़रमाया, तो वह दीगर लोगों के ज़रिए अब्दुल्लाह (६६४४) से मवी हदीस होती है। 


राबियों को ज़ईफ़ कहने में इड़ितलाफ़ 

अहले इल्म में से बहुत से अइम्मा ने रावियों को ज़ईफ़ कहने पर इड़्तिलाफ़ किया है, जेसा कि 
बाकी उलूम में इख़्तिलाफ़ है। शोबा से मर्वी है कि उन्होंने अबू जुबेर मक्की, अब्दुल मलिक बिन सुलेमान 
और हकीम बिन जुबेर को ज़ईफ़ कहा है और उनसे रिवायत को भी तर्क किया है, लेकिन शोबा ने हिफ़्ज़ो- 
अदालत में उनसे कमतर रावियों से हदीस बयान की है। उन्होंने जाबिर जोफ़ी, इब्राहीम बिन मुस्लिम हजरी, 
मुहम्मद बिन उबेदुल्लाह अरज़मी और हदीस में ज़ईफ़ समझे जाने वाले दीगर रुवात से हदीस बयान की है। 

हमें मुहम्मद बिन अम्र बिन नबहान बिन सफ़वान बसरी ने बयान किया कि उमय्या बिन ख़ालिंद 
कहते हैं: मैंने शोबा से कहा: आप अब्दुल मलिक बिन अबी सुलैमान को छोड़ कंर मुंहम्मद बिन उबैदुल्लाह 
बिन अरज़मी से हदीस लेते हैं? उन्होंने कहा: हाँ। 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: शोबा ने अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान से हदीस बयान-की फिर 
उन्हें छोड़ दिया, और ब॒यान किया जाता है कि उन्होंने उन्हें इस हदीस की वजह से छोड़ा जो उन्होंने अकेले 
अता बिन अबी रिबाहसमैं बवास्ता जाबिर बिन अब्दुल्लाह (<४:5) नबी (३४6) से रिवायत की है कि आप ने 
फ़रमाया, “आदमी अपने शुफ़आ का ज़्यादा हक़दार है, अगर गैर हाज़िर भी हो तो उसका इन्तिज़ार किया 
जाएगा जब उन दोनों का रास्ता एक है। 

जबकि कई अइम्मा ने तसब्बुत के साथ अबी जुबेर, अब्दुल मलिक बिन सुलैमान और हकीम बिन 
जुबेर से रिवायत की हे। 

हमें अहमद बिन मुनीअ ने बवास्ता हिशाम, हज्जाज और इब्ने अबी लैला से बयान किया कि अता 
बिन अबी रिबाह फ़रमाते हैं: हम जब जाबिर बिन अब्दुल्लाह (७४४) के पास से निकलते, फिर हम उनकी 
अहादीस का आपस में मुज़ाकरा करते तो अबू जुबैर को सबसे ज़्यादा अहादीस याद होती थी। 

मुहम्मद बिन यहया बिन अबी उमर मक्की बयान करते हैं: सुफ़ियान त्रिन उयय्ना ने हमें बताया कि 
अबू जुबेर कहते हैं: अता मुझे जाब्रिर बिन अब्दुल्लाह (५) के सामने बिठाते थे में उनके लिए हदीस को 
याद करता था। 


हमें इब्ने अबी उमर ने सुफ़ियान से बयान किया कि अय्यूब सख्तियानी कहते हैं: मुझे अबू जुबैर ने 
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बयान किया और अबू जुबेर ऐसे थे सुफ़ियान ने अपना हाथ बंद कर के इशारा किया। 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं; इससे हिफ़्ज़ो- इत्कान मुराद है। 


अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मर्वी है कि सुफ़ियान सौरी कहा करते थे: अब्दुल मलिक बिन अबी 
सुलैमान इल्म में एक तराज़ू की हेसियत रखते थे। 

हमें अबू बक्र ने बयान किया कि अली बिन अब्दुल्लाह कहते हैं: मेंने यहया बिन सईद से हकीम 
बिन जुबेर के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: उन्हें शोबा ने इस हदीस की वजह से छोड़ा है जो उन्होंने सदक़ा 
के बाब में रिवायत की है यानी अब्दुल्लाह बिन मसऊद की हदीस कि नबी(3॥&) ने फ़रमाया, “ जिसने 
लोगों से सवाल किया जबकि उसके पास बकद्रे किफ़ायत माल भी था तो: यह चीज़ क़यामत के दिन उसके 
चेहरे में ज़ख्मों का बाइस होगी।” लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल(३/६)! उसे कितना माल काफ़ी है? 
फ़रमाया,“ पच्चास दिरहम या उनकी कीमत के मुताबिक़ सोना।” 

अली कहते हैं: यहया बिन सईद का कहना है.कि हकीम बिन जुबेर से सुफ़ियान सोरी और ज़ायदा 
ने भी रिवायत की है। अली कहते हैं: यहया उनकी हदीस को सहीह समझते थे। 

हमें महमूद बिन गैलान ने यहया बिन आदम से बचास्ता सुफ़ियान सौरी हकीम बिन जुबेर से सदक़ा 
की हदीस बयान की है। यहयां बिन आदम कहते हैं: शोबा के साथी अब्दुल्लाह बिन उस्मान ने सुफ़ियान 
सौरी से कहा: काश! इस हदीस को हकीम के बजाये कोई ओर रिवायत्त करता, तो सुफ़ियान ने उनसे कहा: 
. क्या शोबा हकीम से रिवायत नहीं करते? उन्होंने कहा: हाँ! तो सुफ़ियान सौरी ने कहा: मैंने ज़ुबेद को यह 
हदीस मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद से भी बयान करते हुए सुना है। + 


इमाम तिर्मिज़ी की इस्तिलाहात की वज़ाहत। 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं; इस किताब में हमने जिस हदीस को हसन कहा है, इससे हमारी मुराद 
इसकी इस्नाद का हसन होना है, वह हदीस जिसकी सनद में मुत्ततम बिल किज्ब रावी न हो ओर न ही वह 
हदीस शाज़ हो और किसी दूसरी सनद से भी वह मर्वी हो तो हमारे नज़दीक वह हसन है। 

इस किताब में जिस हदीस को ग़रीब ज़िक्र किया गया है, तो अहले हदीस उसको कई वुजूहात की 
बिना पर ग़रीब कहते हैं बज़ अहादीस को ग़रीब कहा जाता है जो सिर्फ एक ही सनद से मर्वी हों। 

जैसा कि हम्माद बिन सलमा बवास्ता अबी अशरा उनके बाप से रिबायत करते हैं कि मैंने अर्ज 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल (598) क्या जबह सिर्फ़ हल्क़ और सीने में नहीं होता? आप (५8६) ने फ़र्माया: 
अगर तुम उसकी रान में नेज़ा मार दो तो वह काफ़ी है तो इस हदीस को हम्माद बिन सलमा अबू अशरा से 
रिवायत करने में अकेले हैं। 


॥ उरजेंड उचण घिरी हम हदीस की इल्लतों का बयान 


अबू अशगरा से उनके बाप की यही एक हदीस मर्वी है, अगरचे यह हदीस उलमा के नज़दीक मशहूर 
हे। लेकिन सिर्फ हम्माद बिन मसलमा की वजह से मशहूर हुई हे और सिर्फ उन्हीं से मर्बी है। 

यानी अइम्मा में से कोई आदमी एक हदीस बयान करता है ओर वह सिर्फ उसी से ही-मर्वी होती हे, 
फिर उससे लेने वाले रावियों की कसरत की वजह से मशहूर हो जाती है। मसलन बह हदीस जो अब्दुल्लाह 
बिन दीनार इब्ने उमर (<६&) से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (#५६ ) ने वला को बेचने और उसे हिबा करने 
से मना किया। ये सिर्फ अब्दुलाह बिन दीनार से हीं मारूफ़ है। 

इसे इब्मे दीनार से उबेदुल्लाह बिन उमर, शोबा, सुफ़ियान सौरी इमाम मालिक बिन अनस (#& ) 
और दीगर अइम्म- ए- हदीस ने रिवायत किया है। 

यहया बिन सुलेम ने इस हदीस को उबेदुल्लाह बिन उमर से बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (७४%) से 
रिवायत किया है। इसमें यहया बिन सुलेम को वहम हुआ है। सहीह यही हे कि उबेदुल्लाह बिन उमर, 
बवास्‍्ता अब्दुल्लाह बिन दीनार, इब्ने उमर (<€) से रिवायत करते हैं। 

अब्दुल वहहाब सकक्‍फ़ी और अब्दुल्लाहं बिन नुमेर ने भी उबेदुल्लांह बिन उमर से बवास्ता 
अब्दुल्लाह बिन दीनार, इब्ने उमर (६६८) से रिवायत की हे, जबकि मुअम्मल ने इस हदीस को शोबा से - 
बयान कंरते हुए कहा है कि शोबा कहते हैं: में चाहता था कि अब्दुल्लाह बिन दीनार मुझे इजाज़त देते ओर 
मैं उनका माथा चूम लेता। ह 
इस्नाद की ग़राबत। 

इमाम तिर्मिज़ी (४:&) फ़रमाते हैं: कुछ अहादीस हदीस में ज़्यादती की वजह से ग़रीब होती हें, 
और यह उस वक़्त सहीह होती है जब यह ज्यादती किसी क़ाबिले एतमाद हाफ़िज़े वाले रावी की तरफ़ से 
हो,। जैसे वह हदीस जिसे इमाम मालिक बिन अनस ने बवास्ता नाफ़े, इब्ने उमर (<४%) से रिवायत किया 
है कि रसूलुल्लाह (३६8) ने रमजान की ज़कात मुसलमानों में से हर आज़ाद गुलाम, मर्द और औरत पर 
खुजूर या जो का एक साअ मुक़र्रर की। कहते हैं: इसमें (५२.«०॥ ७» का इज़ाफ़ा इमाम मालिक बिन अनस 
(४६) की तरफ़ से है। 

जबकि अय्यूब सख्तियानी, उबैदुल्लाह बिन उमर और दीगर अइम्म- ए- किराम ने इस हदीस को 
बबास्ता नाफ़े इब्ने उमर (<€#) से रिवायत किया है इसमें उन्होंने ७४५०० ७» का ज़िक्र नहीं किया। 

और बअज़ ने नाफ़े से इमाम मालिक जैसी रिवायत की हे जिनका हाफ़िज़ा क़ाबिले एतमाद नहीं है। 

इसलिए बहुत से अइम्मा ने मालिक की हदीस को लिया है ओर इसी से इस्तिदलाल भी करते हैं 
जिन में शाफ्रेह और इमाम अहमद बिन हंबल (५४४) भी हैं। यह दोनों कहते हैं कि जब किसी आदमी के गैर 
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मुस्लिम गुलाम हों तो वह उनकी तरफ़ से सदक़- ए- फित्र अदा नहीं करेगा, उन्होंने इमाम मालिक (४६ ) 
की हदीस से दलील ली है। तो जब कोई क़ाबिले एतमाद हाफ़िज़े वाला इज़ाफ़ा करे तो उसके इजाफे को 
क़ुबूल किया जा सकता है। 

नीज़ बऊज़ अहादीस कई तुरूक़ से मर्वी होती हैं, उन्हें सिर्फ उनकी इस्नाद की वजह से ग़रीब कहा 
जाता है। 

हमें अबू कुरैब, अबू हिशाम रिफ़ाई, अबू साइब और हुसेन बिन अस्वद ने अबू उसामा से उन्हें 
बरीद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी बुर्दा ने अपने दादा अबू बुर्दा के ज़रिए अबू मूसा (८९४४) से हदीस बयान 
की है कि नबी(2४6) ने फ़रमाया,“ काफ़िर सात आँतों में खाता है ओर मोमिन एक आंत में खाता हे। 

इमाम तिर्मिज़ी ने कहा: यह हदीस अपनी इस्नाद की वजह से हसन गरीब है। 

नीज़ यह हदीस कई तुरूक़ से नबी(9$६) से मर्वी है, और इसे अबू मूसा (&४४८) से ग़रीब तसव्युर 
किया जाता है। 

मैंने महमूद बिन गैलान से इस हदीस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया, यह अबू कुरैब की अबू 
उसामा से बयानकर्दा हदीस है। 

मैंने इस हदीस के बारे में इमाम मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी (४४) से पूछा तो उन्होंने 
फ़रमाया,यह अबू कुरैब की अबू उसामा से रिवायतकर्दा हदीस हे,हम इसे अबू कुरैन की सनद से जानते हैं। 
तो मैंने उनसे कहा: हम इसे कई रावियों के ज़रिए अबू उसामा से जानते हैं, तो उन्होंने तअज्जुब करते हुए 
फ़रमाया, में नहीं जानता था कि इसे अबू कुरैब के अलावा भी किसी ने रिवायत किया है।* 

मुहम्मद कहते हैं; हमारे ख़्याल के मुताबिक़ अबू कुरैब ने इस हंदीस को मुजाकिरा में अबू उसामा 
से लिया है। 

हमें अब्दुल्लाह बिन अबी ज़ियाद ओर दीगर रावियों ने शबाबा बिन सिवार से उन्हें शोबा ने 
बवास्ता बुकेर बिन अता, अब्दुरहमान बिन यामर से हदीस बयान की है कि नबी(98&) ने कद्दू ओर 
मुज़फ्फंत बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना किया है। 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से ग़रीब है शबाबा के अलावा हम किसी को नहीं 
जानते जिसने इसे शोबा से बयान किया हो! 

जबकि कई तुरूक़ से नबी(४/6) से मवी है कि आप ने कद्दू ओर मुज़फ्फत बर्तन में नबीज़ बनाने से 
मना किया है। शबाबा की हदीस ग़रीब है, इसलिए कि वह शोबा से बयान करने में अकेले हैं। 
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शोबा और सुफ़ियान सौरी ने इसी सनद के साथ बवास्ता बुकैर बिन अता, अब्दुर्रहमान बिन यामर 
से रिवायत की है कि नबी(2/8) ने फ़माया, “हज, अरफ़ा (में वक़ूफ़ करने का नाम) ही है।” तो यह हदीस 
अहले इल्म के यहाँ इसी सनद से मारूफ़ है। 


हमें मुहम्मद बिन बश्शार ने उन्हें मुआज़ बिन हिशाम ने अपने बाप से बवास्ता यहया बिन अबी 
कसीर, अबू मजाहिम से हदीस बयान की है उन्होंने अबू हुरैा से सुना वह बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह($४6) ने फ़रमाया, “जो शख़्स किसी जनाज़े के पीछे गया फिर उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ी तो 
उसके लिए एक कीरात (सवाब) है, और जो उसके पीछे चले फिर उससे फ़रागत तक साथ रहे तो उसके _ 
लिए दो कीरात हैं।” लोगों ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल(&£6)! दो कीरात क्या हैं? आप ने 
फ़रमाया, “उनमें छोटा (कीरात) उहुद पहाड़ की तरह है।” 

हमें अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान ने, उन्हें मरवान बिन मुहम्मद ने मुआविया बिन सलाम से उन्‍हें 
यहया बिन अबी कसीर ने बवास्ता अबू मजाहिम सय्यदना अबू हुरेरा (<६$5) से हदीस बयान की हे कि 
नबी (३४६6) ने फ़रमाया, “जो शख़्स जनाज़े के पीछे गया उसके लिए एक कीरात हे...आखिर तक।” फिर 
इसी मफ़्हूम की हदीस बयान की। 


अब्दुल्लाह कहते हैं: हमें मरवान ने मुआविया बिन सलाम से उन्हें यहया ने महरी के मौला अबू 
सईद से बवास्ता हम्ज़ा बिन सफ़ीना, साइब से बयान किया है कि उन्हें सय्यदा आयशा (&#) ने 
नबो(२४&) से ऐसी ही हदीस बयान की हे। 

मैंने अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान से पूछा: इराक में लोगों ने आपकी कौन सी हदीस 
ग़रीब कहा हे? तो उन्होंने जवाब दिया, साइब की बवास्ता आयशा (<६:5) नबी(988) से मी यह हदीस। 

नीज मैंने मुहम्मद बिन इस्माईल बुख़ारी को भी यह हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्दुर्रहमान से बयान 
करते हुए सुना। 

इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस कई तुरूक़ से बवास्ता आयशा (<5%) नबी करीम(#४६) से 
मर्वी हे, और इसे इसकी सनद की वजह से ग़रीब कहा जाता हे जो कि साइब की बबास्ता आयशा 
नबी(३$&6) से रिवायत हे। 

हमें अबू हफ्स अम्न बिन अली ने उन्हें यहया बिन सईद अल- क़त्तानू ने बवास्ता मुग़ीरा बिन अबी 
कुर्स अस्सदूसी, सय्यदना अनस बिन मालिक (रजि०) से हदीस बयान की है कि एक आदमी ने कहा: ऐ. 
अल्लाह के रसूल(29३&)! मैं ऊँट को बाँध कर अल्लाह पर तवक्कुल करूं या उसे खोल कर तवकुल करूं? 
आप(#&) ने फ़रमाया, “उसे बाँध और फिर तवक्कुल कर।” 


57 7:/। (८ थ हदीस की इल्लतों का बयान ७85 हैंड 5० ्दछ, | 
अप्र बिन अली कहते हैं कि यहया बिन सईद ने फ़रमाया, मेरे मुताबिक यह हदीस मुन्कर है। 
इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं: यह हदीस इस सनद से ग़रीब है हम इसे अनस बिन मालिक से सिर्फ इसी 
सनद से जानते हैं। नीज़ अम्न बिन उमय्या ज़मरी के ज़रिए भी नबी(2४६) से ऐसी ही हदीस मर्वी है। 


ख़ातमा... 


हमने इस किताब को इख़्तिसार के साथ मुरत्तब किया है इसलिए कि हमें इसमें नफ़ा की उम्मीद हे, 
हम अल्लाह तआला से इसमें आने वाले अहकामात से नफ़ा हासिल करने का सवाल करते हैं और यहं भी 
सवाल करते हैं कि वह अपनी रहमत से इसे हमारे लिए हुज्जत बना ले और हमारे ऊपर वबाल न बनाए। 
हु यह किताबुल इलल की आख़िरी बात थी। अल्लाह के इनूआम और फ़ज़्ल पर हर क़िस्म की 
तारीफ़ उसी के लिए है और सय्यदुल मुर्सलीन नबी मुहम्मद(&(६) ओर आप की आल पर उस परवरदिगार 
की रहमतें और सलामती हो। " 

हमें अल्लाह ही काफी है, वह अच्छा कारसाज़ है, गुनाह से बचने और नेकी करने की ताक़त उसी 
अल्लाह की तौफ़ीक़ से है जो बहुत बलंद अज़्मत वाला है। इस इत्माम (मुकम्मल होने) पर अल्लाह की 
तारीफ़ है और नबी (#$8) पर अफ़ज़ल तरीन रहमत और पाकीज़ा सलाम निछावर हों और तमाम तारीफें 
अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही हैं। 


हफ़े आख़िर... 


इस किताब का उर्दू तर्जुणा और मुख़्तसर तोज़ीह अल्लाह के फ़ज़्ल, उसकी रहमत और एहसाने 
ख़ास के साथ 4 जून 2044, बरोज़ बुद्ध बमुताबिक़ 5 शाबान 435 हिजरी फज्ज की नमाज़ के बाद 5:55 
पर मुकम्मल हुआ। हे 

हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि वह इसे हमारे लिए आख़िरत में जमा फ़रमाए, क़यामत के दिन 
इसे हमारे मोज़ाने हसनात में रखे, पढ़ने वालों के लिए इसे नफ़ा बख्श बनाए और इस अजीम तालीफ़ पर 
इमाम तिर्मिज़ी (७६) को सवाबे जजील अता फ़रमाए अल्लाह पाक दुआओं को सुनने वाला कुबूल 
करने वाला है। ; 
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